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. _ श्रीकिशोरीलाल गोस्वामी सम्पादक आर्यपुस्तकालय आ 


 सरचित-क्याही अनोखी चोसी शृंगारससे लहलहाती नवीन 
 म॒हानाटकहे-देसनेहीसे आनम्द भाप्त होगा | 
a VANS नाटक | 

न EM महाउत्तमोत्तम नाटक यही है--अव्वल तो.इसनै श्री 

मयादा पुरुषोत्तम दशरथ कुमारजी के राजतिलकका सामान हो . 

कर पथात्‌ बनगमन हे-दूसरे उसी के अन्तर्गत क्याही धूमधाम 

` से नवोरसांकी आहांत दशोईगई हे कि बर्णन करते नहीं बनता? 
कैसाही कठोरचित्त पकप इसके पढ्नेसे अवश्यही अश्रुपतनकर 

STRAHL वार्तामी ऐसीही है कि पढ़ते २जरूर हॅसपडे--अ:. 

पत कहांतक लिखें इसकामजा अवलोकन करनेहीरे मिलेगा! 
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अथ हनुसान्नाटक भाषा 
अत्थांतू a 
श्राबराबलासभारन्यत ॥ 


i > ` `  शालिडीछन्द 1 
| ˆ वन्देरामंकोटिकामाभिरामं | मेघश्यामंसर्येदापूणेकामं॥ गो 
_ ८ विन्दोहंसबिदानन्दकन्द | देवोषीशंजानकीशंजनेशं १ laze 

ˆ “चन्द | श्रीवरस्यविलासोयं ग्रंथोरामयशों कितः ॥ हनुभन्नाटकच्या 
| यां गृहीलातन्यतेमया २॥ अध अथावतरणिका || शतगुनीस बन्तीस 
, सह १७३२ मेचक श्रावणमास ॥ बुधवासर एकादशी श्रीवखदत . 
| बिलास ३ पाय कछुक परसँग मम आगमपुर पिपलोद ॥ gag | 
| इप दीन्हा हुकुम सुनि मन भयो प्रमोद ४ ॥ रत्तरजेद बच ॥ पक o 
, | समे पिपलीदपुरी प्रति मौन गोबिन्द तुरन्त तहां है | मन्द्र में ` 
| गणनायकके निज मंत्रिनयुक्क जनेश जहां है ॥-नाटककी चरू | 
चानि चलाय सुनाय दिये वर बैन वहां है । ओ तप दूलहकी.ड- 
fi पमा सम पावत सो नृप कोन कहां हे ९ श्रीमत रावत साहब इलइ | 


¬ | हेने दरशें नित हाटक | बिप्न गोबिन्द दई उन आय सहीय कः 


` पिपलोदकी लीन्ही शीश वढाय ॥ पुर शोमा पुरपातमभा कह | 
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- ` उचाटक ६॥ दोदाऊन्द॥ कारक जगम मतातते सम” सकस २ 


देश ॥ फाटक हियरेके खुले नाटक पंडनिशेश ७ आपसु पति 


qua चितचाय २.॥ मतगजन् बच ॥ थानक थानक होत कथा- 
नक वानक मंगल आनक बाजें । मंदिर मंदिर अन्दर सुन्दर से. 


' . वन देव महोत्सवळाजे ॥ गइन गेह Gas सने तुलसी थिरथान 


बिशेष बिराजें। मोद प्रमोद बिनोद भरी पिपलोदपुरी भुवि पे भल | 
आज ६ || assess अश्ततध्वनीङन्द ॥- खइजय बाल HURAR ~ 
बेश बल्िरावल्ञ। दुल्लह रावत Gia तित मल्ल ewer दछ 
Mla प्रतिमल्लल्लह TUATHA | Saale ALITA 
धुल्लललवतित ॥ तुल्लज्मणकि अतुलल्लक्षिय जसमुल्लल्घुत्रय ॥ इल्ल 
AAA नभुल्नन्ञगत TAA EAT १० || अथ सिंहआखेटक ate ||! 
लखिबे में नंवहत्यक्रे पंचांनन बड़मत्य । लत्य पत्य लोहन किये 
दलह नृप Teed ॥ हृत्यित्यटिमहे मरत्थत्यितदुइ चित्त त्थातुर । ब 
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त्यत्तवक AVANT समरत्यत्यलउर ॥ तत्याचत प्रहरत्तत्ताक, > 


तकिजित्तत्तमनांख | कत्थत्ततन कबित्तधइ सबत्तत्तबलखि ११.॥ 
अथ गजबणेन || कृटकटात अट्कत नहीं सोहत बारन शुद्ध । लाख 
कुंजर गलगुंजरत उर उद्धत अबिरुद्ध ॥ रद्धडर अंतिकुद्धत! 
MIRA | TAA पद्धांद्धना पद्धजवरप ॥ पद्धद्धा! . 
कट चद्धद्वाकट पद्धद्धाकट । धुळुडुधकट EEIE way 
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नुन घर कज्जज्जयकर। झुञ्मञ्कुकिफुकिलिज्जिज्भाटिति सुलिज्ज- 
1६. ञजशवर।भञ्जञ्जवसुर गज्जज्जवाशर रज्जाज्जनधर। लज्जज्ज- 
र, लघि निमज्जज्जडधि सलज्जज्जियलर १३ ॥ अधद्यशालाबगीन || . _ 
[ति दिनढुलदा दुलहान्रुपति यश जाहिर दशदिशश। होतरहतहयशा- 
हु जजिहि संगीतकअहनिश्श ॥ निस्पस्परिगम धरस्सस्स र्गिम प- 
था. स्सस्सरिगम । गस्सस्सरिगम मस्सस्सरिगम रस्सस्सशिम ॥ तत्त 
J थ्यइपुनि तत्तथ्यइपुनि तत्तथ्यइतिन | अस्सस्सकल TT 
गन ल बिलस्सस्सबदिन १३ ॥ एजळमारवरीन ters ॥ भावत मनरा- 
[ल गत कवर उपजावत आनन्द ॥तीनिहुँमनु त्रिभुवन तिलक उपमा 
महँ. अखिल अमन्द १५ कलित केसरी केसरी सोहत सदुपम शेष ॥ 
qe ˆ हिम्मत हिय किझ्मतकरन सकु बत सुकबिअशेष U सोस्टाचन्द | 
गना -कैतेरकनीयरसाल राजन अति/घुनाथहरि ॥ तीनहुगुण गणमाल 
gq ˆ Badag सब सुघरनर १७॥ 


। डातेश्रापपलादपतनाशपालरावतजाश्रादूलहासहजावक्षापतरल युरस्थकबि र्‌ 


ने || (* रीकारामांगजगोबिन्दंरामविरचितेश्रीवरविलासेत्रन्थावतरणिका | 
Se 0 वर्णनन्नामप्रथमोल्लासः १ ॥ i 
कथ्‌ | 


तडुझ॑नाटिकावतारे || अष्टाभिदेशभिश[पि नान्दीद्वादशभिःपदेः। 
कि, - आशीर्नेसस्क्रिपावस्तु निरदेशोवरापितन्युतम्‌ ॥ हलिलाम्दीमगजबचने 
` 'दोंहाडन्द | रावत नरपति हुकुमगहि घियथरिअमिवहुलास ॥ टी 


१.॥. 
त्ति मसत गोविन्दादज अबिर TARIA १ ॥ मनोहरङन्द ॥ मङ्गल. | 
wat “ निधान केलिकिब्बिषहरनहार पावन पढाथनको पातब्रनप्रकाम है । 


TAAL परनपद प्रापतिको प्रस्थितजे मनुज, Fas Tsay 
अमिरामहे ॥ कबिबरखेन बिसरामघामं एकवही सज्जनंको जीवन 
जरूर वसुयामहे । पर्म्मवृक्ष बीजहोहु सकल बिश्वतिप्रद रावर 


गुशग्राप VAAR २ कमला कुचनपत्र रचना बिचित्ररची मकरी _ 


ल: 
aa 


2 : Digitized. by ee ATES भाषा coat a8 
की मुद्रामंजु अंकित हृदय है | देवसबजगदीश मंधूवधूवक्तकळज 


` मुदितं करनहेतु इन्डसो उद्यहै ॥ क्रीड़ाकाज कियो क्रोडकलित 
FAR दैजचन्द जेसी श्‍वेतदष्टू समुदयदै। तापेदिपे बमिकदी , 


प्रलय पयोधि एंस्ताथ मसालसत ऐसोराम सोसुदयहे ३ शेवशिव 


'घोरे aa बदत बेदान्तवारे बौद्धमतवारे बुद्ध बुद्धि में बिचारे हैं। 


© 


कर्ताकहै नेयायिक जेनी अरहंतरें मीमांसक कम्म एक ईश्वर उ | 


चारे हें ॥ गावत गोविन्दहोह बांडितफलद प्रभु रैन दिन way 


खुधार काज सारेहे । वह हे त्रिलोकीनाथ सीतानाथ रघुनाथ न्यारे 


न्मे लोक न्यारे छपते निहारे हैं ४ रामवह रावणारि दशरथसूनु | 
लर्स लक्षमण AANA सुगुन समेत है । पूज्यपृष्ठ प॒णअब्धि अंत. 
लोंग्रतापजासु सकल मुहाग सिद्धि विद्याको निकेतहै॥आनदको त 


i 
र 


कन्द कलि किल्विष पटल सि सोस्यदेव सेवातम सर्वको संकेतहै । ... ४ 


त्रिभवन शरण अशरणको शरणसदा नित्यनिकलंक ताहि प्रणवों | 


सहेत है ५ अवधपुरी को भूप दशरथ होतभयो सूर्य्यवश केतुशूर 


शञ्चन संहारी हे | बलीनीर विक्रमी करीही पुत्रइष्टि ताने नारायण | 
aag आश निरयारी है ॥ दृष्ट देत्य कष्ट भूरि भारभयो गृतलपै | 
तिनक सहारहतु चार मूतधारी हे | जेष्ठ श्रेष्ठ राम लपए भरतरु , 


UJEA चारों Fla मात तात आयसानुसारी हे ६ असुरन भूरि 


` भयभीत मुनि Rata अवध अधीश अंगजात युग याचे हैं। . 


ha 


` ऑनिप यशस्वी निज चित्तमें इचित्तहोय दीन्हे सुत दोय राम ल- 


T ENS $ SP A SA 
मएराचहुँ॥ सुन्दासुर सुन्दरी प्रहारी ताटकाभधान RITE- 


ईजाना उप बालशूर सांचे हे | Aaa दीनीसच अति अनव- " 
ह... cd TEN समस्तज मनोथमन काचे हें ७ || मत्तगजन्दडन्द || - 
MR आश्रम आय कियो मखतूरन आएं अवे हैं। इम 


ie : \ ; 


» ९-0. In Public Domain. Gurukul Pen iCollectiongftaridwar 
z y 0. i 


| 
“i 
{ 


IER 
॥ 
u 
T 


{ 


|; 
| 


í 
"| 


i. 


| 
| 
| 


1 व 
t 


Digitized by Arya Samaj Foundation न and eGangotri ड 
हनुमान्नाटक भाषा | भर 


ग Rane आसुर ओघ gag मारीचिसमेत सबै हैं ॥ श्रीखुंनन्दन | 
4 कन्द कियाक्षण छांडिमरीचि सुजान जबे हें | कारजलेन कछूकर- 

२ यो जिहिते ARA तजिदीन तबे हैं = ॥ मनोइरबन्द॥ सीताको ` 
To स्वयंवर gaa श्रौन कियोगोन मारगमें शिंलारूप अहल्या उधा- 

| ` रीहे। जनकपुरी में जाय सर्व सतकार पाय महत महीपनमें पाये 
ave ॥ गावत गोविन्दलखि कोशलकिशोरडबि चित्रसे 

रे भयेइ यंत्र तत्र नर नारी हें । इन्दे कि इन्डहै कि दिपत दिनेन 

रे कियों दशरथनन्द रामचन्द्र बलिहारी है & 11 दोदावन्द ॥ निरखत 
नु विमि नृपनन्दनी उर उमँग्यो आनन्द ॥ निज मनमधि संकलप 
त. ay करनलगी स्वच्छन्द १०॥ चन्दायणाडन्द | कच्छप पीठ कठोर 
गो. येहे शिवचापहे । कोमल मूरति श्रीरघुनन्दन आपरे ॥ इनते होय 
4 ह कौन यह बातहे | परहाँ । प्रणदारुण अति कीन अहह 

र | ठम तातह ११ ॥ tee ॥ लक्षमणलाय लक्षमणते कहत राम 
र ८ Wag एथीप daga प्रकटान हे । जम्बूढीप आदिदीप द्वीपे _ 
q | महाप आये कन्या अरु ARTA मानत महानहे ॥ बंकितकि- 

पे | योकाहु टेकित महेशचाप नमितकियो न कियो उत्यापितथानदै। “ 
रु JANEN कछु कड़ीना जवानमुल मेरे जान बीरता बिहीन - ` 
रे | -भो शहानहै १२॥ दोहा ॥ किय अनन्द रघुनन्द हिय निज भुज 

। ` गल बरणन्त॥ गरदी बचन प्रत्यक्षपदि लच्छ बच्छ हुलसन्त १३॥ | 

[- | "97 ॥ बहुत कहनमें कहानाथ सच बचन उचारत। दासराः ` 
= | नस लक्षमणषिय यहधारत गिनों न गिखिर मेरु पमु | 
ः कहिन | अतिशय जीर्ण पिनाक करों भते यह बि | 
॥ È SRRI हुकम ममलसहु बल कान कोन कोतुककरो। | 
म |“ मरेर यूलजिमे गहि शतयोजन अनुप्तरों १३ सोरा | 
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छन्द ॥ संबचनसुनि श्रीराम नीति लेय [नज अनजके॥ रघुकुल 
| ' मणि शुशग्राम-किय निषेध दृगन १५ || 


- .. इंतिश्रीपिपलो[द्प तवाधिपालरावतजीओदूललिहर्ज[विज्ञापतकाइट दा 
` `` शम्मांगजगोबिन्द्राथविरचितेश्रीवरविलासेश्रीरामलक्ष्मशसस्वादो 
नामहितायोल्ञासः २॥ 


` दोदाडन्द |) लाग्यो रावण पुरोहित बतरावन ANAS ॥ mi Es 

| प्रति दुहित रारी वितचाहत देशमाथ १ ॥ सनौदस्वच् देनी है 
। अवश्य मयदुहिता कहूँ न कहुँ लेनीचहे लक्षाथीशा चितम बिचा- | 
RA | जाके गणगावे महाछुनि मरिच्यादि प्राच्य घरनीको रणुत 
बिशेष घियधारिये ॥ परमप्रचण्ड दोरदरडन प्रतापनते त्रिसुत्र 

` तोक लोक पच्यरनिहारिये । ऐसे अवलम्ब आहि कीजियें बिलम्ब 
नाहि अद्य अबिलम्ब आप कारम सुधारिये २ ॥'चन्द्रायणा छद | 

_ असर पुरोहित पठत. राम प्रति वैनेहे। वियधारी लेकाविराज सिय ४ " 

⁄ लैनदै॥ वितंचाहत जो श्रेय निजेच्छा छोडिये। परहां। त्रिमुवन , 

बिजयी सँग वेर नहिं मंडियें ३ बदत बचन वेदेह पुरोहित पेखिये । | 

: यह माहेखर धनुष दृष्टिदे देखिये ॥ करि है याहि अधिज्य सुता सो 

| ` प्रायहै। परहाँ। अपर सबै खिसियाय आय जिमि जायहे ९ पदत 

- इ पुरोहित सुनो जनक महराजज़। अधलोकत भुज बीस कितक यह 

| जज ॥ क्षणमघि चूरण करत धरत नहिं NE परहां। निज, 

| गुरु शिवधतु हेरि सुविकल शरीरहे ५ बिहँसि age मिथिलेश 

। पुरोहितञ्ज रहो। शम्भु बास केलात लियोकरकिमि करो ॥ गृह, 

उसेरती बर कियो अविषेक हे | Wel | अंब भय क्यों गुरुमा, 

गंदी धनुटेकहे ६॥ कोदाचन्द ॥ जिमि लीनो केलास करि तिमि | 

धनु कीजे सज्य ॥ नातर निलय सिधाइये उरआशय a 


इमि कछ वचन विदेह बदि निज उर करत बिचार अवं आगे हद. 
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1 कहा सममि परत नहिं सार ८ ॥ चन्द्रायण छन्द ge सकल क्षिं | 
। तिपाल सुअखिल असक्कदै ॥ अष्टयाम दशग्रीव ईश अनुरक्कहे ॥ 
धनुषारोपण BEACH जाहिर कियो । परहाँ । कंसहहे सिय -. 
हाय कहत TT भरिहियो ६ || औबेदेदीवाक्य || कीमल मूरति को- | 
UST किशोरहै। शम्भ शरासन कमठ TS कठोरहे ॥ केहि 
है. विधि होय अधिज्य असम्मव बातहे । परहां । अति दारुण प्रण 
[ कियो अहहु तुम तातहे १० ॥ दोहाइन्द ॥ बेदेही at वचन सनि 
ते. नीर भरे नृप नेन ॥ तवे पुरोहित क्रोध कारे कहन लग्यो कठुयेन ' 
न arasa ॥ संयुत शम्भु शिवागणनायंक स्कंदननंदि _ 
aq. गिखिउठायो । बिक्रम वेश पराक्रम पुंज दशाननको क्षितिल्ोरन 
C छायो ॥ श्रप विदेह विचारकसे हिय agaa वाहि बतायो । 
गय“ = आवत मोहिं: अचंभं महा इहिमें तुमका पुरुषार्थ पायो १२॥ ऋनि 
[न ˆ स्च ॥ दोदाङम्द॥ उपरोहित आक्षेपकरि उरउमंग ANET 
yi - जनक सुनावत सव नपन तब निज थु जाउंठाय १३॥| जनकउबाच || 
सो ˆ RER ॥ शम्भुशरासन मध्य महागुरुतारई । बीस मुज्ञनकी 
दुत शक्ते जहां कुंठेतमई ॥ एसको इत आहि याहि सज्जितंकरे Te - 
हुं. - हीं Agaa बिजय बिभूति सीय ताकोबरे १४ कविरुवाच pete 
भज TIS ॥ सुनावदह TUT श्रारघुतन्दन उमँगिउर॥। लखतस- २ 
बश. पिन लाल जटाजूट गन्यीदइ १५॥ . ; 


इतिश्रीपिपलोद्पत्रनाधिपालरावतजीश्रोदूलहसिंहजी बिज्ञापितरलरपुरस्थकति 
ट टीकारामांगजगोबिन्दरामविरचितेश्रीवरब्रिलाखेपुरोहित 
= “१४ ` ` बिदेहसंबादोनामतृतीयोल्लास; ३॥ 


TEE ॥ qg शो जेकरिभशे्ररा तंदेवयुरुष 
qu स्योरातूस्फुरितेभयशंसनमिति १॥ कविस्वाच। घनाक्षरा छन्छ || पः | 
। जकित परमस्मेर सहित सुखारंबिन्द सिंयाके कपोल में बिलो 


` दग्नि मान ओ कमान भग्नसाथहे ६॥ पदपदडन्द ॥ जब जारो 


` रहत एुनत निज शत्रश्रोतहे ॥ जब जा उतारि त्रिपुरारि तित ¦ 
असालन धनु ATIC तब है निराश निशिचखधू आस्फोटन à 


` divs 
B 
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हैं बाखार | कोणप कदम्बनमें होयरद्यो कोलाहल तिनके प्रपञ्च 
बोल श्रवण नि धारधार ॥ पंचानन तुल्य आप पंचानन बैनसुनि 


_. मंचते उतरि पंचानन को घनुनिहार | आनँद अंखूट जोर जटाजूट : 

HES लोगनकी लूटिलई शोभा शुचि सारसार १ ॥ दोदाङन्द || | 
बामदेव कोदण्ड हृद्‌ जब करलीम्हो राम ॥ जामदरिन जनका 

-त्मजा तब फरके CMA २ कानलो धनुसज्ज तब भ्रात लक्ष्मण : 

` तास॥उखी अहि FIRA देनलगे विश्वास ३॥ रोलाचन्द || | 


थिराइजिये थिराधराधारिये भुजंगम । महि ARIE कमठ राम | 
कर शिवधनु संगम॥ दिके जर हटृहोय त्रितय धारह इहि अवसरी 
सञ्ज करत हरचाप आप रघुबेश विभाकर ४.॥ परुपदछन्द ॥ भूमी 
भई बिनम्र नम्र फणिपति फणमंडल । भयो मेचकित भूरि बुद्धि 
बिपति आघडल ॥ किलमिलात 'किलकमठ क्षोभपायो बरुणाल 
य | दिग्गज दिशिभट सहित भये कायर करुणालय ॥ बहु बार 
बार बृंहितकरत घराधार धूजनलगे | जब सञ्ज क्रियो शित्रधनप / 
तब शाम खद्मण कूजन लग ५. Ul मनोहरडन्द || इतमें उठायो धनु 
[तिते RANA तनु पुलकि उठ्यो हे अगु अंग प्रेम पाथहे । इत 


में लवायो रंघुनंदन महेशचाप तितेन में देश देश भपनके माथ. - 


हे ॥ इतमें भ्रमायो भूरि कोशलकिशोर यह संशय जैवायो तिते | 
` निमिपुरनाथहे | कारसुक Saat खेच्यो मन भेथिली को जाम- . 
यण किये कर्णसे।सेचतशङ्कर। तबैत्रिपुर तिय तोम भीममासंत _ 
भयङ्कर ॥ कणोत्पल ग्रंथी जुतिनोकी भ्रष्ट होतहे । सदा लगाये 


a 
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कंकनकर ७॥ दोहा ॥ उग्रदेव ATI उत्थापनतें काम ॥ क्रिः | 
हैं कारण भंजन कियो गुणगाहक श्रीराम ८।। मनोहरछन्द || त्रह्म- 

बध पातक समेत मन्मधारिअरु मात्रवधकारि क्षत्रियारि जियजा- | 
निके । इन Sh संगरंयो दोष संसरगलयो अपर अनेक अघला- 
नि RA ॥ गावत गोबिंद गिरा सकल सुजानसुनो महत 
महेश धनु यह मनमानिके | पापनकी भई हान ताते ताने तजे 
प्रान राम पाएपद्य पुणय तीरथ पिछानिके & टूटतहि मीमधन 


.. कान्हो हे कठोरनाद विस्मय भयो हे SCR अमठामहे | रविवर बा- 


जिराजि उबट गमन कियो शंभूशिरकंप. घुधूज्यो धोलधाम है॥ - 
दिग्गज गिरन तथा चलन BABAR अणेव मिलन aang 

तमोमहे | मेथिलीमदन मद अँधन कदन ओघ आसुर अदन शर 

सदन भिरामहे १० खष्टके IRER अश्ह TSH अश्यत्ति मरति 

अष्ट कष्ट भयो भारी है| मुखरित अष्ट दिशा दलन कलादि अष्ट अट 
कुली नागपांति बधिर निहारी हे॥ लक्ष्मण भात AAE मन 
लक्षलाय गोबिंद प्रत्यक्ष दक्ष बंदे ANA है । तोर दोरदंड जोर 
चेडिकेशको TAS खंडनकोदंड नाद FST प्रचारी है ११ टटतध- 
dY माह मच्या महाकीलाहल निठर निन [द्‌ जाक लाकतम ठाया 

है। श्रोणसुनि शब्दके AAT मूर्च्डितहे अतिअबिलंब ध्यान 
अध्वधकि धायों हे॥ जानकी निमित्तजञान जानकी रखी न भान . 
भाज भवचाप आप बीरपद पायो हे। क्रुर क्रोध अम्निप्रलय अग्नि 
सा ।नमग्नउर निष्ठुरतां मग्न जामदग्निमुनि आयो हे १२ मस्तक 
मनोहर बिराजँटोप कंकपत्र पीठिपे निपंग युग्म ख्यातखेणडलणडहे | 


३ ॥ बसन मर्जी आग रंजित ललिततनु करें धनुष अक्ष वलय घमः 
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Us (US ओ कमण्डलले उग्रअख्न मण्डलले फरशा प्रचण्ड ATS 


` चरित उदरडंहे १३॥ दोहा उत्र ॥ बंह्ममूत्र N दक्षिणदिश धतुः | 
` घार ॥ धर्गदीधिती सोमसम जिमि अहि घन्देनलार १४ ॥ मनोहर | 


बन्द ॥ जवत जनमलियो तबहीं ते ब्रह्मचर्य शिलास्तभ जेते युज । 


दंड भासमानहे । अकित ज्यांधातं पंक्रि सूचन कॅरत यहे बपुमति | - 
बिजय प्रशस्ति फहरांनहे॥ बक्षस्थल प्रबलं घनाख शल्लघात किए 
क ठिनकठोरपे सुधारे धाखानहे क्षत्रिय बन बारन बिदारन करनहार | 


आयो Ata जायो जांतर्त महानहे १५ Blea Gaz सप , 


चाव्या हे। गावत गोबिंद ऐसे लदमण कहत राम Nara पेखत 
अमष उद्घास्यो हे | वही TAA यह जाने गुछोही जानक 
BA कुठारत कठार करठकाठ्याह १६ MATIN सातवेर क्षत्रिय सम 
स्त फेर बसा मांस रुधिर सनान बहुबारहे। निधन विधान बीच परम 
प्रधान यह तीय बृद्ध बाले ताहि निदय निहारहै॥ राजने कंधकट 
| कोटि'कोरि Ferd साठो ad आहों पेर परम TARE । बाखार 
वदत TUF विय धारधार क्षेत्रि ATR घोरघार ये BIE १७॥ 


इतिश्रीपिपलोरपःतनाधिपरावतर्जीश्रीदूलहसिहजीविशापितरलपुरस्थ १ 
कबिटीकारामांगंजगोबिन्दरामंविरचितेश्रीबंरविलासेपरशुराम s 
५ , | रासननामचतुयाल्ास: ४) > 


- छन पातपालकहा अञ्जन, सहलसुज दुर दपदाव्या हैं UT 
तीर AGH निरोधको करनहार दोरढण्ड कुण्ड खण्ड खाडव उ- :.. 


| 
| 


सोग्डाचन्द || क हत्‌: RT ; करि वैन-परशुराम संशय सहित ॥ | 


MRT जिनेन:काल कलेवा कोन कहु ee निर्ज 

पाति आयुध जान पावती पजतलिहिं,नित। वास कि कंच कला 
.._ है नन्दि सादर आच्छादित बलुपधन्‌जय तुल्य त्रिपुरतामधिहुव | : 
PAINE अत देदूक करे कनिकङ्यिजन ॥ जव काहुने उ |. ` 
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MUSA तब उर अमर्ष अतिशयपगे। BT ओठपट रक्त चष 
रामहिंसन इणुरनलगे २ ॥ मत्तमजेन्ध ss ॥ फुल्लित गल्लकरे फुः 
तकार प्रफुल्लन सापुट कोटर आयो | ओघ अहेङृति पावकपंज 
हलाहल धूमतिते प्रकटायो ॥ अन्धसमानः किये-सब्रलोकन अंबर 


"खो क्षितिळोरन छायो | लोयनलाल करालकिये ततकाल- महा- 
` बिकराल लखायो ३॥ मनोहस्छन्द || VAT अरेरराम तेरे येसमग्रका मे 


YVAN 


' [नजकुल SAY तुपार तामतंसा है । माह पाहचान्या नाह. रच 


डर आन्यो नाहिं जान्यो ना जरूर जामदरिनसुनि जेसो है॥ कीनो 
है अकाण्डम प्रचण्ड, allele बजे खण्डनक। दणडकार चणडमान 


PRTG | आइवर डिभतं बिख्यातमया,लगड खण्ड मण्डल महाप | 
Seas मण्ड ऐसो हे 9 ॥ ews ॥ निखिल नेरेद्रनिकाय 


SIH जानय तनक सुद्रितकरन [माहरसाहे Alay ॥ 


€ ०२ 


* CATA BE यथा मम वोलहे ।परहां | सो सुनिलीजे राम श्र- 
AU TT QTE ५॥ दोदाडन्द ॥ सहसबाङु बृपसेन्यसह होंदिबाहु 


THUS ॥ प्रकटप्रभाकर पेखिहें तवमम संगस्टेक ६ यथाकही तैसी 


करी कातेबीर्यके साथ ॥ सो जानत सारोजगत ममबिक्रप रघनाथ 
७ || मनोदस्डम्व.।। कठिनस्वूभाव मेरो जाहिर जगत बीच बालरद्ध 


नभर 


` तरुण तमाम तृणं मारे हें । बाँड्योताहि छोता नवसरातिका बिछौ 


नावाच (Ale राधर संबापतूकाज सार है ॥ सपत्र बर az क्ष 


« AAT त्रियनकेर गभथित अभन निकारि कारिडारे हँ। अहा अहा 


अहा महा AAG आवत हे कहा कहा Pal राप तुम क्या 


Se ४. ५ कालसा कराल. Hi कठित BIN यह कातेबीय कणठ 
` “अज छेदन दक्षहे । घषणु केयर मध्य AUT रणत्कार घोर 
| 'शोरपुन रात्र-नातत ततक्षह॥ तेजक[रतुल्यदिपे दादश दिव 


{> 


~ आय 
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सो क्षत्रीगोत्र काजप्रलय पावक प्रत्यक्षहे। लकमण लाय लख लः 
SAT अग्रजात लक्ष लक्ष लक्ष बच्छ भक्षण बिवक्षहे ६ || पद्पद 


aa || सुनि सुनि बचन मुनीश राम निज चेतसि Ba चुनि । ` 


एनि एंनि नयनंनिहारि बैनबोले हिय शुनि शुनि ॥ भुजबल बि | 


“> “oY 


दित न मोहिं नाहि RAY प्रतापवल । रावर महिमा महा कः | 


हाहा जानिसकों भल ॥ करिये न क्रोध नाहकबिभो धरिये धीरज. 


घूवधिय | अज्गातबालआचरण लसि है प्रमुदितगुरुलोग जिय१०॥ 


दोहाडन्द । करकुठार यह कंठमम करहु यथोचित सोय ॥ रघुबंशिन | 


~ ~ 


को शूरपन गो द्विजपै नहिं होय ११ ॥ मनोइरडन्द ॥ लीजै सुनि 


विप्रवर्य दमको तिहरे संग संगरुकी बातहू कियेते होत पापदे । : 


URRA हम तुम बलवाननके शीशपे लसत यथा पत्रनपे छाप 
हे ॥ केसे करिसके कहो रावरी बराबरी जु भुजते भये हैं गृप ब्रह्ममुखे 


जापह। एकगुण संयुत धनुष धराधीशनको नवगुणयुक् ब्रह्मसूत्र _ 


ae आप है = चित्रभानुबंश जन्म क्षत्रिय Te aadi श्रोत्रिय i 
समस्त इभ्य अर्चनकर्तहों । भगवत बिस्वा मित्र महत अनुग्रहते ¦ 


प्रात दिव्यअख पारधियमें धरतहोँ ॥ कोऊजन करो यश अथवा | 


दोहाबन्द ॥ परशुराम रघुराम मुख निकसे सुनि बरबोल ॥ तिनको 


` फियोन तोलकछु उचरनलगे अतोल १९ विप्र विप्रकहि बदत | 


उाहररठ वारम्बार। जाविधिको में विम्रहों सो सुनिलीजे सार१५॥ 
कद ॥ कोषकारे जाने निज जननी प्रहारी पेख क्षत्रिय बि- 


हीन गही कीनी इकबीसवार । क्षत्र अखमध्वा सव स्थादर्मे अ- ¦ 
मिग्य अति कुलिश कठोर घोर कठिन कुठारधार ॥ जाको बाणः 
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' झयश करो हर्ष शाक नेक नाहि रसना रतहों | धारतहों श्न . 
शत्रु सघन सहारकाज कालते डरी न बिप्रबालते डातहों १३॥ '- 
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छिद्रमग भासे कोंचपर्वतमें हंसछलगिरें अजो अस्थि ARR अ” 
पार । ऐसो उग्र ओज उग्रदेवसो उदग्र अति प्रलयअग्न जसां 


' जामदग्नि भार्गवनिसर १६॥ पढपदचन्द क्षुभित निरखि भृगुनन्द- ` 
| बचन रघुनन्द उचारत | त्रिभुवनं तियमधि बीर जनी जननीं तव 


घारत॥ निजभुजवशी बिशाख बिलखि ga बीडापाई । अससुत 


हे मम उदर उमा उरइच्छाआई। अतिषन्य मात अरु तात धन्यबीर 


` आप अतिधन्यहे। तिहुँकाल त्रिलोकी वीच किहुँ नहि उपमा कछु 
` अन्यै १७॥ चन्दायणाडन्द | हारपरो गरमोर कि कठिन कुठारहे। 


कञ्जल तिय AWA कि जलकीधारहे॥ सुखलखिहों संसार कि 


» यमको मुखलखों। परहा । बिप्रनपे वीरत्वपंनो कबहुँन रखें १८ ॥ 
दोदावन्द | कहे राम अभिराम अति अक्षर अखिल अमोल॥ तदपि = 


ALAA 


' *अभ्यसयांसोहेत बोलत भूगुपातखाल१६॥ किरोटोउन्द | सागुरगद्या 


सब शंकरकेकर जीरनचाप पिनाक कहावत | दूटिरह्यो पाहले तिहि 


: तोरि प्रनीरनमें नहिं बीरसरावत ॥ वेष्णवचाप हमारयहै करि सज्ज 
' विकर्षण जो दरशावत | शूरसमग्रनकी गिनतीमधि तो रघुनन्दन 


' रामागनावत २० ॥ दोहाडन्द ॥ भागवसान क बचनसान भय च" 


' कितचित राम ॥ इत पर्वत उत कूपहे मिलत न कित बिश्राम २१ 
| घनुषाकपेन करनमें बिप्रध्षणाहोय ॥ जो न करो यहबाततो मिलत 
| पराभवमोय २२ ॥ पषद्पदडन्द ॥ अद्य प्रभात मम भाव ATAT पर- 


, 'शुरामहे। पुत्र पोत्र रघुवंश भूप नहिं यहे रामहे ॥ बौरकहौ अथवा कु- 


वार काहया समग्रजन | अब अवश्य यहबात AURAL मर मन॥ 


'सब सुजन कुजन मिलि भलकहो किंबा करिलीजोहँसी | दिजदुष्ट 
। प्रबल मददमन हित पीतांबर कम्मरकसी २३ इमिकरि मनसिंबि 


चोर चाह TAT ब्रिमूषण । पुनरपि प्रवचन पठत शांतिमय बि | 
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हित दूषण ॥ अवसित भूमात्र जीति इकबीसबर यह | TTL 
एनिपनि ढियो alle रखिलियो आपवह ॥ हाँ डिंभ बहार नब 


UIT AAR AT FRAT RAY कोष हज सादत जात, 


x SS 


पुज्य WIHT २९ चंडायणाचन्द RAT नाहि AAA 


“Was | आश्रितको दैबार देतनहिं थानहे U अर्थिनको BALA 
अपेत दानहे 1 परहां। भाषत नहि देवेर राम अभिधानहे २५ राम ० 


लियो वहधनुष सहेल सुजानहे । गुण योजन करण AAG 
ठानहे ॥ छबिमकरध्यज. मध्य नमासत मेदहे। परहां | कियभागव॑ 
साने खगगती उच्छेददे २६ रामबाण संधान निर्थक नहिकदा। 


(NSE ON NN 


ग्ानप्रातिंतकेय प्रहार AAI छ तदा ॥ [केयं A -परपतन AT. 


पीड़ा यदा. परहा। छ्या पानको मरण अमर कानो सदा, ९५ 


चापाकषेण ताटकारि आकण हे) लखतसीय सासूप नेन आकण, * 
है॥ पहिले भवधनुभंजि राम मोकोलई । परहां । अबे कन्यका ˆ 
अन्य लेन इच्छाठई RS | .दोदाडन्द ॥ इहिबिधि साशं कित गई. 


कर GAG कॅमनाय ॥ एनिपुंन.[सियपेखतलगी रामरूपरमन।' 
२६ अब SST सुनिलीजिये परशुराम सुनिकेर ॥ गये गवेके टेरसव 


रहे रामतन हेर ३०॥ पड़पदबच || कात्तेबीर्य भुजदंड सहस उच्छ, 
दन पंडित | जामदरिन युधवीर उरसिउदँड अखेडित ॥ लखतराग -a 


FAA AAG BIL उहिअवसर | अवितयगयो बिलाप. हीय 


हुलसाय बिनयबर ॥ ब्राह्मणयदेत्य प्रणईभयो. पिशुनभाव मार्ग ` 
भय्या । श्रीरामचन्द्र अभिनेदितव अमलतबत उचरन लग्यो ३! ` 
' अदारामणुणग्राम ATI. धुरंधर । दिनमणिकुल कल के . 
' जश पजुरपुहबोश पुरदर॥ जो न आप अवतार अमल. निर. 

AR तो अवलबत अवनि अवनि अधिएन नहि mz a 
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वे, ओघ क्षमियो विमो सकल लोक अशरण शरण ३९॥वोढाडन्दी _ 
» तब मुनि भृगुपति बरतवन वदत्‌ बचन र्घुनंद्‌। जामदग्नि मुनि 

चुरणयुग करि अभिबंदनवृंद ३३॥ मनोहर छन्द) जायें जमदग्नि 
पुनि पायेहों पिनाकी शुरु वीरज विधानना बलानते बनत हैं। 
` कर्भकरि सरेहू जहानबीच जाहिरही घरमधरेया धीरे महिमा मच 
तहे ॥ मुद्रित agai सपद्वीपवती मंदी दीनिहे TARA भूमुरे 
मनेतहे । सत्यानिषे बह्षनिथे तपोनिवे भगवत आप लोके लोका 
तर उपमा अंनत ह ३४ ॥ चन्द्रायणाछन्द ॥ जान आप अवतार 


अये रघुनाथहेँ परम प्रेममिलि गाद्‌ नयनयुग पाथहे ॥ अप्या 


AOAO ON 


ह तेज महल क्षत्रिवध देडिया | परहा उत्तर दिशि क्यिगवनातफ | 
Raa मंडिंयां २९ ॥ eee ॥ बहुविधि बाजन बजत मनहुँ ` | 


Al घन गरजत मधुधुनि । गावत मंगलगीत सुत्रासिति चेतसि चक्ति | 
i चुनि बिरदाव्रली बदन्ति बृन्द बन्दैन बन्दीजन । वेद | 
1 बेर विप्र उंवारत अखिल सुदितमन ॥ श्रीराम सीय पाणिग्रहण 
1 निरखर्त मुनि नर सुर असुर । आनन्द ओघः वग्रैतभयोः उहि 


OD AS 


बरे. अवसर सब जनकपुर i Mes NATE इलहिनि:दिपत हहूं 
१1 -रतिरतिपती समान । मजुमुहरत जनकद्धप दीनों दुहिता दान 


। RO | इरिगीतकडन्द ॥ श्रीरामश्याम सुकाम :अतिअसिराम पी 
4 amiak परसिकर सकल सुखनिधि हीयहरपत सीयके॥ ` 
२. आनन्द सतचितेरूप भासत योगनिद्रगता यथा 1 Head के बड़ 
e दुषक शर भिन्न घ्राजतहे तथो ३८बाहमीकि गौतम कुशिकृतः 
पर eee जामंद रित वशिष्ठहे।ये ब्याह विविध विधान PRET शता- 
i 43 सदै विशिष्ट ॥ सम्पूर्ण किये परिपूर्ण त्रण सीय लक्ष्मणः सोय ` 
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१६  हनुधान्नाटक भाषा। 
हे । क्रीनो गमन दुत आगमन निजपुरी प्रति रघुनाथहै ३६॥ 


छु 

इतिश्रीपिपलोदपत्तनाधिपालरावतजीश्रीदूलहसिहजीविज्ञापितरल्लपुरस्थ ` म्‌ 
कबिटीकारामांगजगोविन्दरामविराचितेश्रीवरबिलासेसीतास्वय' 

स्बरोनांमपंचमोल्लासः ४ ॥ ~ स्‌ 

छ 


अथ श्रीहडुमननाटके प्रथमौकः || मनोहरडन्द || आतत अवधपुर जा- 

नकी लषणयुत बन्दि गुरुलोक रामचन्द्र प्रेमपाये हैं । पर्मउद्धाह. . र 
यरह्यो गेह गेहनमें दिव्यदेह दहमें सनेह सरसाये हैं ॥ पहिलो छे 
पहखीत्यों मित्रन मिलनमध्य बाकी तीनयाम aa दरशाये स 
हैं। दण्डकरि ताइत तुरङ्गतत सीताराम चित्र हयशालां बिचित्र T 
Hea हैं १ ॥ दोहाबन्द ॥ पियताइत हयशालहंय सियताडत उँ 
` हयचित्र। उभयभये उन्मादथित किहिकारण कहु मित्र २॥ तस्यो | 

रं | घनाक्षरीकन्द || परनिपधारे प्रीतही ते पुत्र पुत्र अमित उ- 
छाह छायरह्यो ओपमें अपार आफताब गिरि में निहारि रबि 3 
á रूपरम्य दम्पति हृदेयभांति RAY न पार ॥ मज्नललमनोहर T 
| MAR न.काजआगे अर्क अख उनजानि कळु धानि धार. 
धार अस्ताचल ग्ने ह॑ कम्ब ऐसे उरआन्यो तब मेदुरमें मन्दुरामें 

तर्ज (dee बासार ३॥ प्ट्पदबन्द ॥ गये अस्तगिरि अक उदय 

शाशवर दरसायो। रंगपक्क नारिंग पिंग सुन्दर सरसायो ॥ गरु 

जन आयसुपाय गइ ।निजमन्दिर अन्दर। सियारम्प रम्भोरु पति 
तमम घुरन्धर ॥ मुख मन्द मन्द मुसकन सहित रसिकशिरोमाणि 
= स्रामिप्रति। आनन्दकन्द रघुनन्दजित रामकाम अभिराम अति | ८ 
TT सराग तरण विरहिणि बिस्तारे । नीरजालि निद्रालु | 
. ऋषदकुल बिकासतसार॥ बिगत विकार चकोर शोक सह कोक ६ 
` लोइहे। सावकाश आकाशशमित तमतती तोकदे ॥ कनद Š 
` अपितहदय प्रबल प्रसपण करियो । श स्वामि SATA 2 
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| अति सावभौम समुदयभयो ५ केरवकोरक बिकसि तरुण घरणी 
` मनविदलत। मीलत अलि अम्भोज मान मानिनि उन्ब्ूलत॥ प्रः ` 
> सरि gak जाल तोमतम कवल करतअति। ऊर्थवेल अम्भोधिः 
ना. आकुलित कोक कुलनतति ॥ दिशिबिदिशि सकल घवलिम धः 
हाह. .रत हरत निखिल तनतापहै | बरबरसं हृदय आनन्दनिधि उदय - 
लो. TUR आपदे ६ कुचगिरि शिखर उतंग हीय सीमन्तिनि सर- 
यि सत । अजों मान यह मूढ तिते निंबसत नित दरसत ॥ कुपित 
त्र, कलेवर अरुणरूप रोहिणिपति आन्यो । करपसारि चहुँओर कुः | 
cq पुंदकुल विकसन ठान्यो ॥ तितरुकी हुती अमरावली बांधिपांतिः 
ay निकसी लसी । मनुमान प्रारण कारने असित असी निकस्यो 
g राशी ७ अस्तभये दिननाथ वेष उहिको शशिलीनो। सहितराग 
वि अनुराग कमलिनी सपरसकीनो॥ पायशीत करपरसि तथा मुदि 
हर, TES ठान्यो । परतियरत निजनाथ कुमुदिनी कामिनि मान्यो॥ 
/ परहाँ | सकथन कौतुक किये तब अति लज्जित हे रयो । अरुः 
| णिमा गई सब अङ्गकी इहिकारण पांडूमयो < दिक्षाणरु शिंगार 
: सुकुर प्राचीदिश तियको । gga कोमुद करन चकोरन हखन | 
| दियको Aga शीतांशु रोदसी ag सरसत हे । राम कहते 
= | सि करहुतक अस कस दरसत है॥ यह किधो पूर कपूर कृत 
णि “ता मलयज लिप्तकिय SF ॥ किथों पलास्यों पारदनि अथवा | 
» फाटिक मणि-सचिय ६ ॥ दोदाउन्द ॥ सखीकंहत करजोरि युग . 
‘A सुनिये बिनय हजूर। भयो सकल संसार मंघि रावरयश परिपूर १० 
S फाटिक नहि पारद नहीं नहि चन्दन न कपूर | श्रीरघु नन्‍्दंनः राः 


- ऱ्य अँगार । तिन प्रति रघुवर उधर शोधहु सारासार १२ सुधा सुधाः | 
ee नतर ~ Ro ] “3 ee 
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घर लादगहि पुनिअज्ञारक प्रीति करत अन्यथा कौन कहु रची ब 
` विधाता रीति १३॥ eee ॥ तरल तिमिर चय चसू चक्र संहार उ 
चक्र यह। चक्रवाक कीड़ा क्रतान्त निष्क्रान्त क्रान्तिसह॥ कान्ता + ४ 
कान्त नितान्त वृत्त सयोग साच्छिरह । गगन मानसर UTA” 
` राजत शाशांकमह ॥ एनि ॥ शुचि संभोगारम्ममधि कुम्म Sag 
तिय सुमुदप्रद। गीबीण नाहि नीर्वाणप्रद पंचबाण निश्शाणहद्‌ " 
३४ ॥ सोरठा छन्द ॥ बृदेसारिका बेन सहचरि रानि सुनायक् | यह 
सूचनकरि सेन अवसर ठहरन कोन अब १५ निज निज गई निः 
केत सकल सहचरी समुझि जिय। शोभा सकल संकेत सिय सिय 
पिय हुलसंन्त हिय १६॥ ` |. 


५ इत्तिश्रीपिपलोद्पत्तनाधिपालरावतज्ीश्रीदूलहर्रिंहजीघिश्ापितकबिटीकार- 
_ मांगजगोविद्रामविरचितेश्रीवराबिलासेसहचरीगभनोनामघष्टोज्ञासः Fl 


we. =a O ४ AY 


4 हरिगीतकङन्द || श्रीरामचन्द्र जानकी युग हृदय किय नीशाण | 
है। जे चद्रमडल शाणते उत्तीण रतिपति बाणहे ॥ तेपंचबाणक 
बाएते निकसे कसे आकएँलो | लागे अचानक आयके युगबक्ष 

` थलबर बेलो १ दाराग्रभागनि जाय प्रीतम प्रीतियुत गहिअंक 
. प्रे।लीनी निमी नृपनन्दनी आनन्दयुत परयंकपे ॥ रोमां चबए 
` अतिनम्र आनंन नाहि कछुत॑तु भानकी । संकोचकरि संकुचित 

BE जानकी प्रियप्रानकी. २ संसारसारो कहत स्मरशर पंचबानि 

प्रमानकी | कोशादिकनमें काब्यगणमें वयाकरण अनुंमानक्री॥ 

बिख्यातहै सब“ख्यातमें शरपंच इति अभिधानकी। मोंगात मै. 
| अगिनंत किमि रोमांचलखि कह जानकी ३ eres ॥ गा“ 
| छु लिंगितहोय ae स्वामिति पिय भाषत । नहिं नहिं १ | 

इति बचन जानकी आनन राखत कोमल कमे समान स्त्रागि। 
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हनुमान्नाटक भाषा। १8 - 
बक्षस्थलराजें | ममकुच कठिन कठोर TAT संशय मनंळुजिं॥. 


पुनि|| पवन प्रवेशन होनहित करतहत मेथिलि शिथिल | WA 
णुनाथ प्रियप्राण Aa किय आकषण बाहुषल ४ बाहुपाश अः - 


न्योन्य ग्रहण रसभर भलग्ृृषित। जयति युगलकिशोर मुहुर्मुह उ- 


पम अदूषित ॥ अति अंमिमतफल लेत उभय सुखदेत परस्पर । 
` ग़र्मसार संसार भयो TTAST रसपर ॥ पहमंजुल मधुरालापर्करि 
“al हां हां रघुबर छत। निमिनाथनंदनी मेदगिरि ना ना सा कहि 


के ACT ५ खदिरसार घनसार युगल चरणन करि आइत | नाग" 


' बेलि दल बिमल बीटिका निज आनन ॥ कह्यो ललीसों लेड 


लियो सिय चारभागकरि | धरम्मादिक फल चारपदारथ तुलित | 


SITAR HS रासचद्र सानद्रहुइ मंथिलयुख [नजाभलतमुख | 


, ०. अतिमधुर-पाइ प्रभु अधररस पाये बरह्मानंदसुख ६॥। चन्द्रायस्सकन्द।॥ 
-जब कडु निद्रित नयनममे युग सीयके। तवे हृदयपर किये पा? 
` ` निपुट पीयके ॥ चितथ्थित प्रभुरूप बिनिर्गम नहिंचहे। परहां। यह 


उरअशय अमल निरुंधितही रहे ७ ॥ दोहा छन्द ॥ बेदेहीबर बेक्ष 


NAFA 


थल यक्ष FEA | आयो अलि अवलोकि त्रिसु उ हिँब्रणतः 
चितचास = ॥ पद्पदङन्द ॥ कान्ताकान्त नितान्त कुचास्तर चंदन ` 


' चार्चत । मदन दहन तप शमन हेत घनसार समाचित । [सया 


९ PLAT 


- पेक्ष पेलितिहि | मनुधखो प्रंचशर विशिख हिय रहे पंस अवशिष्ट - 


हे सो सुनत ब्याज निद्रित मिया श्रवण सुधासम A-E gag 


` जघन FAAR मंद आंदोलन, आने Le अलिकाग्र | 
> Se TAA आभाभाने ॥ प्रकटित कृत भुजमूल फुरतःभुति का पूर 
. ्कस्तनलीला,लालित्य बसत. ATIC IL जानकी ब्याज निद्रा 


छः 
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E g हनुमान्नोटक भाषा | 

6. gaga मानस पीयको। हीयको हरन हुलसंतहे जीवन जाः 

नह जीयको-१० लखिनारी निद्रालु बसन पियहरिवेलागो। कां. | 

चीरव सुनि काम ततक्षण आवत भागो ॥ तस्कर लुकिये लग्यो . 

- ताहि मणिंगणनि बतायो । काम चलाये बान चोर अतिशय सत- 

| रायो ॥ घनजघन जानि गिरिर Tat तित तूरन कीनो सदन। 

। लखि WY युगलउर, ऊपरे हे सभीत रुकिंगो मदन ११ ॥ Sree 
छन्द || प्रकट पश्चिनी प्रीति जिमि बरणत रसग्रन्थ मधि ॥ सो की- 
नी सब रीति अन्तर्यामी रसिकप्रिय १५ जनक जनकजामात जगं 
जननी जनकात्मजा। शुचि शिंगारकी बात उचित नहीं बृहुब्‌र- ` 
णिबो १३ तदनंतर सुचरित्र सुनि लीजै सज्जन सकल | प्रणपरम 

` ` RA जब जागी जनकात्मजा १४ ॥ ष्टपदचन्द ॥ करतप्रेम करि. 


दीन. आ ye 


कै. 


Z A ca Se) AN + ‘A oa. a 


ALALA 


स्पृहा बालभावन करि भीती | आकुंचत निज अंग घरत संगम ' 

ओ- RARU अहह नाह नहिं नहीं ब्याजसह बच सरसावत | मधे 

RR कटाक्ष आदि भावन दरशावत ॥ एनि।| निधबन घनकेलि | 

कार म्लान भाव जिय भाजतहै । अरु शंका तंकितचारु चित रमण | 

रभसभय छाजतंहे १५ ॥ दोदाङद ॥ अधर दशन सीत्कार करि | 

कहत युगल करजोर | निर्विशंक मनहोय पिय पिव पिव रसना | 

मार १६ लालतशालि आलाप करि बिलसत बाकबिलास। अबि- T 

रत निमि उपनंदनी पिय हिय करतहुलास १७ रंभा बीणानादते 7 

` मेङ सरस सुलवास। सुरभित gea सुमनसभ वरसिय बचन बि- l ` 
लास १८ रसिक.शिरोमणि सांवरो श्रीरुबर रमनीय। सनिवेदेही | 

` पैचनवर कहते बचन कमनीय १६ || पट्पदडन्द | काननगय BUT J 

कुहरगिरि केहरिंगयऊ। दिग्गजगये दिशान कमल जल आश्रित |" a 

AGM कोटे कुच बर बदन बिनिर्जित पेखहप्परी। पाय we 


a ay 
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हनुमान्नाटक भाषा । ३१, 


भव परमभय अति लाज्जत भारी ॥ यह रीति सदा सतपरुषकी 
भानमलान TRE | तव मान TAA मरंनं मेने अथवा जावत 

' Re २० ॥ चन्दायणाऊन्द ॥ जल अंदरं जंपकरत कमलकल जार - 
पक | अच्छमाल अलि अवालि WIS पायके ॥ चहत चित्त 
चेषतोर तुल्यते होनहे | परहां। धारणं कृत gala बनज लमी 
नहे २१ ॥ सोरा बन्द ॥ ऐणी श्रेणी भर ag बसि तृण भक्षण 


- करत। चपसम होनिजरूर मृगनयनी तंपंकरतते २२ आये एणी 


NA NA 


चप आर ARANI बेणालखत | तुलित होत ale तोर शाहका" 


. रण थपरहृत नित २३ चहत वतुनुसम तोन अये चारु चम्पक 


तना | GRY सुबरणहान दहनदेह किये दहन मधि re SISH 


॥ निह्यार [ATRAI २५ tl षद्रपदछन्द |) क्षीरसिंध ATISH 


“ युगल isle पलुवाकीने । ओषधीश अरु बद्नतोर तिनमें र्ति 
| दाने ॥ अनिलदण्ड करि तुलाबिधाता तिनको तोलत। यहै | 
| भूमिको भ्रूमि बहे गगनांगन डोलत ॥ तव तोल बराबर होन हित 2 


| तारागण Ra रखत-। तउरद्यो कको ऊर्ध्वं वह गुरुताई aq | 
में लखत २६ ॥ चन्द्रायणाबन्द.॥ कृहसीता करजोरि नाथ चित 


सायको हरत रमण हियताप। अवधलेल आभासियहि आनंद २ 
उ देत अमाप RE ॥ मनोहस्वन्द || कविच्बाच॥ कैसे वे जलज नीलं 


= 
~ 
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BRR हनुमान्नाटक भाषा । 


f: घाम कैसे शोमित तमालतेसे केसे वे तमाल जेसे दूबदल श्याम 
है॥ दूबदल श्यामकेसे ATA प्रवाह जेसे यमुना प्रवाह केसे जेहते. . 
तनुरामहै । रामसुनि श्यामकेसे नवघनश्याम जेसे नवधनश्याम, . : 
He जेसे श्याम रामहे ३० पीतप्रणिमाल केसी लतिका gay’ ६ 
जेसी केसी लता जैसी रङ्ग केसर अमंदरी। केसर सुकेसी जैसी 5 
। सोनजुही केसी जुहो जेसी गिरा वारिदृष्टि इन्दवर बुंदरी ॥ केसी द 
ओप अम्बुकी सुजेसी यज्ञज्वालज्योति केसी ज्वाल जेसी पीतः, ३ 
` पट छवि aa कैसी पठ्ज्योति जेसी सीयछबि केसी सीय जेसी र 
बिज्जु केसी बिञ्जु जेसी सिय सुंदरी ३१ केसे नील पीतपद पावन ब 
प्रकाशवान जेसी .श्रीतमाल GUA छबिधामिनी । केसी बसु": - उ 
` माल जेसी नील पीत पंकजकी Age सुगन्ध प्रभा पूरित सुना ब 

मिनी ॥ केसे नीलपीत कंज जैसी नीलपीतंमशि केसी माणि जेसी 

Y / गिरा कृष्णा अभिरामिनी। केसीनदी जेसे घन बिञ्जुघन Beg क 
“6 केसे जेसे युग कैसे युग जेसे घनदामिनी ३२॥ चन्छायणाडन्द) बिहँ द. 
दाथ आगामि जानिजिय जानकी । चरणायुध चुनि सुनत भो! बै 
भइ भांनकी ॥ पति वियोग जिनहोउ धारि जिय कंजरी। झ्रिहाँ। शो 


र 


तासु शांतिके हेत प्रपूजत मंजरी ३३॥ 5. - र | $ 
इतिश्रीपिपलोदप त्तनाधिपालरावतश्रीदूलहसिही विज्ञापितक्र ्रिटोकारंमांग सुः 
जगोविद्रामद्रिरचितेश्रीवरविलासेश्चीजञानकीबिलासोनामसपतमोज्ञासः ७॥ | षटू 


सयुमक्षाकेितीयोकः॥ wares || श्रीरघुनन्दनः आप सीय संयु उत 
घुख सरसत। ओक्कामोग Be समय कतिपय हियहरसत ॥ alle 

प्रेमको नेम निरन्तर हृदय लखाबत । निरखि निरखि आनन्द 1! 
ER परम पिखाबत ॥ अहुसते पे अबिलम्बअति m ऱ्ह 
WIAA जोदशरथनूप मुगयाकरत सुनीशाप पावतमयों CaS 3 
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हनुमान्नाटक AT । २३, 
पम्‌ 


` तपस्वी यज्ञदत्तसुनि श्रवण तातहो। वह निज तियासमेक जरठ 
जात्यंध MAR ॥ दशरथत्रपके हाथमखो AR सुत गजञ्रमते । 

ह. > शापदियों ऋषि अन्व gag मरिहो या कमते,॥ अविदृद्ध अवस्था ` 
„| नैचितुम ga बियोग हुतपाइहौ | वह तरलताप संतापसहि आपहु 
सा. सुरपुर जाइहो २ मलिन किरण दिनमणी भूरिभूकम्पहोतहे। उलका 
तती, दणड प्रचण्ड पतन अम्बर उदोतहे॥ धूसरभो दिग भाग ग्रहण रबि 
diss शां शि बहुदरशत | शारमेयरुत अमित फेरु परचार प्रकरशत॥ बहु 
सी रुधिरबिन्द॒ बरसन्त नभ तम तारा द्रशन्तदिन। उत्पात अमितचिते 
विन कारख प्रलयसरिस सरसात छिन ३ ॥ tee ॥ तितलालि सब 
सुः - उतपात अति केकयि करत बिचार। आइगयो अवसर अने लीजै 
ना. बरे निरधार ४ ॥ कबिस्याच || पट्पदबन्द ॥ पहिले भो संग्राम अमर 
लेसी! असुर्न अतिभारी। सुरसहायता काज गय नृपसंयुत नारी ॥ 
ज्जु कटी चक्रकी कील सुरत AR नरपति नाहीं। A अँगुरिया आप 
ae दई केकयि तामाहीं.॥ गहि विजयलखी तिय अंगुली हे प्रसन्न | 
मो! देवरदिये । तेयापरखे नरनाथ महे जे त्रितचाहत अवलिये ५॥ 
| दोहाइन्द || इकबर भरतहि नृपतिलक दितिय रामबनबास ! यह 

| उर आशय आनिके गई पूहुमिपतिपास ६ कहनलगी केकयसुतो 
ग- सुनहु नाथ ममबात। जवते आगम Gara तबते अतिउत्पात७॥ 
/ | TERN TT अमंगलरूप भूपइहि जानहु जीमें। होत अमित 
युत उत्पात अंहनिश अवधपुरीमें ॥ शान्तिहेत सह सीय रामबसि हैं 
एदि सुगइनबन । भरतराज अभिषेक कीजिये जो साभतमनः ॥ दी- | 
६:41 जिप थाप बरदान इहुँ जगत महायशलीजिये। अति आपहोय | 
; f: निरिचन्त अब सुखीहोयः इतरीजिये = सुनत बचन केकयी म- | 
इ. िपर्च्चा मइ भारी। पुनिकचु होय सवेत धीय निज बह निधीरी॥ | 


ts 
7 os 


5013 
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02. हनुमान्नाटक भाषा | 
मुखनकार जों BS घरे मिथ्या महपातक्र | सुत Agag यहे घोर 


मम बपुको घातक ॥ मन मरण श्रेय मान्यो महिप नाहि भलो 


मिथ्याबचन | तियते तथास्तु कहिदियो तब तिहि बिरची बिधि 
बिधि रचन & शीशजंटा बिलसन्त बसन बलकल तन रामजु | 
छत्र चमरदिग भरत बिमन मन नहि बिसरामजु ॥ तात चरणयुग | 
नमत भ्रातयुग मनंबचकायक | अहह तात हा मात भरत बद बिः 
हलबायक ॥ सहिसकों ओर संकष्ट सब कछुडु न मुखते कहिसकों। 
गहिसको सिंह अहि अगनिखें रामबिरह नहिं रहिसकों १० ॥ 
चन्द्रायणाङन्द || कहत राम मोहिं पीरनाहिं बनवासहे | कोमलपद 
सियगमन तथा नहिं जासहे ॥ भरतभ्रात उर अरुचि राजपर रहत. 
है | परहां। यह अति दारुणदाह' देहको दहतहे ११ सुनि gia 


बच भूप सुसुवन पयान है। शापसमयभो प्राप आप जियजानटवै॥' ` 


राम राम रघुनन्द रामरट जासहे । परहां। फेर न लियो नरेश दू” 
सरो श्वासहै १२॥ दोदाबन्द अति आतुर भरत ह्वे बूभत टें निज 
माय । केकेयी कर्कश हृदय दिय उत्तर समझाय १३॥ wears || 
मात तात कितजात भवन सुरपति के भाजत | किहिकारण सुत. 
शोक कस्य तव अग्रज MAA ॥ कहा भयो है वाहि कियो बने 
बीच गवन तिहिं। कानन मधि क्यों गये हुई अवनिप आयस. 
जिहिं॥ कहु काहि भप आज्ञादः नृप मम बाचाबद्ध हवि । फलं. 
तोहिकहा तव राज्यपद सुनि करि हाहा गिखोमुवि १४॥ . || 
she इतिश्रीकाविशीकारामांगजगोबिदरामात्रेरचितेश्रावरबिलासेदृशरथनुप. त 
3  स्वगेसप्रासिघणेनोनामाष्टमोल्लासः ८॥. 4 


eres ॥ रघुभ्र गहि गुरुगिरा राज्यपद boi | 


बन प्रति जाउत भये बसन वपु बलकल सजिया॥ सुरभि संगर्जि' * 
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हनुमान्नाटक भाषा । Ry 
घार मि बाल बच्छतिमि लद्दमण सोहत । धारि पनुषशर तूणध्युगल 


(Palos 


भलो सब जन मनमोहत॥ जानकी पेखि शुकसारिका साह चरणलागि 
वेषि, हुकुमगहि । प्रिय प्राणनाथ श्रीनाथके साथ चली निज चित्तचः ` 
जु | हि १ रामगवन बनकिये भरतमूच्छा भइभारी। पाय चेतना कछुक 
युग गिरा सुनिजन घियधारी कीन्हों उत्तर कर्म निखिल निगमागम 
बिः गायो। दशरथनृप निज जनक पुरन्दरपुरी प्रठायो ॥ पुनि आत 
क्ों। शोक परिपूर्ण हिय नन्दीग्राम निवासकिय। शिरजटा मुकुट बल- 

> ॥ कल बसन बसत सदा रघुनन्दजिय २॥ दोहाडन्द ॥ तिते निवसि 
[पद पालत प्रजा उर अन्दर असइच्छ | बनते प्रभु पगुधारिके पे हैँ 
रहत. प्रीति प्रतिच्छ ३॥ wos | त्रिचतु चरण चलि सीय पीय | 
[मत्र Qaia l कानन कितनीदूर त्रण सुनिवोचहे ॥ देखि दशा 
है॥ ` सड्अंगि नयन जलपेरहे | परहां। रामविलोचन प्रथम अञ्च अः 

| द वतारहै ४ ॥ पदपदङन्द॥ कहत रामसुबु सिया कृशोदरि प्रथम कः 
Sq हात । पुनि कुच कचकेभार निरन्तर नम्रलखावत ॥ चारुचरण 
all SPAT चेत्यकरि श्रम सरसावत । दोलांदोलन समय स्वेद बहु 


सत ंदबहावत ॥ अति सरितिखोत निर्भर निकर स्मिते गिरिभूरह 


` शृग सिंह गत भेरवसहित बनचलिहों किमि FE ५॥ चन्द्धायणा, 
यु न्द || पुनि एहुमी ति पठत राभ रमनीयहे | नवनलिनीदल 
फल अरुण चरण FIRR N पदपदपर प्रसचलत ललितगति तीय 
` काश्यपि तब यह कन्यका कोमलतन सुकुमार 3 तजियें तुम्ही | | 
| कठिनई धुव कोमलताधार ७ इमिकहि कछुकीन्हों गमन ब्रि o 
i TAT बूफनलगी पथि पथि सीय प्रस्यक्षव 


AA 


| चन्कयणाउन्द ||” सखि कुवलय दलनील राबरें कोनहे । गहमुनि ` 
AF er à 3 - Fr क 


CR i 
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“> जरो 6 ait 
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स्मितक्ररि तिते गहत मुखमोनदै ॥ Alea लक्षण पहिचानिलेत ते 
बामहें । परहां | पीतम परमसुजान सकलगुणग्राम हें & कमल 
- काश नवन[त छुकामल ATS | CHASE आंत कांठनकूर यह | 
घरणहे॥ शीशत्राए पदत्राण सुबलकल कीजिये । हरिहाँ। सील 
देत पथवधू सुमुखि सुनिलीजिये १० ॥ tees ॥ इमि aT 
निज नपन मार नार पाथकजन बाम ॥ कम RARR ATTY 
A A १ ॥ z 
AAR आभराम १९ ॥ 
इतिश्रीपिपलोद्पत्तनाधिपालरावतजी श्री दूल्हा सिहजी विज्ञापितक विटी का - 
रामांगजगोविन्द्रामाविरचिते श्रीवशविलासें श्रीरामचन्द्र॒जिजकूटा- 
गमनोनामनवमोल्ञासः & ॥ 


eres || तितआये सानु ज भरतःसहित सैन रनिवास । उर्मंगि 
उभँगि अकुलाय उर सहत न बिळुरनत्रास १ मरनभलो विछुल 
बुरो सबजानत संसार | वहे दुःख SHAS यह दुख बारम्बार २ Il *- 
षट्पद्बुन्व ॥ जटाजूट शिरसोह बसन बलकल AT विलसत। प्रश ` 
मत भरत परेलि प्रेम पुलकावलि उलसत ॥ तारसुरतकरि रदित | 
सकल कल बिकलभये हें। बनबिहंग मृगदीन नेन तितनीर छये | 
इं॥ मनु आयबस्यो करुणा कटक चित्रकूट कीनी फिक्र | तिहि. 
HAA [नकसन्त यह नाइ करत ARAR ३ ॥ पोहाडन्द ॥ 
दत सामत्रा ।शक्षसुत स्वच्छ लच्छ मनलेख ॥ शचिसेतन अ 
बसर [मल्या उरअशेष अवरेख ४ मो हिंजान जनकात्मजा जनक 
जनक जामात ॥ अवध सरिस अखी लखहु जाउ यंथासखतात. - 
५ RRA आप्नसु भ्रातकिय मरत अवध प्रतिगोन। सीय ल्म” 
. ण सहितबिश Raa गिखिरतीन ६ wares ॥ बैदेही व 
o IRAGAR मम पीयहे । शिलाएक हुइ प्रथम सुगोतम्र तीयहे : 
व्य SUA जामत उपलपद परसहे॥ पंरहां । करिहौ सुनि तियं .. 
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i aca कितक पियसरसंहे ७॥ परषदडन्द ॥ नोकारोहणुकियोभलियो 
2 सुख अमित जानकी | अरजकरी करजोर कन्त करुणानिधानको॥ 
5 गोतम मुनिकेशाप आप अहल्या उद्धारी | यहकाह TATA TNA 
मति gia प्यारी ॥ लीजियेसँग पाको जवशि चरण पश नितदी- 
विव जिये। उद्धारहोय तबलों विभो मम आलम्बन कीजिये ८ | दोडा 
मि छन्द ॥ जलयानरुथलयानमें जानत नाहिं अयान.॥ एक रही 
रनिवासमें दूजे शिशुता जान ६ देखि दैन्यता सीयकी रघुबर दी- 
नदयाल ॥ TARAS विपिन मघि पंडुकीनी पतिशाल १० ॥ 
_ ` लश्मणउवाच || पढ्पदचन्द || जिते रघूत्तम, कुटी तिते वहपंचबटी हैं। . 
गाश पंत्राबटी परेखपाथ सुख एक घटी हे ॥ तरल पुरस्कृततटी भीति सै- 


| 
Sa श्लेष वटी है। गोदा यत्रनदीयुतरङ्गित सरल तटी हे ॥ कल्लोल 

२ ॥ *- लोल चंच॑त्पुटी दिव्या मोद कुटीरी । संसारसिंधु शकटी सहंश 
प्रण सत्य धर्म नरुष्कटी ११ ॥ जानक््यवाच || मनोहरकन्द || क्रीडाः 
दित, qan कल्पबटसे बिराजमान प्रकटीकृत बिश्ववट पिष्ट अशडघरहे । 

छये |. विशव अम्बुजन्मबट भक्कन शकट ध्वस्त संकट बमीके क्रांति घोरत | 
AR HIS लंपट अधरसीय भिन्न शत्रु कुंभीघट खण्डन शक्रट्व॑दों 
Fe राम SARRI शीशंजटाजूट पट बलकल रोजमोन कोटि AERE 
अः. बेग विपदा RFR १२ ॥ tees बिगत पस्थ्रिमहीय सिय पिये 
[नक] अभिवः्दनकीन ॥ पेखिकुरी प्रसुदितमई गईतापंविधितीन १३॥ 
तात) PET बीस नयन मदनाँच सदन मारीच सिधायो हें वि- 
द्मः, नीतयुत प्रीति बिदित यह वचन सुनायो तुभ मंजुल सृगेरूप 
pad धारि दण्डकवन Rag l जित मृगनेनी जनकसुता सोहत तिते 
॥) PRE अति अद्भुत अङ्ग बिलोकि मृग सिय पिय प्रति योचन 

। Fale | अभिलाष अङ्गना पूरिवे रामतोर सँग अनुसरहि १३ ह 


< e 


eee. छे अकळ +o ie ia न है न 
f | 
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| अन्तर पाय सीयगहि जेहों निजपुर। तव अधीनदे काजे कः _ 
हु ममआनि RAIS जो यह इच्छित मोर सुनहु मारीचन g 
` करिही । तो इनमें बिनमोत तुरत मेरेकर मरिहो॥ है रावणुते मरतः | 
व्यहत रामहाथ मरतव्य तित | मरतंब्य अवशि मारीच लखि श्री: 
रघुब्र करहोहि हित १४ || दोडा छन्द || यह बिचार चितचारु चुनि 
grag WE AWA हरित दूब चुनि चनि चरत AIA बन २ 
बीच १६ ॥ पड्पदडन्द EMMITT कुलदीप पर्णशाला मधि सों- 
हत। सहसोमित्री सीय महामुनिजन मनमोहत ॥ स्वच्छ सलिल | 
` पहु पानकरत सुन्दर सरितासर। ललित कंदफल मूल गहतबीते | 
बहुबासर ॥ अब येते पे आयो ऽते सृगबपु बनिमारीचहे | पठयो | 
जुनाच दशकण्ठको बिचरत कुटी नगीचहे १७ सुवरण THAT: | 
रीर हरित मणिमय श्रृंगढय | बिडुममय खुरचार eae माणि- ' 
क म।एमय। नील तारका नयन पटुल पेखन अति चंचल । समै _ 
रत्नमय रम्यरूप(सय लख्यो SHAT ॥ GT महामनोहर मंजुलखि 
वाल मन giga भइ | उर साभिज्ञाष अतिहोयके पियविनती . 
RARE १८ निशाचार मारीच सांग मायाकुरंग वह | निकट री 
निधन जिहि के रसचारत धावत Bane ॥ गहन गहन मधि T 
हिति ताहि वह गृहन जानकी । कोटिकाम अभिराम रामप्रति T 
गिरा गानको ॥ शरनिशित धनुष धारण किये मृगपाठे प्रभ अन | 
सर। बहुनरभइ जियजांनिके तदनु लक्ष्मण संचरे १६ |) खोस्डाछन्द॥ ' 


RAT हेत/लद्मण घनुरेखा रची । हिय | 
पहुलसत बिभु हेत | 
तदनन्तर तित संचरे २०॥ ë ; 


रामांगजगोविन्दरामधिरखिते इतिश्रीपिपलोव्पतनाधिपालरावतजीश्रीदूलहसिहजीचिज्ञापितकपिटीको- 
ope श्रीवरचिलासे माणिमयसृगामारोच- . - i 


गमनोनामदशसोल्लास; १० 


a, 
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फे? ओइजमचाटकेट्तीयौँकः || पट्पद्घन्द ॥ आंदोलत शर एक अपर 
पन छर घनुष घुनावत। पुहुपलता लखि ललित जटा ग्रन्थी सरसावत Ul 
(तेः कोटि राम अभिराम राम शुभ उपमालायक । बिपिन वीथिकाबीच `| 
श्री श्यामसुन्दर सुखदायक ॥ अति अरुतगतिं मृगरूप वह इत उत 
[नि तित चितवत फिरत। मायाधिराज रघुराजमणि इकक्षण नहिं कित 
12 थित थिरत १ कबहुंक धरपद धरत TAs रसना तृणचाटत । कबहु 
सो- होत अस्पर्श कबहुँ शुल्मन उदघाटत ॥ कबहँक किशलय aly 
तल. FAS तनु AAT तापते | देखत दिशि दिशि कबहु करत कंडूति 
बीते आपते॥ इमि कबहुँक धावत वेगते कबहुँक थिरता गहतहै । वह 
उयो मायाम्रुग मारीच इमि अद्वृतगति चितचहतहै २ रामकहतभो लक्ष . 
शः आप अवलोकहु आडे । ग्रीवमंग अभिराम मुहुरमुहु हेरत पाळे ॥ 
शुः „ धावनते धियध्यान चपलचित चितवत चमकत। परतनुबीच प्रविष्ट 
सगरे A धारत धमकत ॥ मनमानि मोर शरपतन डर प्राप्तदभे मुखं 
[खि ते गिरत | कृत बहुतः बियति प्रचारहे किंचित पुहमी पे फिरत ३ ॥ 
[ती  चन्दायणाइन्द ॥ मृगवक्षःस्थल लक्ष कियो Ty आपहे । दिव्य बाण 
कट | सन्धान ठान EZR । परमप्रचरड प्रहारकरो जब इहि इतै । 
[घि परहा हॉय तपस्थीगयो दशानन तबतिते ४ चुनि मृगयामारीच 
ति “गये युगञ्रातहे | इत आयो दशकन्ध तपस्वी गातहे मयसंयुत | 
जिमि मृगी तथा सियनेनहै। परहां। ते Al यहानि कहत सुख 


ean 


[नु 


सियजायके ॥ घूरत aT विय TU धरणीखुताऽ। परहां । परम 
। पातन्रततीय तोमततिनितनुता ६ जबग हि चल्यो जरूर जानिजिय 
. | जानकी। तब रघुनन्दन पीउणिरा गुणगानकी। अहह रामर हालक्ष 
:. | BAMA । परहां। सिंहभाग शशगहत यहे का बातहे ७॥ | 


<॥ | बैनदै ५ धमिणि भिक्षदेउ अहो इतआइके। लक्षण लक्षण लंघिदेत ` | 


"९००५४ Ne ee Ft PS SIS . aa 
- | 
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cows || अति आतुर सियबोल सपदि सुनि युगल श्रतणते। 


जरठ जटायू शद्ध HERS बीस AIT ॥ रेतस्कर परदार ओ 


ART कयाजावत। तत मातमन्द तार ALT Nl आवत॥ 


AS 


तज सीय परंमपति देंवता नातरजेहो शमनपुर। मम चण्ड तुर 


करि GUS तब गिद्धपिसँगे रुधिर उर ८ जन्म ब्रह्मकुल बीच He . 


कुन्तन करि करिके। कियो समचेन शम्स शीश आगे घरि धरि 


DS 


शक्रहु प ह शाक्वषण्ड FAUST दरडन | HTH] PATA 
कान्ह BAST ॥ ह्व परम पराक्रम पुजयुत यह कम ATA . 


करत | SAAT a रखबीरकी तनक न मन लज्जाधरत ६ शवण 


SS AY SS 


e सुनि वह बचन धायलागा [नरघारन । यह केवा मंनाक कत 


मसमाग MART ॥ शक्त IAT डरत काह मम सनसुखआवत। 


नाहि गरुड़ निजनाथ सहित मोहिं न विसरावत ॥ अब जाति 


लियोशठ जरठ यह गृद्धजटाय्‌ नामहे। इत आवत निजबधकाज 
जड जेहे दुत यमधामहे ९० पुत्रिसीय जनि डरह दुष्टनेहे नंहिंआगे | 
रर नाश वर नाच काहेमम भयकारे भागे ॥ गहिरचकलमणिदा 
किदे जे है रेतसकर । करिके चंचु प्रवेश तोरिहों धमनी घसकर ॥ 


हुत दशहुदिशा दिग देवदश करों सद्य संतृप्त सब | दशमत्य काटि. . 
दशमत्य तव उरन TIURA अब ११ करत अंक्ष विक्षेप ead 
इज चक्रचण कृत। मदेत युगहय हनत रक्षपति किय त्रण आवृत 


गर्जत तजत GARET करत ताहि अति। मग रोकत क्षण 
AT ताइत गिद्धनपति ॥ इमिक्षण आकरषतश्न ति 


अवलुपत ABR । पुनि प्रचलतनमतरु Heng अति asl 


कीन्हों समर १२ गृद्धराज जब युद्धनिरणि सह कड my 


चनि चपेट शिलसदृश गहन पारया पक्षावर N कछुक प्रा अ. 
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हनुमान्नाटक भाषा | ae 


` वशिष्ट पक्षि परियो उखीपर। राम राम श्रीराम होत धुनि शिरि गु- 


रवीपर ॥ चितचहत चारु रघुबर दरश तिहिते तजर्त न प्रानहे । 


` धुव ध्यानधरत विभ चरणयुग नहिं अभिलाषा आनहे १३ जिस -- 
` किय शोच जटायु कडुन मोते वनिआई । सुधागयो मम जनम 
। प्रेथिप प्रीती न निभाई ॥ नहिं रक्षन वैदेहि वीससुज शुजा न तोड़ी। 
` एकहु सुड़यो न मत्य साबती पांचहुजोड़ी ॥ निरख्यो न नयन 
रि भरि राममुख नाहीं कछु कोन्ही सुक्त । हों भाग्यरहित का करि 
| सकी को मम गिनिसकिहद ककृत १४ ॥ दोदाडन्द ॥ इमि -मूलित 


कार DRT किया गांन लकरा | Alay भात [बलपत [सया 


` व्याकुल हृदय बिशेश १५.॥ 


> इतिश्रीपिपलोदपक्तनाधिपालरावतज्चीश्री इलहसिहजीविज्ञापितकचिटीकह्ः 
रामांगजगोविन्दरासविरचितेश्रीवरविलासे जटायुसूच्छोवणेनो 
नामेकादशोल्लासः ११ ॥ 


“2. RIA Il अहह राम हा स्मणनाथ हा. रघुपति सुन्दर । हा 
| जगबीर सुजान प्रचुर पृहमीश पुरंदर ॥ हा दशरथ नृप नंद सचि 


दानंद इन्दुनिधि। हा प्रिय पीतम परमरम्य विपरीत मयोविधि॥ 
हा कुपासिंघु संकटहरण दीनबन्धु अशरण mq | बर बिदित बि- 
मल AURA RT चरण चारु मंगजकरण १ ॥ रोहाइन्द ॥ कंदत 


। निमि उपनंदिनी जगत बंदनी सीय । कुररी इव कूकन करत ध- 
| रत न धीरज धीय २ अति अबिलंबित गगन मग लिये जात लं- 


NAD 


॥ “फेश । लाख बानर गिरि शिखरपर निज आभरण अशेश ३ सेर . 
। अजी उतारि हुत अलंकार निजअंग । डारिदियेऽगिरि शिखरपर .. 
SAR गिरा अभंग ४ मारुति प्रति इमि उच्चरत ये आभूषण लेउ। 


राम पीउ देवर लषए तिन्हे तात तुमदेउ ५॥ कबिरुबाच ॥ माया- 
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ah Pda नहार ५ दाहानादाश हुमाडत्थ पर करटरटत ख 


कूर। MUTT समान कछु है संकष्ट जरूर ७ लपणआत अनुजा 
' युद्ध लखि अंपलपनकरूर। करत अमित अनुमान मन हरण 
मदमूर ८ क्षण क्षण AT मधि बिश्रमत घरतधीय नहिंधीर। पण 
शाल मधिम्रात युत पहुंचे श्रीरघबीर & सिय न लखत विलसत | 


हिया किया कोण त्रसशोध । सूर्यकोण तिन तजिदिया किया 
हृदय अवरोध १० शोक्रभीति धूजत हृदय सदयसदा TAM! 
कोण चतुर्थहुजोन सिय तांकस घरिहौं धीर ११ ॥ अतर reana 


gh चतुर्थौकः || पर्पदछन्द || महाघोरतर समय प्राण उत्कमण अः 


घिकहे । सिय बियोग अधिगम्य असवृततु तजत न AFR ॥ 
GUM सब अंतराल आलोकन कीन्हो | HAS न पतित्र 


सहित सीय अवलोकन लीन्हो ॥ हाइदय विदीरण होतहे इहि! ' 


ध्वा अशु कढत किन । मम प्राणनते प्यारी प्रिया तिहिबिन नाह 
रहिसकत छिन १३ ॥ दोदाडन्द एतेपे अवलोकि उत उत्तरीय 
शुचिसीय | सुधि रमणी रमाणीयमन करि करि प्रिय कमनीय ११ 
एनि एनि पट जोवनलगे रोवनलगे अधीर | नयननीर aaa 


| 


लगे लगे ।नचावन चौर १४॥ परपदडन्द ॥ शूतसमय उद्योतहोत. 


इहिंको पण कीन्हो | प्रणय केलिमधि कणठ पाशइहि करिका 


(leat ॥ बाव्यजन सुरतांत समय श्रमहर शुभ सरसत | शय्य 


` सरस निशीथसमय याहीटग दरशत ॥ इत बिधि वशत adl 


उत्तराय रमनीय आते | कमनीय कलेवर सीयेके.बश्यामानि मई 
मुहुगहात १३ ॥ चन्दायणडन्द ॥ नहिं अंदर पद विह न म i 
ये। पएशाल यह मोर कि अन्य निहारिये ॥ में यह वहहों रामं हैं 


अथवा ओरडे | Wel । सिय बिन जिय ae सकत जु aaa > 
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` शोरहे १३॥ eax || केहरि हरिले गये कटीस्मित हिमरुचि . 


Meal | रगंहरिंगये कुरंग काँतिचनि चंपक चीन्हो॥ कलर 


` कोकिल Tal गमन युगभाग कियो है । अर्द्ध Tal मातङ्ग अर्द 


हरि हंस लियो हे ॥ कांतारबीच पशु हनि-यथा सब बिभागकरि 


AO A NN 


सतह्‌ | काता तथव मममंधिली लई हाय दुख देतहे १७॥ 


इतति श्रीवरविलासेरामविलापारम्भोनामद्वादशोल्ञासः १२ ॥ 


दोहा छन्द || युक्क यही केकयसुता Fle पठयो बनवीच ॥ यह 
मम मति कित कनकमुग श्रवणन नयन नगीच १॥ पद्पदडत्द ।। 
अत्रालिङ्गित ललित कमल कोरकचषवारी | पीताधर अति मधुर . 
सुधाकर समसुखतारी ॥ कलक्रीड़ाबिरमाव मंजु मकरंद विम दिः 
त शुचि यह सुमनसमूह -देवदेयिता बिन ददित ॥ कितगई 


हअ” बचन बदस्समयी गजंगमनी सृगलोचनी। हा सिये प्रिये ममबल्लभें- 


' ` संततशोचबिमोचनी २ गाहिगांहि कान्तार बनांतरं बिपुल बि 
| लोक | बल्लींदपक भल्लि सहश सब चष अंवलोके ॥ स्मारस्मार 
। गूर प्रिया बहुवाखारहे । गिखिर ऊपर अस्ते बिलोचन बारिघार 


NN AN A 


€॥ हा (सये प्रिये कितम गई कछुह न सुखते कहिगई । ममसबे- 
UTA सगल गई आंत दारुणहुख देगइ ३ मूरजराजरत संब बपुष 


> .. बिधु बिलसत केसे । दह्यमान बिरहागि धरालिंगितकिंय जैसे ॥ 


मन्यु बिदारित चित्त दुचितदे उचरत बानी | हा सीते हा जनकन- 


* दिनी सिथ सुखंदानी ॥ लखतेरो आनन चन्रमा मेरेनयन चकोर ˆ 
है। पुनि मेरोहृदयं पपीहरा स्वाति सलिलबए तोरहै ४ इहि बिघि ` 


बिलपत विविध पर्णशाला चहुँओरन | फिरतधरत घुवधीर बीरश्री 


Es ॥हाजानकि कलकमलनयनि सीते सुलदेनी।मम 
क्र. (रज पिषिन राजहसिनि अहिंवेनी ॥ बहुबिरहं बंहिअतिदगध | 


CRs 
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उर दीन्रभयों हंग जलमरों। किहिठौर जाय कासोंकहां कि।हेदिशि 
अवलोकनकरों ५ गिरिशिखरत्थित वृक्ष लताबखायु न बीजित। 


HATA गाहे AAA काइ कहु CAST 1) ASA बिम्बो ठि 


बिपुल जघनारसनारट। सीता नीता कन बद्धवागरू काचकोट॥ 


` तेतरुबभत त॒म कोनहो आपकहतहां रामहा। नृपअवध ईश द 


शस्थतनय शोक अनलघिय धामहा ६ हे गोदावरि पुण्यवारि पु 
लिनेते देखी । कमललेन मृगनेनि इते आवत न बिशेखी ॥ बराबि 
नोद कछकरन बिमल बाशिबिच बिलसी। ऐसेवूकत फिरतर सूरात 


इय लसा ॥ इम प्रांतपादप प्रातनग पठत प्रत्यापा प्रत्य 


` रटत। पुनि प्रतिबरहिए प्रेत्येण अति जानकियाचततित अस्त S 


दोडाबन्द || पुनि लक्षमण प्रति WIS विल्लव बचन बदंत ॥ बिपुल 


बिरह उन्मादबश बावरसम बिलसंत ८ ॥ पट्पदडन्द ॥ कोहो तुम BE? 
SNN Z ze 00) 00 
कहायहे हे नाथ नाथतर। दासलक्षमण नाम आप में कोन आये. 


बर॥ आय कोन श्रीराम बिजनबन कहाकरतइत। देखत देबी दिब्य 
कोन देवी सियसंमित ॥ सियनाम श्रवणसनि बिकलहे बिबिध 
भाति. बिलपन लगे । हा जनकराजतनये प्रिये बिर्हपयोनिषि 


मवि पगे & ॥ दोदाडन्द ॥ इमि बन बन दंतः फिरत सह सो मित्री 


राम ॥ बिलखत Aaaa चकितचित नहिं जिततित बिश्राम १०... | 


येते प निरखत भये गृद्धजटायु अचेत। अरु रावणरथ भरन लि 


उचरत रामसचेत ११ दशरथ नृपको मित्रवर शज्जुनिषूदनहार ॥ * : 


ताग्रत प्रषु उचश्नलगे giga नयन निहारि १२ पूछत प्रभु पक्षी 


; Bld करी घोर घनधात ॥ कोन कुटिल बत्तान्त सब मोहिं पु” 
नावहुतात १३ तब बिलोकि बिभुवदनवर वदत जटायूबेन। y: | 
अब ऊंदंत सो सुनिये नीरजनेन १४ निशिदिन शशि रबि झ | ; 
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A SAN 


सब रावण निज चितचीन ॥ सामलपक्ष सिताष्टमी बेदेही हरि 
लीन १५. ॥ किरीय्छन्द ॥ देवनको दिन अघलखो यह लेख किये 
चितचेत चितावत | पितृनक्री निशि अद्ध कहं जिहिते अधपक्ष 
अतक्ष पिखावत ॥ आठकला युत अद्धेशशी पुनि मध्यदिने रबि 
- अद्ध लखावत । निमेलपक्ष भये भृगुबासर अष्टमिद्योस हरी सिय 
गांवत १६ ॥ दोदाडन्व ॥ चेतशुङ्क तिथिअष्टमी भृगुदासर बरतंत॥ 
मध्यदिवस मधि मैथिली रावणहरी असंत १७ ॥ पद्पदछन्द ॥ यह 


सुनि बोले रामभग्न किमिकियो महारथ | बज्रांकुर इव करतड 


A 


घनुखडे गिरेपथ ॥ हे सीरध्वजराजपुत्रि तू धन्य लखावत । पंचा- - . 
` नन पक्षीन्द्र दशानन कुंजस्यावत॥ अतिभयो भूरि संग्राम इत सो 


तें निरख्यो नयनभरि। संचार दंशानन मत्यपर भोजटायु समरत्य . 


” RR १८ पूनि जटायुप्रति कहत रामभो तात सुनहुमम | तुम्हरे 


तेज प्रताप स्त्रगेपद पावतहो तुम ॥ भले सिधावहु स्वस्ति साहित 
पे एक कहतहों । कांताहरण ३तान्त तातढिग न कहु चहतहों॥ है 


रामनाम जो मोरतो कहु थोडेसे दिननमें। तितराबण ससत सबंध 


जन Ve Hee aay १६ ॥ 


इतिश्रीपिपलोद्पत्तनाधि पालरावतजीश्रोदूल्हासहजीविश्ञापितकाचि 
टीकारामांगजगोविन्द्रामविराचेतेश्रीवरविलासेजटायुस्वगे 
संप्रातिवणनोनामत्रयोदशोज्ञासः १३ ॥ 


o पढप्दछन्द । तदनंतर श्रीराम बिपिन ।बेचरतमगदेखे। इनदुष्टन | 
के बपुप्रपञ्च मारीच बिशेखे ॥. प्राएंवल्नभाश्लेष बिपुल बिइलेष . 
कियो हे | मृगी चक्रबध ठानि चहतग्रग बिरंह दियोहै। अतिमम 
अमोघ नालीक सब दूरघात नित करतहे। पे प्रिया संहश सोहत 


ee नयन इहिकारण [जय टरतहे १ ॥ चन्द्ायणाइन्द || TAG गिरिअ- - . 
"| RANT रबि आपहे । उदय भयो शाशितस्य सहशबपु थापहे o 


thea i 
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देनेलगे संतापे कमलंदल AAR I AREI । उचरतहे श्रीरामलक्ष g 
तिबेनहै २॥ पढ्पदचन्द | चलतरुंतल सोमित्रि तरणिते तनुताः ३ 
पत अस | लक्ष कहतभो नाथ निशामधि मिंहिरकथा कस ॥च- ३ 
द्रोदयहे यहै छुनत WY एने बचषोले। बच्छलक्षमन ललितकथ १ 
वक्षःस्थलतोले ॥ सोमित्रि वदत सुनिये बिभो लखि कुरंग लक्षन . ब 
लसत | हाहा कुरंगलोचनि शिये चन्द्रानंनि तव बिन त्रसत AW श्‌ 
नन्द्रायणाडन्द || मन्द्रगिरि करि मथित भयो नहिं पातकी | जांखो क 
aR तम तुच्छ तोहि घनघातकी॥ हों तेरे शातदूक करों इकछनः' उ 
` कर्मे । परहां। जो होतो नहि बदन विदेही बनकमें ४॥ पदपदडन्द॥' ब 
दाब दहनतरु शिखर निवारह निर्भर जलेकर। नाहिं दवानल' स 
नाथ उदय गिरि समुदय हिमकर ॥ वच्छ सुधाकर स्वच्छ aad जि 
रन किमिकीन्हो। नाथ नाहि. यह धूम छोनि छाया चिरत चीन्हों॥'. ४ 
हा धरणसुते सीते. प्रिये कांते कुत्रगता असी | तव बिरहानल जे 
संदर हिय तढुपरि जारत यह शशी ५ ॥ दोदाडन्द ॥ रामचद्धक” T 


` रुणासहित वदत बचन अतिरम्य । प्राणप्रिया प्रेयसी परमप्रेम रौ 


आचम्य ६ ॥ चन्द्रायणाडन्द।। अक्‌ कहत कबिकेपि कहत केउपंक 
हे । कित नेकहुत कुरंग विंवनिश्शंकहे ॥ प्रवदत Rev कितेक मो 
` चीप यह झूमह। परहां। हं जानत जिय बिरहृदहन घुप्धमहै ७ दी 
Taras || ररे निदेरडुनिवार कंदपे मनोभव । पंकेरुह प्रोत 
भासण संबृणतव ॥ तजहु IVR धीयकहा पुरुषारसमोप्रः | ` 
ति। कातासँग वियोग जात हुतभुक ज्वालाअति॥ बपुहोयरह्य 
दुर्म आति ताहि प्रहारतहे कहा। सब शूर पुरुष पावतनहीं मृतक | 
सारक यरामहा 5८ आपुंखाग्र निमग्न तोरशर पंचपंचशर | मद È i 
pA FIAT. यहे. बपुहोहु निरंतर ॥ निपट निरायुधः काम जीति | वै 


“Ee 
है 
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लष सकिहे न अपरजन । सुखी इजियो सर्व दुखी इकहों हिं रहहुमन॥ 
ता अति उत्तमते उतम सब यहे बात अवलोकियें | इत एक आपसं- 
TO कष्टसहि दुख त्रिलोकको रोकिये & ॥ tee तरु अशोकेवि | 
कथं. कसित बिमल तिहिंतल गहि विश्राम | चुपरहि कडु किब्चितसमय 
क्न. . बदत वचन श्रीराम १० ॥ प्दप्दकन्द ॥ तू नवपल्लव रक्त रक्कमे प्रिया 
३॥ ` शुननकर। आवत अनिश अभंग शिलीमुखगन तो ऊपर ॥ तथा 
खो कामधन मुक्त शिलीमुख मोप्रतिआवत। कांता पदतल हती हीय - 
छन्‌” ' उभयन हरसावत ॥ समभाव मोर तव सकलहे भिन्नभाव इक यह 
न्द|॥ बसत । लख gle सशोक विधिने कियो तवं अशोक अभिधा लः 
नल. सत ११ ॥ खोस्डाछन्द ॥ हियपर sal न हार सिय वियोग भयमानि 
धीर. जिये तस्र सरिति पृहार अब अनन्त अन्तर बसत १३ ॥.परपद 
q चन्द ॥ चन्द्रेचण्डकर सदृश पवनग्रूद गति पबि ओपम । मलयः 
नल जलेप कुलिंग सुमन ममशूचि अग्रसम ॥ रात्रि कल्पशत तुल्य 
क” प्राण भासंतभारइव | यहे वेदेही बिरह समय संहार कालमिवं ॥ 
प्रेम Slat कितक संकव्सहों कोनसुने कासा कहो | हिय हटकत हर 
पंक केत फटत है अटत रटत जकिं थकिरहों १३ बपुभूशं कृशता-पाय 
तका मोसं बिरलाय गयो है। नैन निरंतर नीर चलें वारीनरर्‍योःहे ॥ दीघ 
३ ७ दीप निस्सांसलिये सब श्वसन अव्यो है। हरणहोतही तीयतेजः 
फुल्ल तरतोमघव्यो हे ॥ इप्रि चारत भोगवन aga शून्य अंवशि- 
ng. 2९ यह कहा राम जीवन तजउ कुलिश कठिन अतिक्रिश्हे १४॥ 
: ail | EE इतिश्रीवरविजासेश्वीरामचन्दविरहदशाचरनोचतुदेशोजासः १७॥ ० र 
तक be पवल ॥ लक्षसहित श्रीराम महावन मिच बिचरत उत। 
रगवय मातंग शरमशादूल कोलरुत ॥ कोलाहल आइतमूत .. 


4 
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बालनांलङत तुमुल घोर चिक्कारमिल | वहलांधकार करिकलित 


गृह अन्तराल वलसताकल १ अबिरल पारमलबहल सरल FAT 


बहु बिगातत । FCAT FRE बढुक लाल जालाजत॥ आ 
लबाल RIA सापाच्छल TAT. MAT AT | प्रमत्ताल गएमात 


लुलितं मारुत आंदोलित ॥ बाचाल बिपुल झुल्लित लसत Fee . 


मुझुल झुलञालहे। धूसरितधूलि कोकिल बधू कूकमाधुरी मालहे 


` ३॥ चन्द्रायणाचन्द ॥ तरल शिलोचय शिखरशिखी ससुदायहे। 
तनलं।ला सानुकूल सुदपायहं ॥ प्रचलत चक्रचकोर TANT . 


लक्षेह | परहां। गुंजत मंजुलशब्द बिपुल प्रतिदृक्षदें ३॥ पदपदबंद॥ 
अंबर जंबनललितलच्ष उर अन्दर द्रसत। आलम्बनफल AN 
भार आलंबित सरसत ॥ सकलजंतु संतोष पोष निर्दोष बिभूषित। 


सपासप बाळष्णु सरस रसमय ARNT ॥ हिताल तमात... 
- रसालतरु ताल [याल बिशालफल | मालरशाल मलशल्लका 


छन RRT कतमालमल ४ अशन शमी शिंशपा शाक चंपक 


ANEJA | ककार सुरदारु अवर बहुसार श्रवणसुन॥ कोः 


बिदार जवू कदंब अरु निंब उदुंबर सो मोजनरु करंज बकल नि 
उलक खजूखर ॥ पन बीजपूर जंबीर भांडार बहुरि वानीरहे। 
अरु कमरङ्गना रङ्ग चन्दन कदली काश्मीरहे ५ TAL पाटल कु 
व्ज चोल कंकाल बिभीतक । बटअंकोल मधुकं हरीतकि अर 
भल्लातक ॥ आम्रातक केतक जयंति ERT कंकतः । अरु अर" 
रेवत्य कपत्य तित्तिणी जपा अलंकृत ॥ बन्धक नागकेसर प्रमु 
अरण्यान इस्तर अटत । बाराहकंध AET उत बाम करत 


es 


Ji 
१९ 


a 


रत ६ पुनि दक्षिएदिशि पेखि दक्षिणाचलपर प्रचलित | मल ल 


मालती तंगर जाति दमनक लवंगतित ॥ मरुवक अरु कंकों' s 


ee CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हनुमान्नाटक भाषा | ० 5 अर 


कमल कुलमुकुल कुमुदिनी । शतपत्रादिक ललित कलित कहार 
` प्रुदिनी ॥ Raig परमपरिमल मिलित चुँबित चारु अपारहे। 
- कावेरी ताम्रपर्णी सस्ति तुंगभद्र जलधारहै ७ नीरधार गंभीर सांद्र- - 
` परिपीत तरंगन । मैत्रावरुण सुतीय ललित. लंका शशांकभन ॥ . 
VAR पादादि सरलसिंहल सांलकजन | श्रीगोपालक पाण्ड्य 


कल ; A A ~ ७ e 
a अचल AZA मण्डलघन ॥ पुन्नाटककेरल'चोलचुन कुंतल कर्नो- 


टक कलित | करहाट आंध्रकल कामिनी कृतसनानजित अति 
गा ललित 5 पीनस्तन TAG जघनघन भल भुजमूलन | तिष्ठित 
OY घुव घम्मिज्ञमार अन्तगेत फूलन॥ मृगमद अगरु कपूर कलित 
"` कुंकुम श्रीलण्डन। रचित यक्ष कदम बिमर्द बद्धित बपुमरडन ॥ 
ब वहू बिबिध गन्ध परिमल बहुल कुसुम मिलित मारुतचरत । प्रो- 
Nal faa भुजंय प्रफुलित'फणन Gale क्रीड़ाकरत & स्च्छ क्षीर 
माल, - नीहार कलित काश्मीर फटिकसित | शुद्धशंख कर्पूरकुद अवदात - 
लक अपरिमित ॥ महाभुजंगम परमस्फीत फुत्कार प्रफुल्लित | फणामः 
वप णिनःमधि खेनरीट क्रीड़ंत बिलोकित ॥ हुवबाम नयन सकरुण 
के" सजल इतरस बिस्मय मोदमय। उभचिह्ठ अशुभ शुभ सूचना भये 
[न संगमन प्रीतिभय १० संस्थितकोल कपोल काकख वामभाग हुन 
Wel व । कहत व्यसन अति इथित उथित संतत सब AANT ॥ वर: 
TF ततहे दिन रेन कहा अब अग्र दिखावहि.। पुनि दक्षिणदिशि खः 
अ जरीट शुभलक्ष लंखावहि॥ AASE भुजंगम फणनपर कीडत 
BA यहह राज्यप्रद । मम एकसंग दोनोंभये हैं यह अति. आचरजपद 
ग्य १३ || सोरठा बन्द || भरेलयन युग नीर क्षण बिश्रामकरि चितवन ॥ 
Sali RU ARAE बूकनलगे भुजंगो Res तरुप | 
a TRT लोल जिह बंधक सुमनसम। तेरे नीरजनयन भूरि आः | 
De E ee 


करू AS 


नक) ' ` ait है z ` 
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जंत aina ॥ हों बूझतहों तोहि पवनभुक HE करुणाकरि | 
कोमलांगे शरदेंदु सुखी देखी कोउ सुन्दरि ॥ इमि सुनत बचन 
- रघबीरकर रचनरम्य सुकरुणसने।बोस्यो बिनीतद्दै बेन शुभ भुजंग 
राजहिय हवित घने WAN चन्दायणाडन्द || गई गई बपु चंपवणं पी 
नस्तनी । कुंकुम चर्चित अङ्गि करुणरसमें सनी ॥ शीतलांगिक 
आश गंगइव भ्राजिता हरिहां। तारागण मवि चन्दरेख समर 
जिता १४ कहतराम इहिं व्यसन अविकका ALE | कहाहो यग 
अग्न अभ्युदय मोरहे मरण शरण Tale नाहिंचह UAE! 
परहां। वह लद्ध्मणको होउ सुसुघद्‌ समाजहे १५ ॥ 


इतिश्रीपिपलोदपत्तनाधिपाखरावतज़ीश्जीदूलहसिंहजीविज्ञापितरल्पुरस्थकवि 
रीकारामांगजगोबिन्द्रामविरचितेश्री वरबिलासेशुसाशुभशकुना 
5 वलाकनानामपंरुद्शालासः १५॥ 


SN 


.. षट्पदचन्द || बाम तिरस्कृत कियो कियो दा हिनो पुरस्कृत | धन्य सु 
वन्यशरन्य अरन्यानी गाहनभूत॥ किष्किन्धादी रोद रुद्र अवता 
Weal दोनी सकलसुनाय ताहि निज उरसि आरती ॥ लेगयों 
सायहार कोउ [केत तुम ताको देखी सुनी । कपि हृष्टहोय संक! 
हर बदवाना चतासचुनी १ सुनिये कुपानिधान. कापिरामा अंब 
मग । होंथित हो तिहि समय अहो इतमें याहीनग ॥ पाप रजति 
चर प्रबल किये आकर्षण अतिदुत। जावतहो जिहिं बेर aay 
आइ ASA ॥ हाराम प्राणपति जेहिरिपु मुखउचरत ' डारतमई। 
माण अषित भूषण भव्यते अवलोकन करिमे सई २.॥ दोहा छन्द | 
आंजनेय इमि कहि शिरा भूषण भव्य समग्र। अविलम्बित उ 
निके रखे रामकेअग्र ३रामसजल चष सह करुण गदगदगिरी 
` गभीर। भूषण निरते नयनभरि बाढे एलक शरीर ४ ये भूषण 
देहिके नि श्रय मेरे जान। gad लक्ष्मण निरखिये करिलीजे 4 
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चान ४ ॥ लष्मणञ्वाच | नाथ न जानत ओर म॑ कुण्डल HHT 
a आदि।पहिंचानत नृपुरनको अनिश अंभ्रिअभिवादि ६ || eas 
ee घट्पदडन्द || सियआमूर्षण अखिलराम निज हृदय लगाये | युगः ˆ 
Tat जनयन भरिनीर वयन गदगद गिरगाये ॥ इतर आमरण धरतहु 
गक तीनहि हार हीयपर। इतकहँ अन्तर संहि न सकते जानकीजीय 
TAT घर ॥ फूल ti भेदको प्रापभो यह कीन्हो निरंधारहे। अब हारन 
यंग को गिनती कहा अगणित परे पहारहे ७ मुद्रा मुख मैथिली लखे 
बिन गमन चहतचित। परमहंस यह जीव तदाप Ale जायसकत 
कित ॥ वेदेही बहुबिरह वहिज्वाला बिद्ग्घतनु । तेहिते भो पर 
वश्यपंगु प्रचरतन बनतजनु ॥ एनि पवन पुत्र प्रापत्‌ किये आः 
भूपेश अवलोक उन | थृबिगये प्राणन पायन किय आंजनेय 
न्य सुः आलाप Ga ८ अनुनय सहहनुमान विनयबर वचन उच्चारत | 
वताः पृहुमिपाल श्रीराम हीय नहिं इमे आरत ॥ त्यज नज दारयिता 
नेंगय शोक एकलंकेश लोकसह | जीतनको समर्य कडू संशय न हिं 
संक! यामह ॥ यह शिरि सुग्रीव नित्रासयल AAA AA TAIRA ॥ 
अं रघु्ंशनाथ नरनाथ उत बानरनाथ निहारिये & ॥ Bears || 
जति तदनन्तर हनुमान लक्ष्मण रामसंहित तित | गवनकियो आबिः 
Tae . लम्ब सभय सुग्रीवहुते जित ॥ तीनहुँको कपिनाथ लखतभो उ- 
[भई तर्म केसे। सूतिमन्त मनु अग्नि अंगधरि आवत ऐसे। है गाहपत्य 
न्द ॥ ट्क अनल अरु दक्षेण दहन ANAR अभिधान अमल बिलः ` 
त. ॐ सन्त उहि आहवनीय तृतीय हे १° AMAT आनन अकनि 
दुगि। राम कान्ताहृति बृत्तं। बानरेंद्र बरनन्त प्रबल वाली BAHT ॥ बिद्य- 
q ae मान पतिहीत यह अति अकूृत कियो हे। मारणकारण ताहि राम 


ALR | 


कबि 
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नल अवल | 'कान्तापहरणकी ताप अति हुती-असुभवित भा 
गल है ॥ चन्दाय साङ ॥ नमन ससंजमकियो अवधके BA . 
 आलिंगनेक्रि प्रचर प्रेम सुकपीन्द्रको ॥ हुतभाविनि कन्दरपकेति । 
| संबिलासंहे । परहा । विस्मृत एंनरभ्यास करत मनुतासहै १९॥ ; 
` इहच ॥ कपिपति बूमत मारुती दशस्थनृप छुतचार ॥ तास । 
अन्तक कोल कहुँ बोले पवनकुमार १३ ॥ AT राम भस २ 
अरु लपण शह सुवन चारन | दशस्थन्ृपके विदित Ba ; 
कपिरीज Saas ॥ दिनकरकुल सन्तान वल्लिवर गुच्छ सुमु | 
कर । राजपत्र सबिराजमान तिन मध्य. धीयधर ॥ ताटका कात | 
त्री हुती THE प्रत्यंप यह। जिंहिं चरित कथा कल कन्दली : 
UAE GAT TENS १४ I ef pr E 
dea gy aa aaa ea Re a Raag ४ 


E कबटकारामारा प्गावद॒रामाविरचिसे TUT ART 
खुशायसमारासानायषाडश्पञ्ञासः १६ ॥ 


sasa ॥ Est ॥ Gad प्रतिज्ञा परम रामस वाज - 
eat (बाळीपिठ्य सपतील अवलीउन निकसी ॥ देत्य सात. 
तरु तालसात'अन्तगत अंतिदत प्रकृति कुटिल करि क्रुद्ध ge । 
कारण जाय STU सामाज किये ते सरल जिन शष पृष्ठथरित - 
सलाकय पनज चरण भार कार लक्षमण देव्यअबरखघराजलिय। ' 
daai सुनिये कृंपानिधात वदते लषण साशकेबच । इनौ... 
TRAN सावधान दै कीजिये २ कीजे सात निपात एकसा : 
इक विशिखकरि। करत प्रहार घात मने दै जो-अन्यथा ३ ae 
शक सुजान रामकहत TAS । हत असज्जन grasa ` 
अये सज्जन रहत ३ ॥| कबिरुबाच | पह्पदडन्द || रामलियो कर बा! 
वौनि गुखलगे उचारण | किमोहोय रहुभाव saa) |. 


कात 


amaa 
UH NAY सघताल तरु TIA वन्ड ॥ AAA गज सहसस 


॥ तशिरिच 


हनुमान्नाटक MT | 9३. 
धारण ॥ अरु पुनि जो में होउँ तिरस्कृत AAT बिन। अन्य अ 
कमा मध्यगयो मम मनन एकछिन ॥ तो सपतालको मेदिक्रे मै 


बिशह शर पातालमई। इमि कहिक रि TIVE सज्जकारे किया 
Ge ५ कदली वाल प्रकाण्ड MSTA सर कीन्हा 


AAT सारत्पाते । GIT अरु मातू संत भयम[तमय आत! 


CEMA साम्यता तालसम हान तिनको हमकाहन। ज सात सात 
“ . [जतनहुँत ते सव घवराने घन ६ छ्या बाण कमान तास तरु सात 


[रिक | पर्यो परातलल प्रमाण [ताह तुरत दारक ॥ अ 
जगम भरि मात अम्मा Ta आया पुष इनाय Fala सांवाद 


| विः को द्रशायो। कीन्हो न पराक्रम प्रबल कछु रख्यो शप अबरः 
. झिक्दै । विशेष बमुन्वर TINA यामे कहा बिशेष ७ घुमल “ 
' श्रवण संग्राम रमत सक्षताल सब । निरपराध वधकियो तरुंन अस 
A जियजान्यो जब॥कोपानल प्रज्यलित हृदय निकस्यो बह बाली । 
Baa निरन्तर संगरशाली ॥ फटकारी पुच्छं अति 
'उच्छलत कट्कटात किलकिले करती उच्छाह उयो बहे वक्षथल _ 
-अतिअभीर धीरन धरत ८॥ कबिड्बांच॥ताराभई Ges मोद पसग 
` नहि भावत । पुरुषोसम श्रीराम परम कृपया पनिं पावत ॥ चिर 
। विरही सुग्रीव वक्षथल gB तूरन प्रियतमःप्राणसुजान काज 
ग. सिह सम्पूरन इत मन्यमात गिरिशखरपरुअहोहन कान्दा 2 
ति. itd संग्राम राम अरुजांलिकी लोयनर्मारे लखिब ललित ६ 
ज. शलशिखर संचरत'मनोरथ बितरत तारा पारांगत MIS 
। सुग्रीरसुद्वारा ॥ प्रभुनाराःनाराच प्रबलः घाराधिपप्रारा ॥ हारावलि 
द) - संत्यक्रसस्त धम्मिज्ञनमारा॥ किंलकिला'शालिब्र 


लीमह 


` रीचे बिजुरी जिमि saaa हृदय भेद कृत बालितबै पोरन्दरिउ 
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कुचाली Bee | प्रियसन्तापी पापी परम यमपुर जलदि SS te 
गिरीगरिम गम्भीर महा महिमालखि बाली । कहत लक्षसन रा 


` बच्छनिरखहु बलशाली ॥ ASAT कलकला करत बानराली प्रति 
पाली । शिव शिव तुमुलोत्काल चलित अति कृतघ्ृणिमाली॥ 


लागुलर्बाल्ल WAT शिखर कवलित कोशिक कुलिशकिय | दो 


दरडशेल प्रहरण निपुण किहि करिके योद्धव्यजिय १९ ॥दोश 


बन्द ॥ रामधीरता धारिधिय नारायणनाराच-। सज्ज कलितको 
IRER सुरचन बचन उवाच १२ ॥ Sarees ॥ TUTE अं 
भिसिक्क सगुणबर AR वेदमन्त्रकरि कियो कलित तब AR 
तिनके तेज प्रताप करहु उच्छिन्नंदै | परहाँ । दारुण परतिय - हारि 
प्राणबपु भिन्नहे १३॥ रोडावत ॥ NEER परदारको हरण पराभ 
भाप ॥ब्रह्मतेज परिपूए TS जसत रामशर आप १४ || errs 
पाया बार प्रमाण बाएरघुपति वर विलसत । पावक प्रलय सम्रान 


चरत । सबके RRR कालयहै वासर निशि प्रचरत ॥ मम पिता 
SER तापु RYE रावण अनिहत इतरयो। यहशल्य हृदय शालत 
प्रबल हों सशल्य परपद गयो १५.॥ 


ब्तिश्चीर् पिपलोद्पत्तनांधिपालरावतजीश्री दूलहसिंहजीविन्ञापित 
(| ज्ञापित 
कविटीकारामांगजगोबिन्द्रामाविरचिते श्रीवरबिलासेालि 
हृदयभेदनोनामसप्तदशोज्ञासः १७॥ 


3 a | 
eas | कविरषाच || हे सकरुण सबिषांद राम उचरत लक्ष्मण 
प्रति। सुन सोमित्रे यहे काज कीन्हों अनुचित अति ॥गिरिगह्वर 
मधि बिहित योनि निज्ञ मानि महतसख। अनपराध अंनुभवत alle 


दीन्ही गहानदुख ॥ किय महावीर बालीहनन तास प्रबल m 


है। हाँमन्द भाग्यहृहै कहा अब मुहिं सियसुख प्रापदै १ शिरधुनाथ |. म 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


रहै te 

[रप 
रति 
ली॥ 


a. 


। दोहा 
तकोः 
र अः 
‘Fell 


att 


रंग, 
yall. 


मान 
Rg 
पिता। 
[लत 


| व्या १० ॥ sarees ॥ नाहिं रामते इतर शूरतर कोयहै। तिय 
प्र देतिसम नहिं अन्य E 


See 
E SS. a = 
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पद्धताय रामकह पौरूदंस्रति। तू उरनरन तातं बात यह जग जा- 
हिर अति ॥ मेघनाद्‌ शख्रोष प्रसर हिर्यश दीन्हों। गौतममुनिके 
शाप निर्योत्रत मुजबल कीन्हों॥ किय जनकजास रावनत्वया F- 


- सांगते SAE | Ba विशल्य तव शल्य हर जाग्रत अंगद बीरहै२॥ 


दोह्य छन्द || मेरीपाय सहायता अंगद हनिहेताहि हे विशल्य कीजे 


गवन रावण रहिहे नाहि ३दालिस्वाच।। कहाबाली सुग्रीव जो कारज 


करिहे तोर॥सो होंकानहिं करिसकत निरपराध वधमोर || कबिरु- | 
वाच (eee || रामनयन भरिनीर विमलव्रबोलेवानी॥ सुनहु पुर- 
न्दरनन्द कहतहों तोहि बखानी ॥ निरपराध सुखअर्थ तोखधभयो 
मोरकर। हनहु अबैत मोहिं MARE ममंसत्तर॥ मतहोहु जनक- 
जा बिरह अब अबिर उर इच्छत यही | सुनिबेन कमलदल नैन 
के वाली तब बोल्यो सही ५ दोषा बन्द ॥ जबलों हों हनिहों न तुहि 
तबलो शमन सकास। है निवास तजिदीजिये स्वर्गवास अभि- 
लास ६ इमि कहिके श्रीराम प्रति बाली छांडेप्रान । तिहि बचको 
सचकरन बिशु रघुबर परमसुजान ७ कछुककाल सेवित्त शमन सं- 
यमनी पुरबीच। प्रहरि पुरन्दर पुत्रको निवसे नयननगीच ८ पुनि 
विषाद्‌ परिहारकरि किय पौरुष अवलम्ब 1 परम सुहृद सुग्रीव को 


'दियोराज अबिलम्ब ६ || ees ॥ आदिकियो अभिषेक सुहृद 
afa राजपद । योवराज्य अंभिशिक्क aaa कीन्हों अंगद | 
पवन तनय लेआदि किन सेनापति कीन्हे । पिनशंका प्रस्थान 
, ललित लैंकाप्रति चीन्हे॥ तब वर्षाकाल व्यतीतकी कपिभड मं; 


शिन बिनय किय | सुनिमाल्यवान गिरियवरपर बर निव सि जानंत 
पराभव होयहै ॥ तदपि न कीनो सपदि समद 


P 20330 02160 in. Gi | 


oa 
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प्रवेशहै। हरिहां। बंधनसेतु करंत आप अवधेशहे ११ नाहि रामसा 


बली सकल संसारहे। दारहरण सम अहंकार न निहारहे॥ तदि, 
ग्रतिक्षा शरद सेतु दृढवंधिया। परहों। तदनन्तर तितजाय निशातर 


MANO 


राधिया १२॥ दोहा उन्द ॥ माल्यवान ग रीशखराथत AIT 


श्रीरागॅ AAR कमनोयता बदत वचन गुणास १३ पदर 


चन्द ॥ इन्दू अजन तप MAT दृष्टा इव हरणी | बहुम अश 


मलान श्यामळवि सुबरण बरणी ॥ सियास्वल्प सुरलेश काकि 
लाकरठ परुषसम । बरहिनके वखरह गरह युतहेरत हियहम॥ इ 
व्रण अंग साइश्य को जानकि गुण कीर्तनकियो । लखितांड 
AST तड़ित HEATH एनि भरिहियो १४-।॥ किरीयडन्द ॥ लो 
JATE समान सरोज [dee यहवारि gaa पावत॥ तोर सुख 
च्छ AT छरासम छज्ज छपाकर मेघ छिपावत ॥ तो गति aa - 
हमंशचलं जगहंस हरम हगदूर दिखावत। यावत तावतमात्र बिनों 
दन व्रस्तुसबै लखि देवदुरावत १५ ॥ | 


गा इतिश्रीपिपलोदपःतनाधिपालरावतजीश्रीदूलहासिरज Taandara 
एुरस्थक!बेटॉकारामांगजगोविद्रामबिरखितेश्रीवरबिल्रासे , | 
वालेबधोनासाष्टादशोल्लासः १८॥ “3 


4 खत हनुमान्नोटकेपंचमॉकः || कविरुवाच | दोहा छन्द || श्रीरघवर क 
बचनबर वानर भट्न सुनाय ॥ शुचि सैनिक सुग्रीवके चित्त सुन 


लंगाय १ महतंव्य सन प्रापतभये थिर न रहत कोउ लोग ॥ क 


[नशक CRIT को इत आवन योग Vl sess है स॑ 
हनुमान अजन. आस्फालन कोन्ही | निज प्रचण्ड दोदेणड पर 


| 


| 


र 


0170 af art FN 


~~ 


~ 41 P 


क प. feo os BaS Sa, ma ~] 


E. a 


EJER मापा। . EE 

[सम स्मित भये जांवत्रान तब उच्चरत ३ || चन्द्रावणावन्द ॥ देव माईती 
दि, यहे रू अवतारहे॥ करहु इदको तवन धीय निजधारहे ॥ सनत 
Ta यह बच स्वच्छरामनुति कीन है । हरिहाँ | कारज मोर अशेष 
हित) . भाप आधीनहे ४ मुद्रितमन जनि करहुं कहावपु ध्रै । लसत 
vm . रुद्र अवतार किताक समुद्र हे ॥ अघटित घटना घटन पटी यश 
अरण AA । हरिहाँ। लंका शंका कहा गिनतमें ले खिये ४ ॥ दोदाङन्द|| 
The जुनत वचन श्रीरामके हिय हरषे हनुमान ॥ मनसि महामद मानि 
gA के वदत प्रवल बलवान ६ || मनोहस्घन्द ॥ कूरमहै सूल आल बाल 
ताँ रल पाथोनिधि दशांदिशि शाखा सब शोभाकी सम्राज है । प 
ray ST समान मेघ सुमन नक्षत्र सब सूर्ये सोमफल दोऊ बिप॒ल बि 
gg, le Il Ee हनूमान्‌ स्वामि करुणानिधान सुनो यहे व्योम वृक्ष 
ह्या. रर क्रम गंतआजहे | सुनि कपिराजकी अवाज सियशोध काज 
जनो. SIG उचारी अवधपुर अधिराजहे ७ हुकुम चढ़ाय शीशवोले 
। एनि हाथजोड़ि इहिकी खुलासा खव स्वामि सुनि पाउँमें। लका. 
SAG AIAT लेइजाउँ उत अथवा अशेष अबुसागर सलाई 
| १ किंबाकेलास भेस्मन्दर विन्थ्यादि आदि aba उखारि सेतुः ` 
की न Misa bel परिपू प्रभ कीजिये हुकुम वूर्ण सी इत - 

| 4 साऊ लका ALAR AG = राजनके राज महाराज MAUT 
छः सम रायरी रजायसु यथे JAIRI | शो पह समुद कुव्रलकाको | 
जहा सिको कर लेका अधिपाल बेगिवांधि इत we ॥ पतिन्त | 
ag जानकी ले आँ नाथ अंधिप उलारि अद्रि at ` | 
| इह! सागर पटाइहो हटाय बारिनिधी बारि दुन दुटायके अः | 

५ स्ट उचटाईह & कहिये कृपानिधात- होते बिलब माहि, ARS 

के विभूषण Sie? | सेयुतप्रकारसबिहार तोरणा स्‌ 
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लाउँ इते के तितेई करों खण्ढहे ॥ युद्धकाज HRS समुद्धत सकल ते 
सैन्य सबको उठाय तितजाय करों ASE | कछूहू असाध्य नाह हो 
सकल सुसाध्यमम परम प्रचण्डचण्ड मेरे दोर दराडहे १०॥ खोखा प 
चनद सुनि मारुत बरबोलि श्रीरघुवर प्रमुदित भये। ABTA 
खोलि पवन सुवन अपणकरी ११ लंघन करहु समुद्र सिय विसा 
संदे मुदिका । पुनि इत आहु रुद्र मोजीवत अविलेब अति ११ ४ 
तब तथास्तु हनुमंत कहि गहि मंजुल मुद्रिका । किय बन्दन अगिः ^ 
नन्त श्रीरघुवर TATE १३ पवत पुन्न बड़बीर चपलचले बहुवेग 


ते। पतितरंगिनीतीर चितवत क्रिय चित चितवन १४॥. | 

इतिश्रीपिपलादपत्तनाधिपालरावतजीश्रीदूलहसिरहजीविज्ञापिंतकविरीका . | q 

रामांगजयोविन्द्रामाविरचितेक्षीवरविलासे पवनपुत्रप्रयाणी - पद 
नामैकोनबिशोज्लासः १९॥ 


कबिरुबाच || षट्पढ्छन्द || दरति BAMA मिलित घूम ऊमा म 
मच्छिद्‌। युतरज भरकादम्बकळुभ रुन्धत गुरुगति भिद ॥ गा. ज 
होप्रडन रुद्घटाधन संघट्टनकरि । नील व्योमसुर सरित AT ल 
कण गहत WTA. ॥ आते एस कमा बातये करत घोर घनघात 
हे | अवलम्बि धेयषिय श्‍वसनसुत सञ्जकियो सबगातदै ९ प्रो. य॒ 

` घतकृत लांगूलस्फालकेलीकरि ब्याकुल । भये गगनचर AG श 
पुच्छफटकार छटाकुल॥ स्तम्भित आक्षे प्राशजलधिजल चर्ख हि 
चालित। मयेभूरि दिगमागबीर लेघत जलनिविजित॥ TIA .दो 
डउडीन अति खगपति अँगीङ्कतकियो | मनमगन गगन ANAT बर 
रत हनूमान हरपितहियो २ पुच्छकेतु उत्ताल नभसि पृथगति अंगी, ब 
कत | AHA उत्तन पृष्ठ कृष्टोग्र सखवृत ॥ उरूवेग galt i 
पयोनिधि ललित लहरकिय। अरुण अङ्गरुचिपूर दूर सिन्दूर ब. सो 

लिय ॥ अतितेजभाग कर्कि सकल दिकरि कटितट rege, ` 
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ते सूर्य विद्ध अम्बुदसदृश अति उत्तम उपमानभूत ३ ॥ कविरुवाच 


दोहाइन्द ॥उहि अवसर आयो उतैहिमगिरि सुत मैनाक Ul कछु मो 


| पर विश्वामगहि गमनर्करो पुनिनाक ४ || मनोहर्डन्द ॥ प्रेरित पयोधि ` 
- रत्ननाभ कलकांचनाग सुवनहिमाद्रिमइनाक नाम पेय हे। बचन 


~ 


| उचारतभो आयेदूर अध्व आप सुन्दर शिखर मोर अत्रश्रंम हेयहे॥ 


सुनि गिरिबाच अग्र अंगुली लगाय ताहिचले अँग्र उग्रगाति मारुति 


| अगेयहै। मुजरय पोनपुंज पूरित ककुभकरि आंजनेय अरिन 


अजेय मग श्रेयहै ४॥| चन्द्रायणङन्द ॥ माला शालतमाल तालगण 


' जालहे | बेलातट मारुती लखत सुबिशालहे ॥ वल्लभ कल्लोलिनी 


तूणं मुल्लंघयन्‌। परहां। उच्चबालधी बल्लिगंगन मुल्लोलयन्‌ ६॥ षदे 


RET || अथ दशरथन्पसूनु अमल आयसु करिकायो । बन - 
। अक्षिकसम रूप पुरीलंका लखि पायो ॥ पवनपुत्र हनुमान अवत- 
“ रत शिंशुप अगहै। मात्रा परिमित देहजाहि जान्यो नहिं जगहे । 

' जानकी अग्र उत आयके अभिबंदन अगणिंत करत । करअंशु- ` 


हित हित । रोमांच कलेवर संचरे नयननीर बरसत अमित ८॥ _ 
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अभिधा भजिगयो । प्रमुकर मधिधारण करत नित नामधेय फे 


कणभयो १२ इहिमुद्रिक मणि मध्यपीउ प्रतिबिम्ब बिलोकत। को ' 
दरश अस आश उरसि चितदे अवलोकत ॥ निज प्रतिबिम्बति 
हारि अमितउर अचरज आयो । प्रभु मनमेरो ध्यान धरत सो ` 
'बएपायो ॥ तद्रूपतनकहूना लखत पेखिपरत AFTE भ्रम भरिमा 
आजंत मन-सुता जनकपुर YIN १३ || कविरुवाच || चन्द्रायणाङन| 


पुनि कहु चेतन पाय कहत इनुमानते। अति कृश पिय बपु जा 
TRA अनुमानते ॥ Gigs कंकण भई अवर कहिये कहा। परह 


AS A 


दारुण दशा वियोग रची हे विधिमहा १४ तब बोले हनुमान T 
. गल करजोरहे। पहिलेही कृश परम बिरह पनि तोरहे ॥ प्रतिए 


[ताथ नरपढ्त तास विद्या यथा । परहां | पावत तनु ताकन्त १ 


लवर यथा १४ ॥ प्ट्पदडन्द॥ पुनि बेदेही बदत बिरह मेधिक - 
न सुहावत | [दनकर समदी घिती सुधाकर हग दरशावतः॥ पं ... 
ज लग BAR कुलिश कर्पूर परसहे। शम्पासम शशिकला वा! 
Salsa जसह ॥ मनुमलयज दावानललगत बहुबियोग ह : 
TRA । संदेश मोर गहिरामहिंग अविलम्बित उतजाइये १६ 
anaa || चन्दायणाडन्द ॥ कछु न राम शरदूरमात मनमानिये|' 


हरियूथप दुगम्य कछु न पहिचानिये ॥ कुपित सलच्मण स्तरा! 


` रक्षकुलहे कहा। परहां । सानुकूल तब देविदेव १७॥ 
| कूल तब देविदेव प्रमुदितमहा 


कछ म ` 
टीकारामांगजगोंविन्द्रामधिरचिते शीवरविलासेमारुतिमैथिली 
संवादोनासरविंशोज्ञासः २०॥ ` `. ` 
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' श्रीरघुनन्दन। कहु कुशली हे लच्छ स्वच्छ वितसरसत TA 
सुन स्वामिनि युग म्रात कुशलपे तव चिन्तातुर | बिरह न दी . 
देवं यहे अभिलाष रहत उर ॥ सिय तत्र बियोग जबते छयो ay 
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‘ a SAAT मरुतके ATR ७॥ स्पेराडन्द || शीतल भयो हतास सुनि _ 
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कविस्याच || पद्पदचन्द || एते पै सग्रपंच पवनसुत पूळनलागे । 


- राजबाटिका कहां मात कह पश्चिमभांगे ॥ पाखो रूप प्रचंड पुच्छ 


फंटकारिगयेतित। लीलावन उत्पाटि कियो मधुफल भक्तशाजत Ul 
अभिधान अक्ष रावणसवन मास्यो पंरिघाघातहे तिहि क्रोध अ 


रुण लोचन किये मेघनाद दरशातहै १ ब्रह्मदत्त बह्माख चलाया 


मेघनाद जब रुद्ररूप मारुती HAL ग्रयाभयो सब ॥ इन्द्रजीत उर 


“आनि अमित विधि निंदाकीन्ही । तबै बिधाता पवनपुत्र तुतिकू- 


तिचितचीन्ही ॥ चुनि चारु चतुर्मुख विनयते आये बंधनवीचंहरि । 
बानरं बिलोकि रावणतदा बोलत रचना बचनकरि २ रेवानर तू | 
कोन भरेहों तवसुतहन्ता | खेडलडन श्रीरामदूत AA हतु- 


| मन्ता॥ मम दोदंड कठोर ताइनाडुत गतिसोहे । त्रिकुटाचल है . 
/” कहा मेरुका तू पुनि को है ॥ HSS जगत दीक्षा गुरू अवध अ- 
ˆ धिप अधिकायते | ल॑केश निशाचरनाथ तू कहा कोटि कीटाय- 


ते ३॥ चन्द्रायणबन्द || कुपितहोय ARM चलायो खगंगहे | कट्यो 


न कपिको केश सुमन जिमि लग्गहै ॥ सज्जन मैत्री यथा नाहिं 


Pare । हारहा | तथा श्‍वसनसुत बपुष भया नाह THAR ४ 


_शणबेश्टितिकरि बहल चलंचयतूलहै | तेलइतहुत कियो ललित 
- लांगूलहे ॥ दनुज करत देदीप्यमान दरसंतहे । हारिहाँ | हेरि हेरि 


हनुमन्तहीय हरसन्तदै ५ सिया हिया ASA कहत Wace । 


“ चित चिंतातुर महा तनक नहिं चैनहे॥ अरजी अनल चुनन्त अ- . 
निलसुत कारने । हरिहां । सुहृद सुवन जियजानि कृपाकफधारने . | 
६ आज्य होमकरि कियो रामतुहिं तुष्टहै। परुषबचन सुनि बिभ्ये 


नहिं SEE पतिभक्की करि युक् मोर जो चित्तहे। हरिहां । हूजोशी- 
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सियकी पढ्माथना । हनुमतहीय हुलास चारुचंदना लेपसम sy $ 
ति 


_ कोहरद || निपट निशाक लेकगढ़को दहन कियो वानरके पुच्छ 


TA जन्म अग्नि आपहे । ज्याला आसमानलौं बिकासमान ३ 
भासमान दशो दिशि पूरिर्ी अंबरअमापहे ॥ आसुरी असुखाह 
इद्ध तरुणादि सब व्याकुल विशेषहाय-अखिल अलापहे । मनो भ 
राम चापशर दापके संताप तप्त ÅA पलायमान शवण प्रताप ज 
Za ॥ Serres ॥ पलभक्षक पल भक्षिहुताशन प्रबलहै। परस ` 
आप संतृप्तिभयों अति चपलहे ॥ गिखो अबुनिधि बीच जासप्रति 
RRI अरिहां। मानोपिवत अति तृषित तिते अब अम्बु हे १० 
दुशग्रीव उहिबार करत शुबिचारहै। हनूमान बरबिदित रूद्र अवता! सं 
Wel आजत भव भक्कनगर मम किमिदह्यो । परहां । इहिकों दि 
कारण यही चारु वित्तमेंचह्यो ११ दशशिरकरि दशरूप भये संतुष्ट चि 
है| एकादश अवशेष भयो AREER ॥ पंक्रिमेद कल्याण कौनको बि 
देतहे । हरहा । नगरदाह हनुमान कियो इ हि हेतहै १२॥ eel घुर 
बइवानलकरि तिंधुविंब दिनमणि करिअंवर। चपलाचयकरिलसत T 
हा अति AMR भालनेत्र आजत तथा नहिं शाशिमृत ती 
Pel लयानल करि काल ईद्रघनुधाराधरदै ॥ इमि भवमंडलकरि मा 
मेरु गिरि तस शोभा न हिं लहतहे । देदीप्यमान कपि पुच्छकरि ER 
MOTT उपमा गहतहे १३ मंदमेद गिरि कहत निशाचर नगर T 


Fe क यदे a धन गगेनविलासी ॥ खा दैन 
b aS इत पीच ऐहै । चीन्हि चीन्हि के सकल म 
९९४ ee देह ॥ इहि एक कियो उतपात अस अगणित. रि 


रै नअमडल थितहोंगे कहत कपिवर दशमुखसों | हों इकत. t | 


हाय हाय घवराय घट कहा कहा दुखपागरेँ। द 
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Si रीश तदपि तुहि जीतों सुखसो ॥ जनकसुता जानकी लेव जावो 

` | तित अतिडुत | सबप्रकार समरत्य स्वामि मुहिं दियन हुकुमत ॥ ` 
माने सुग्रीव अथ रघुबीखर सुज उठाय ऐसे कही । क्षणमंध्य छपाकर . 
सत _निकरयुत रावणहों हनिहों सही. १५ ॥ दोहाडन्द || इमिकहि लंका 

‘al अस्म कारे बनिकाशोक बिहाय । अभिज्ञान याचन करत श्री 
पता जानकि ढिगजाय १६ ॥ 5 PSE 


पक्ष त परी तस ae E किला T 
| जगोविन्द्रामविरचिते श्रीवरविलासे लकापुरद्हनो 
प्रतिः श्रीवरविलासे लकापुरद्हनो 


aci नामैकरविशोल्लासः २१ ॥ ; >)” 
हे १७ stems || चन्दायणाडन्द || काल व्यालबर बघू सदृश बिलः 
बता! संतहे | शमशिखा सम TZ शिखा सरसंतहे ॥ शिरोरत्न सियलेय 
हेका, दिया हनुमानह। परहां। अभिज्ञान यह एक सु प्रथम पिछानहे १ 
तुट, WARE गिर काककलेवर धारिके | शक्रसुवन मम गयो सुहृदय | 
नक विदारक ॥ ASE करि कियो तस्य चषकानहे । परहां। श्रीर- : 
all नरको देउ द्वितीय.अभिन्ञानहै २ मनश्शिला मम तिलक सु: 
संत. ललित कपोलमें ! कियो पाणितल we करहु जिय तोलमें । यह 
मृतं तीसर अभिज्ञान पीउप्रति भाषिहों | अरिहां। जीवन अवधीमास 
करि मात्रको रांखिहॉ ३ ॥ कविस्वाचे || पदपदडन्द ॥ जलयुक गहि रत्न 
करि मुस अभिज्ञान अनूपम | अभिबंदन किय जनकनन्दिनी पद 
गर TRAIT ॥ आय उदप्रितट आप अटन अंबर मगकीन्हो । आ- 
रक्षा CR अज प्रबल पराक्रम अद्भत चीन्हो ॥ हनुमन्त महामतिमन्त | 


A 


कुल “त सावि सामि कारज सकल | अति सलर उत आगत भने 
एत. जित ER बिलसत बिकल ४ ॥ चन्द्रायणाछन्द || मारुत चम्बित 
D TR कसरा लसतहे । प्रमुदित ताराधीश अग्शरहशतहे ॥ बिर: 


os Ree Eo x N è ७ : 
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हनुमन्तदै ९.॥ दोदाबन्द ॥ सीतापति सम्भ्रम सहित आलिंगतअ = 
बलोकि। बिनवत युग करजोरि के बारम्बार AAU ६।॥दडमाडवाच|| म 
बट्पदडन्द || पियो Alls अंबुधी Alle लक्भाचर नीता। रावणशि। ९ 
लायो न नापि सीता आनीता ॥ आशंलेपार्पण पारितोष काण ६ 
केहिंपाऊं । लखि प्रभु प्रमुता परम अनुगनिज जीय लजाऊं॥ . | 
बेभबात्तोहाएक दूत में युत संदेश इतउत HAL । किहि लायक 
करुणानिधे आलिंगन कैसे चहा. ७ ॥ कविरुवाच || दोहाछन्द | 
` रामकहत विकलपसहित एरे कुटिल बिधात | कहा कहा करि। 
Hel सो जानी नहिँजात ८ || दृडमाडबाच || पट्पदडन्द ॥ किर 
अयोध्यापुरी अवर पुनि रामभद्रकित । तेऊ दशरथ बचन पा! 
आये दण्डकइत॥ कोन दुष्ट मारीच कनकमय मूग अति अद्ुत|. 
कुत्‌ सीता अपहार कितै मेत्री कपिपतियुत ॥ मुहि किंत सीता. 
| ⁄/ MAGE पठयो श्रीरघुबर तिते । अति क्रूरकम सुबिधात यह अध . 
' टित अघटित कृतइते ६ ॥ कबिरुबाच || दोहाडन्द || रामररत बिदर, 
हृदय प्राणचहत परलोक | तूरन आवेदन करहु जिमि जाना“ 
अवलाक १० हनूमान सत्वर बदत जगदानन्दक राम | Al 
AQUA दारको अगलकर अभिराम ११ इमिकहि अप्यों शि 
_ रतन तिलक मृष्टवखचण। चित्रकूटगिरि शिखर्पर सो बरण्यो री 
FAY १२ रामपाय अभिज्ञानत्रय साधु साधुकह बैन। प्रियाकुश. 
पूचनलगे HAA नीरजनेन १३ ॥ दडमाडबाच || षद्पदडन्द ॥$ - 
शता वरणनकंरो शशिकला प्रतिपद थूला। पठिये प्नि पाडा क 
ग्रणाली मेचकलूला॥ अश्चओघ उच्चरों अम्बुनिधि अलप i : 
है | लखत सीय सन्तापहुताशन शीतपगतहे ॥ लावण्य शेष 
` लगत बह हिय रावर स्पृतिमात्रहे । हनुमन्त कहत सुनिये T `- 
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तक्षः केवल करुणापात्रहे १४ || कबिस्वाच || दोदाचन्द |) प्रभुपँछत हतु- 
बाच| मन्त पुनि लङ्कापुरके बीच । कहा कथाकिय कणंगत कहहु उच्च 


[शि अरु नीच १५ ॥ इडमाडुबाच || पदपदछन्द ॥ नाहि कथां TAN कु- त 


कार तूहल कथा नाहि कित । नहिं साङ्गीतक कथा कथा विद्यान जिते 
ऊं ॥ तित॥ नाहि करिनकी कथा तुरंगम कथा तथा नहिं | नाहिं धनुष 
[कही की कथा विशिलआदिकन कथाकहिं॥ ॥ सुन नाथ निशाचर नगर 
न्द | ` म्य स्वपनहुँ मधिनहिँ अन्यथा । भयभीत रावरे भूरिमन प्रबल 
RI पलायनकी कथा १६ ॥ stores || दोडाइन्द ॥ त्रिदशान करि 
कि A अति लेकापुरी महान बिद्यमान दशकंठके क्रिमि जारी हः | | 
pgg उमान १७ ॥ दवमाउवाच ॥ सीतमके बिखासकरि कियो लङ्कपुर | 
zal दाह | पहिलेही वह दग्धदी कोपानल नरनाह १८ इक शाखाते 
ताक रदिफ शाखान्तरे जाय । शाखाबृगको जोर यह रंचन अधिक 
अध जखाय १६ सागरको उल्लंघिबों तथा लंकपुरदाह | रावर पूणप्रभाव 
द भेण निरसिलेउ नरनाइ २०॥ कबिच्वाच || लंकामधि शंकास हित 

ह ारमाप्रति सियवैन। कीटभमरके न्यायकरि पिय बपु मोखनेन २१ 
p mers | तू गहि हे जो पीयबपु पिय बनिहे तनुतोर । होहि युः 
a गल बिपरीत रति यामधि कहो निहोर २२॥ 


ae ` हातश्रीपिपलोद्पत्तनाधिपालरावतजीश्रीदूलह सिंहजीवैज्ञापितक घिटी का: 
i 


a रामांगज गोविन्द्रामविरचितेश्रीवरविलासे हनुमाद्विजयो 

कुश ` नामद्वाविशोज्लासः २२॥ 

.__ इनुमक्षाटकेषष्ठोक || कबिरुबाच || षट्पदछन्द || पवनपत्र जब जाय 
[र 


el कापपाति ते ऐसे। राज्य गबेकरि बिसरिगयो प्रभुकारज केस ॥ 
“ie ANRI सबसूल्यो निजदुख। पूरण रामप्रभाव AF- 
भवत इत ARGA सुअवसुनत मारुतबचन संकलसेन सह सं- | 
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चरत । परिहारि प्राणप्रिय प्रेयसी समरबीरता धियधरत १ बिज a 


aa आसोज बिशददल श्रीरघुनन्दन । कियो प्रबल प्रस्थान 


निखिल निशिचरन निकन्दन ॥ बल अष्टादश महापड संख्या G 


कस बलहै । यूथनाथ ये कहे अपर कपिसंख्य प्रबल हे ॥ बहु न्या! 


भयो भूतल संकल दिशाबिदिश आकाशहे | कपि कटक बिक - 
कटकटत रद किलकिल शब्द प्रकाशे २ इनूमांन कह सुनहु नि. 
खिल नरनाथ मुकुटमनि। आवत यह चहुँओर अमित कपिकछ : 


अनीकाने॥ जिनके भाराकांत भूमिमज्जत तिहि भरकरि । दश 
SHOR लिखत शेष अहिकमठ पीठपरि ॥ उत्पतत qaasi 
ज्यों सवंग त्यां त्या नमतरु उन्नमत | फणिराज प्रयाण प्रशासि 
लाख फेनपुंज अविरत वमत ३ रंधित संधीसं थि श्वास उर्मिन की 
अबिरत। हारावलि गलचन्न रत्न अदयालु अमितपत॥ कीन्हों; 
भाजका भगक्रम परम TRAR श्रवणाकाश निरंतराल [शिरस्त 


BUTT ॥ घुव धारत घरणीधीर धरि भरन भयो भासतहे । बाना : 


SUREN भर तरलताप त्रासंतहे ४रटत रामभो मरुतसन सावि. 
लज AA SU कानको कूम ककुभकुल थगित निखिल कर॥ 
- पराधरन धजत शालभर सिंधु कदेमित। रजकरि संधत गगन कर 
कोपे कर अपारोमेत ॥ नासीर पुरपुर प्रचुरबल बागाडंबर बहुलसत 
पै जानतहों यह मोर सब बिजय तोर भुजबल बसत Lll कविरुवाच | 


पा 
मरा 


दोहाडन्द || अति अद्भत कपि कटकलखि भिल्ञभामिनी भर | बद ती 


बचन -परिहासयुत निरखत सैनानूर ६ ॥ षडपदचन्द ॥ नाहि शर 
कित ललत न कडु अन्नन अवलोकत। नाहि स्थतकी कथा वा 
बारणन बिलोकत ॥ नाहि वृषभ नहिं सुतर शिविर नहिं डपु 1: 


टाधर । नित्तनाहिंबर बसन नाहिंडप रचन छठाघर ॥ भाषत ज म 
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भिल्लीन af हम बैठी इतप्रातहे | सुनि कहत सकल URTE 
तिनकीते सब मातहै ७ लंकागढ़ HAST चरण तरणीय जलघि 

। A प्रबल शत्रु NAT सहायक इतमरकट बल॥ यदपि राम यह 
वि एक सकल रिपु प्रतिबल दलिहे। निशिचर निकर निशेष पराभव 

= पावत पलिहे ॥ कहि क्रिया सिद्धि सब सलमघि महतजनन की 
1१. मानिये। आइम्बरहै उपकरनको यह अवश्य Se आनिये ॥ कविः 
मे स्वाच ॥ अन्रान्तर बृत्तान्ततत्र लङ्कालीजै छुनि | मन्त्रशाल उप- 
रेश विष्ट मंत्रि प्रोच्छाहित चित चुनि ॥ aca बिभीषण बचन सहित 
TA उत्कण्ठ भटनप्रति । स्वर्ण पुंख शित विशिख बञ्रसम मनो बायुग- 
शास ति॥ जबला न Te शिर सबनके तबलो हे BUST यह | इत द- 
[क शर्थ नंदन दीजिये निमि नृप नंदिनि मोदमह & ॥ मनोहरस्बुन्द॥ 
[फत न्रिबरग धम्मे अथ काम ये कहावत हैं मोक्षको मिलाय चतक . 
त पहिचानिये। धारि ये धरम प्रातहीते मध्यद्योस जोलों उत्तर अहन्नि 
बान अथ संग्रह सुटानिये.॥ सायङ्काल समे काम सेवन यथेच्छ कीजे 
ald गावत गोबिन्द श्रतिबचन प्रभानिये | मोक्षहै महान जिय जानहु 
FU जहान बीच आठो यामसो अवश्यमेत्र उर आनिये १०॥ Wear 
कटक बन्द ॥ अर्पहु सीता राम कहत बिभीपण आतते। नय धारहु प्रिय 
सत धाम अनय किये बिनशत सकल ११ ॥ ees ॥ पुनि रावण 
all प्रति कहत यहे नर वानर जाती।इनते रहिये इरत बड़े ये सब उत्पा 
बदत ती ॥ हयहय महिपति मनुजबसे कारागृह अन्दर | निवसेजाकी 
ga फेश वह बालीहो बन्दर ॥ पोलस्त्य करतहों प्राथना रघुबर सीय सः 
[वाह मापये । बन्धनागार थित बिबुधगणु तिन AA सन्तर्पिये १२॥ 
ME ज “डायणकाद ॥ किल नाशक कुलकीत्ति कोप तजिद्रीजिये। बहु 
जस वैन यश वंशा À धियषीजिये ॥ हे. प्रसन्न सब बचें काज सो 


ap 
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कीजिये । हरिहां । दाशरथी श्रीराम मैथिली दीजिये॥ १३। म; 
इतिश्रीपिपलोद्‌ पत्तनाथिपालरावतजीश्रीदूलहसिंहजीबिज्ञापितकबिरीका 

- रामांगजगोविन्द्रामबिरचितेश्रीब रवित्तासेबिभीषण a. ST 
सम्भाषणोनामत्रयोविशोज्लासः २३ ॥ ना 


रावणडबाच ॥ चन्द्रायणाछन्द || कह सकोप जानकीजीय ज नने मन 
हो । मधुसूदन रंघनन्द मनांसमानन्तहा ॥ बधजानत दशबद तप 
तदपि थरथाप्पहां। हारहां। मरे जीवत राम सीय न समाप्पह। १ परा 


दोहाबन्द ॥ रावण ऐसे वचनकहि कृतबामांग्रि प्रहार | तबै AAN सर 


गमन किय लिये सचिव संगचार २ महातंक लंकानगर धूमके! सिं! 
निजबंश | छांड़ि ब्रिभीपण तूर्णतिहिं चल्यो हुलसिहिय हंस। जो 
बिबिध विराजित नितहुते श्रीरघुनन्दनराम। तितअति तूरन आ निः 
यके चितपायो विश्राम २॥ पदप्दबन्द || लखत बिभीषण भाव प! हय 
स्पर वानर उचरत | PRE लकाधीश प्रणति पदपंकज प्रचरत | मठ 


_ जिमि कान्हा सुग्रीव सकल मर्कटभट राजा । तैसे याहे अधा सुर 


अरापह असुर समाजा॥ इहिसाखी तुम हम सकलहे यामें संश! त न 
IRRI I आतिउर उदार दातार तर श्रीरघुनन्दन हें सही y दशो 
बन्द जो बिभति दशग्रीवको Mae शिव दीन। राम Aa 
BSE दरश होत लघुचीन ६ प्रणभि चरण वारिज बरंण पनिव युंग 
आयसु पाय । निकट बिभीषणः थितभये ्बिललि उर न अधा रर 
S terres ॥ अथ सौमित्री मित्र पुत्र दशरथ नरनाय क़ । उत्तमे 
तट अंभोधिभये थित जन सुखदायक ॥ गर्म दर्भ आकीं अमरी 


| उपवेशन ऊपर । बैठे रघुबरराम अपर सब भाजत मूपर॥ आगि ९१ 
न अग्र जब अम्बुनिधि तब अति कोपारुण बरण । आग्नेय अर्श 


आदत उन सिन्धु सलिल शोषण करण 5 || कविस्बांच || म 
जक ॥ रामचन्द दशबद्न नाश उद्यम कियो । मांसाहारीज 
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a | महामन मुदलियो ॥ मृग कपि बन अरु वेश्य तपोधन आदिकी | 
अरिहां। महामित्रता मानिलईजु अनादिकी & ॥ पट्पदडन्द ॥ होतो 
नहिं मारीच हिरन बेचंन को करतो । हनुमत कपिबिन कोनकहे ` 

[वि मनसंशय हरतो॥ सघन महाबन बिनासीय हर रावण केसे । बिन 

Ta तपसी के शाप सबै वानक किमि ऐसे ॥ ये gaaat हमरे सबै 

है || परम कृपा इन प्रापहे | अब करि हें अदन अघायके आमिष अः 

AN सर अमाप है १० ॥ कबिरुवाच || सोरठाङन्द || अति भमयसयत . 

मक सिंधु सुरबपु धरिआयो उतै । राम दीनजनवन्धु तवन करत कर 

हंस | जोरियुग ११॥ समुदडबाच॥पढ्पदछन्द || पूर्वे पितामह सगर आप 

[ आ निश्चय अनुमान्यो । ge हमरे गोत्र“नूपति दशरथ जगजान्यो॥ 

व्‌ प) हयमख करिहे वहे आज्य आहुति बहु Re | व्याकुल हहे कः 

AAS शेष किमि धरणी धरिहें ॥ तिन ताप शमन सागर सकल 

Hed सुरस रै संयुत प्रकट कृत। थिरथपै तिन्हे उथपत अबे अनुचित उचि 

संश॑त न धीयत १२॥ श्रौरामडबाच|दोाडन्द ॥ चापल्याउ सौमित्रि मम 

| दो) शोषों सागरनीर॥ चरणनते चलिजायँगे बिन श्रम बानर बीर १३॥ 

गीष कविरुवाच ॥ तुबे बिनय किय तोयनिधि नो हे बन्धन सेतु । युग 

नि युगलो जाहिर रहहि जगमधि कीरति केतु १४ सुनि बारिधिके बचन 
atte हुकुम दियो श्रीराम। करत सेतु रचना रुचिर वानर नल अभि- ` 
galt १५ ॥ कबिरुबाच || षदपदछन्द | तिरत देखि प्रस्तरन मरुतसुत 
भरम पन उचारत। बड़ अचरजकी बात प्रभो प्रत्यक्ष TIRA ॥ पाहन 
आग शित आप अवर संगीन डुबावत | इहां तिरत सबतेपि अपर सह- 

#परन तिरावत ॥ यह ग्रावनको गुणहे नहीं बारिधि बानरको तथा । _ 

! प्रताप महिमा लसत इतरन कीइत का कथा १६ ॥चन्दायणाडन्द|॥ 
जग पुरोगम सिन्थुसलिल मय देखिया । Rade कपिकटक 


O _ TRR त्रिशिष शूलहुते अतुलित । प्रलयानल i: í 
ARS पतंग तित॥ वितचाहत जो तुमरे भलो उत्तम र 
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पंकेमये पेखिया ॥ STS के पश्रातआग वानररहे। हरिहाँ। जना 


हुतो इहिठोर बचन ऐसे कहे १७॥ 
इतिश्रीपिंपलोदपसनाधिपालरा चतजीश्रीदूलहसिंहजी विश्ञापितकबिदीः 
कारामांगजगोधिन्दंरामचिरक्तितेीवरबिलासेसेतुवन्धनन्नाम 
AGAMA: VW ॥ 


र 


इजुमनारकेसप्तमोकः || कबिच्याच || दोहाछन्द || गिरिसवेल तट को = 


कटक युत उतरे रघुबीर उर अनुकम्पा आनिके उचरत गिर 


. भीर १ tess || महावीर अंगदबली तुम रावण हिग जाउ 
प्रथम साम EATA सो करि दुत इतआ[उ २॥ पठ्पदछन्द || उभ 
बन्छु असमच्छ होत तेने हरिसीता। आधीपत्य अहंकारमत्त १ 
थवा आनीता ॥ ताहि दीजिमे तुरत नतर लक्ष्मण मार्गन गत 


कराह असुर उच्छिन्न उच्छलच्छानित क्षितिषन ॥ सह पुत्र पौ. 
पारजनसाहत अन्तकपुर प्रातजायहा। जउ बीसश्रवण चष बी. 


तऽ MARA कहायहा ३॥ कविस्वाच || कहि तथास्तु युवशा 
पितृवध RAAR । चल्यो चपलगति लक उरासारपुशक | 


TATU गगनांगन उत्पतनकरत किल किलर कारि PRIT 


पुच्छ फटकार उच्च धाराधर धरि घरि ॥ उतपात केतु उद्धट अ{ 


तिहासन आसीनवहि। उपमान अमित अंगदलसत निर्जरा. 
सुत सुवनसहि ४ || कविरुवाच || चन्द्रायणाङन्द ॥ मालमकरी प्रहर 


रामकोडूतहे । आवन चाहत इतेः कोपि कपिपूतहै ॥.आयसु 4. - 


` सुरावीशिदई अन्दणायो । हरिहां । अवलोकत आकाश वः 


उचरतभयो ५१ अंगदजवाच || पदपदचन्द ॥-रे कौनपकुल कहो को. 


रावण अंभिषाना। रतनरवीन्दू बंश हरनकरि नष्ट निदाना ॥ fl 
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जा 
` सुरन ओघ अमितः क्षण बीच प्रहास्रो.॥ सम्भाषण सियकीन 


आन्ध उल्लघन ठान्या । Tle अषा हनुमान मान कानन भल 


a l कविरुवाच ॥ दोहाछन्द li साभ्य सूय रावण रटत अंगद उत्तरदेत n 


wr ॥ रेकपि तू है वही कोन जो पहिले आयो । जाकी जारी पु 
टका. 
` पुर जाखो। माखो तव सुत अक्ष मुथा कपिबचन उचाखो ॥ यह 


वह का जानं काह Ske कतम रह्या जुकायक & [sls कापाकेय 


दूरलेन सन्देश हे तब तितको पेषंति नित ११॥ रवणज्बाच ॥ गम 


ES _ बिभीषण गिनते अतिथि 'अरिमंय 


T 1 ~ 
Fe UR 


` इञुमान्नाटक भाषा। Re | 
बतात अब । सीता सम्पि सन्तर्पिये घटिजेंहे घनघात सब N 


भय उक्की ATH युत उत्तम उपमालेत O U अन्योन्यभ्नाषण| षदपद 


SONS 


च्छ तनय मम जाहि बँधायो ॥ ताने तो तित कही निखिल लका 


झूठ बात कै सत्यहे कोप लाज भय युतभयो | अंगद वरिष्ट बखेन 

सुनि रावण मुख मुद्रितरयो = पुनि रावण बूकत अरे कपि गुण 
कहतावक । रामराज लेख्यार्थ दूरगापक बहुधावक ॥ AFIRE . 
हनूमान वह कहहु कहां अब । WAG सूनू बद्ध श्रवण सुनि तित 
ताडित सब ॥ भासत जित सब्रीण अति परम प्रराभव पाय के । 
पुरदाह अवर कानन कृत अञ्जन | गिरि दरि असुरन भरी अक्ष - 
सुत कीनो ग्न ॥ तुम जानतहो ताहि कछ ब्रह BRE aa 

पे हमरे इहि कटक बीच ताकी नहि गिनती ॥ ब्रह दूरदूर भावन | 
विषे बिदित aS] मजबूतहे । सन्देश इते उत भेजबे स्यावनःकान | 
FAR १° लंका: दइ जलाय अक्ष TATA संहाखो अरु पुनि अ- 


मान्यो ॥ जबकामपडे बड़युद्धको तितेताहि भेजतनकित । कळु २. | 


सुनररीविरह बिदितबेव्यो बपुहारित।तासचिंतया लच्ग्रभयो भल | 
बच्छ विदारित ॥ बपोदृद्ध सुग्रीव यथा निर्मूल कूलतरु । कोन 


ARAN ढीनअरु॥ रावण Faq 


` पुरतावक ॥ वनरक्षक उच्छिन्न भक्षिफल अक्षहननकिय । प्रदहन | 


. एक अस्पकाप आचरित । में कोनकोन बर्णनकरों रामभप अगः 


3 SP 
AR sas YS Ee 
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gag और न कोऊ अनेकहे | लङ्कालगाय पावक परम मोखण 
कपिएकहे १२॥ अन्योन्यभाषण || कोहे बनपति तनय कौन बनपति 
तव संगी | कोसंगी इकदिवस सप्तसागर कृतअंगी BATE 


तुहिंलिये फिल्यो वह बानखाली | हांजान्यो वह कुशल कुशल 
कितकम्मे कुचाली ॥ श्रीरामचन्द्र जबरुशहे खस्तिमान को रहि. 


सकत | अनरन्यमूप तपण करन रम्य रुधिर तो तनुतकत १३ कहा 
करतह राम प्रतीपन बिजय निरन्तर । किहिप्रतीप जयकियो बि 
दितबाली सुदिगन्तर ॥ कोबाली का बिसरिगयो पहिचान कहा. 
कप । यहहू स्मृति तोर अहो बड़मोह महानपि ॥ परियङ्क बद्ध 
QU बदन तू नज बालक कलकेलिकृत | लत्ता प्रहार ममबिसरि 


गा आंत अचरज धुप्रधीय छत १४ ॥ अङ्गदउवाच || प्रथम तिखा ', 


ST अम्बुनिपि बानर शावक | देत्यन बहु gia भेदि प्रविश्यो | 
लका उ कियो अत्रलोकनहू सिय ॥ इतिबिद्यमान दशवदन तव | 


IT चारत १५॥ रुबणञ्बाच || रावण करि आक्षेप उचारत आनत | 


एस । भग्न भग्न शिवचापवालि आहतहत तैसे ॥ सप्त तालहत | 
हतक बारिनिधि वद्धवद्धकृत | कहापराक्रम राम अहंकृति करि उर | 
आहेत ॥ घुवधरत शेलमारगधरा अहिपति अंगद शिवलसत | - 


'पनसाइत अचल केलास एत बिरहित रुज ममभुज रसत १६॥ | 
इतिश्नीपिपलौदपत्तनाधिपालरावतजीश्रीदूलहॉसिदरजीविशापित 
फविटीकारामांगजगोबिंद्रामबिर चितेश्वीवरबिलासेरावणागदा 


न्योन्यसंभाषणोनामर्पचबिशोल्लास २५॥ 


maaa | दोदाङ ॥ मुनि सुनि रावणके TAT करि करि 


Ma 


1 
= ae 
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बेथ, कपिपति कोप॥ स्वामिभक्ति अभिनेय उर बच उचरत साटोप १॥ 
पति. अङ्गदडवाच oes ॥ करि कक्षागत तोहिं बालि नामावल 
[पुट वारो। कपिकुल तिलक gaa सिन्धु सन्ध्यार्चन सारो ॥ कियों 
शल, अखिल अविजिन्न बलिष्ठ न उहिंसमकोऊ। श्रीरघुबर रणधीर हन्यो 
रहि.. इकशर करिसोऊ॥ सत्यज्ज्य अहंरृति अमितउर वह बानर सुर- 
कहा. पुर गयो । तजिदेउ गब्ये यह सबै तुम निज हिय अन्दर जोस्यो२ 
बि. जिहिसँदेश हसत मरुत सुत तिखो वारिनिधि । गोपद इव उर 
कहा आनि स्वामि किय सब कारजसिधि ॥ निज आलय जिमिआय 
बद्ध ' विशन कृत लङ्कापुर। सिय सम्भाषण दर्श कियो कानन भञ्जन 
परि. तुर॥ तव भूरिसेन गंजन ससुत फटुपत्तन प्रदहन उयो । किहि 
खो. भांति राम बणनकरों प्रभु प्रताप सव क्षितिद्ययों ३ ॥ कविरुवाच | 
श्यो! दोहाछन्द || बालितनय बर बचन सुनि रावण भयो सकोध ॥ अह 
' कार आरूढ है उचरन लग्यो अबोध ४॥ रावणउबाच || घट्पद्घन्द| | 
| हन्यो कनक मृग मात्र तुच्छ तृणचर कानन मधि । स्वग वृक्षते 
IIHT शाली बाली बधि ॥ बीर कहावत राम मोर हियहास 
| हात ह। प्रवल पराक्रम पुञ्ज दशानन जग उदोत हे ॥ agate 
a ' मालञ्वाला जटिल अति हढ्शर सन्धान है । जिय जवर युद्ध उ- | 
| -द्यागयुत मम समान-नहिं आनहे ५ ॥ अङ्गदडबाच || दोहाचन्द | 
। माको इत भयेसते सन्धी बिग्रहहोय ॥ अक्षत सक्षत तनु पीठक्षिति . 
| अवलुठनहै तोय ६ ॥ wees ॥ रावण जानहु मोहिंदूत श्री ˆ 
| गमका । महावीर रणधीर सुगुणगण ग्रामको ॥ खरदूषण मृगम- 
- RATT अरिहां। पिवहि.कर घट रूप्र रुधिर सुजरूर 
rr | है ७॥ सवणडबाच|| दोहाचन्द॥ रे रेबानर अति अधम कटुकप्रला- | 
| TURE श्रवणलाय सुनिलीजिये यहिषिधि रावण आहि. ८॥ ` 


ह 
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षट्पदछन्द || मृत्यु त्य पादांत तपति दिनकर सुमन्दरुचि। लो 
कपाल पुनिअष्ट मोरभय चकित रहत शुचि ॥ बन्दत नितपद्‌ः' ; 
रेण इन्द्र आदिक निशिवासर । चन्द्रहास मंमलखत गभ सव सा ` 
अहि तियनर॥ अतिं उग्रप्रतापी असुरपति रहत सकल करना 


` के। अब आये इत तपसी युगल बानर सैन बटोरिकै ६ || कबिखा * 


च ॥ दोहाचन्द्‌ ॥ भूतल ताडित पानितल सुज अस्फालन कीन॥ 
ARE होइ GHAI उचरतं बचन अदीन १० ॥ अङ्गदउवाच || ` २ 
षट्पद ॥ रे रे राक्षसबंश घोरघातक पातकचरय। समर मध्यश्री ६ 
राम करहि तव सकल शीशक्षय ॥ दिशा बिदिशि परिपूर्ण निका ७ 
नाराचन करे हें । रघुबर बीर सधीर जवे कखर घनुधरि Ena य॑ 
तार मत्थ अपर परहि गृद्र करहि Tea लपटि | समदाय शि £ 
कप्रालत करं भसं काग फुँइन MIE || कबिस्वाच || दोहाडन्द| © 


ऊ 
` रावण बढ़त प्रपचयुत कटुवादी कपितोहिं ॥ हौं न हनत इहि ॐ 
म 


हाह पर्मेशीलता मोहि १२ दूत यथोकत वादि. है नरपति हना १ 
न ताहि ॥ क्रूर कोपकरि करत हें aq Aer कछु वाहि ११॥ © 
अंगदरवाच || प्रदारा अपहरण मधि लई न रंचक लाज Uae दि 


WAT बेच धमशीलता आज १४ U रावरडबाच || चढ्पदकद। 
इन्द्र ME करमोर द्वार प्रतिहार सहसकर । गृह समाक वायु T 


` रुण चुन चद FAI ॥ परि सिष्टत पाचकय परम पावक पटपाचर्क 


राचक नारद प्रमुख देवगुरु आदिक याचक ॥ मम भवन वि. 
लखत न कहा तवन करत रघुबर महा । वह मनुज मात्र ay AM 
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कहा परजापति ह अज ॥ रम्भा कहाँ अबला कहां युग गिनती कृत 
च | उग कहा किलकाम पतुषधारी कहां का वानर इनु मतमहां १६ ॥ 
an | इतिश्रीपिपलोदप aah थपालरावद्जीश्रीदूलहसिहजीविज्ञापितकचिटी 
|| काराभांगजगों विदरामविरचित्ेश्रीवरविलासेरावणांगदयो र्तर 
बिस्वा “ भत्युत्तरवखनेनामपड्विशोज्लास: २६॥ 


न || 


ra || ` 


\ ah | AN 
Te 


` अथमश्नोत्तर || रावणडवाच || षट्पदछन्द |) कोत altel सुवन 
यहा आया ER कारण । बिष्टपबिजयी पृष्ठ aR aqaa कियो 
Fal धारण ॥ अज्दज्बाच || बाली तवबलमथनपुत्र अंगद अभिधान । 
निक आयी अचल सुवेल दूत रुर जगजाना॥ बहु वार बार ससझा- . 
Na परके कहत तोहि जड़मति अजहु”। जानकी देहु जगदीश कोः 
शिव किंवा मस्तकतति त जहुः १-॥सवणडवाच || सोर्ठाडन्द | धिक विक 
aal) अँगदजान जाने तव माखो जनक ॥ बीखत्ति निमौन दृत होय 
fea आरि लजत नहि २॥ sere ॥ युक्कि कियो श्रीराम जानेमम 
ga खि जनक। शास्ति त्रिलोकी धाम कृत्यकाज सुदुरातपन ३॥ | 
१३ || Ts ॥ राम कहां BART यहे चित चाहत चीन्हो। उत्तरः 
बैदं पि युवराज अम्बुनिधि बन्धन कीन्हो ॥ creas ॥ लङ्कनाँक 
gal CPA वरि बसती नहिं जानत । अरु अतरल बल मोहिं मना- | 
यु TE नहि पाहिचानत ॥ तब कहि अङ्गदः जानत सबै पे तुम्हरीः 
चि पति । लङ्काषिराज वह विभीषण बिदित बीर बिख्यातहै e ; 
वि... वानर बंध्यों सेंतु लखी कौनसी बड़ाई। गिरि समान! 
र र THe पिपीलिक बिरनितपाई॥ agal हनुमन्त याहुमे नहि 
HAER ITRE अग्नि स्वभाव विदित जगजन waste let | 
४५०५० समि निज सुजनको राम अपर किंचित कियो युवराज बे 
A NARE सो सुनिने हुलसत हियो tees तिहि विय 
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निकट नितान्त थराझृतततु ।चत बिलसा। सप समान सुख लेत. 
बहिन रावर हिय SAA ताइको नासा वसा खक कान्हा AYE 


किल | खरदूषण ALAM VAT कारक धाया किल ॥ पारयस्त' ` 


नयन तव दप इव स्वसांनाक छेदनाकया। श्रीराम वहीबिसरतकह 
विश्‍व विदित जिहि यशालियो a सबणउवाच | पारामत माहमा " 


aa तितहु कृत क्षतिधरघटना। तरिक तुच्छ समुद्र लगाई आवरत. ` 
रटना ॥ अकालत महत महत्त दुखद दुष्पार परमह ॥ वशातिसुज 


दशवदन विशता सागर समह ते आत अगाध जिन Seale 


वृथा परिश्रम करतहो । सब सिद्ध करहु निज निज निलय बिना, 


मौत कयो मरतहो ७ ॥ अकदउवष्द ॥ ररे रावण असुर अबनि प 


रावणकेते | हमने बारम्बार श्रवणे पुट कीन्हेएते ॥ कात्तवीर्य दो ` 
दण्ड चण्ड पिण्डीकृत इकहे.। दूसरगत देत्येद्ध दार दासीदर्ताधे) ' 
कह ॥ नात्रियो नाच गहि कवल तित तीसर लज्जाजन्य है। इन 
बीच कहहु तू कोन सो अथवा इनते अन्यहे 5॥ रवणउबाच | कु 
FART ममभ्रात अखिल अरिकुलसंहारक | कालरूप बिकराल, 
कलेवर भवभयकारक | मेघनाद मम पुत्र पुरन्दरबन्धन कचना | 
चन्द्रहास मम खड्ग सकल शत्रुन Gea! ॥ ममहें सहाय निर्शि! 
RAR AYATA शत्र सुर | रावण लसन्त अभिधा ` 
मम राजत राजा THR ६ भयेहुते बलवान महा कपिपति है|, 
पति। दशकन्धर की कन्ध प्रतिष्ठा अब छाई अति ॥ सद्य AT 


टित कण्ठ कन्द्सीकी कसकण करि | अंसस्थलि अवकीणइभ 


जिन पल्लव निज धरि ॥ धूजेटी फटिति प्रस्फोट्यत आनन उच | 
धन्य है । सम बाली अज्जुन समयते अब प्ररूदूबल अन्य है 4: | 
` बक्षस्थली कठोर मोर संगरभो सुरपति । ऐरावत गजदन्त मु bs 
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*लिंगने प्रचुर प्राप्त आनन्द हर । लङ्काधिराज रावण विदित रिपुन ` 
ˆ पराक्रम । चहत रामते युद्ध aH नहिं लखत AR हम ॥ रहनदेउ 


` सब देखा ॥ उन लघु किंकर लंघित जलधि पुरी दग्ध अरु अक्ष- 


“ Ra बिलोकत ॥ जो रामचन्द्र रिपुहा कहत भयो प्रिया अपहरण 


। - स्वल्प सरइव सरसायो। कमल FS कुलबधू FE चह जो सुखपायो ॥ 
.- दिब्य दोदंड जय कलित सुकीरति खम्भहे १४ ॥ ete || चंद्धा 
बेप गज नामको ॥ बाधि तोहि चतुसिंधु मुहरत मधि भरम्यो । हरि ` 
Glas परचंड तोर प्रति हनन प्रबलगति | सहसबाहु भज सहस 


' सद्य हि इत भृगुपति ॥ परशुराम गर्बापहारि sunga हीं | 
| अगद मरो नाम GER पूत पूतहों ॥ जब भरि भमन मञ्डित 
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उन्नत आहत अति ॥ भग्नभयो सुखकरी हृदय मम तनक न त्राः 
सत। अरु हेला उच्छप्त अद्रि केलास प्रकासत॥ संत्रस्त अङ्गना 


आह अन्यतरह ११ || अङ्गवउवाच॥ २ रावण हरशेल मथन प्रख्यात 
रघुराम लक्षमण ST FIT | लाधतभइ न-तुच्छ तबाह तव बल 


A 


हत । रण घनघमण्ड तजि दीजिये मम बचकी जे श्रवणगत १२॥ | 
सबणउवाच ॥ हिरणकशिपु हिरण्याक्ष देत्य ईश्वर भस्मांगद । अ- . 
वर अमरद्विष सकल बल कथा,हुलित नचांगद ॥ बाहुसार मम 
अलं अलंकृत इन अवलोकत समता लहत न कोपि यदपि बहु 
अब । अरु संघिबात करबातहे जानि लियो इहि बीच सब १३॥ 
अंगदउवाच || मथन करि मत कीड़ कहत केलास सुभरसुन | शिव 
गहि गहि पुनि देत तथा रामन रावण चन ॥ अब्धी बन्धन देख 
हम RA हेरि हितकी कहत थामधि न कर अचम्भहे। मम जनक 
amsa ॥ कोत्‌ बालीतनय दूत श्रीरामको | को रघुबर अरु बानर 


हो । वह बाली ममतात हीय ते किमि गम्यो १३. || चढ्पदछन्द | 
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लख्यो जनक IU संयुत भयो । पुच्छाग्र बाल सुनिवास दिय .बि। 
az तुच्छ विस्मितरयों १६॥ . शः 
.. 'इतिश्षीपिपलोद्‌ पत्तनाधिपालरावतजीश्री दूलरहासहजीविशापितरल्ल गी 
पुरस्थकविटीकारामांगजगोविद्रामबिरचितेश्रीवराविलासे 
रावणांगद्प्रश्नोत्त स्वणुनंनामसप्तविशोज्लासः २७॥ AX 


__ रवणडवाच ।॥। ansa ॥ बाल तालतरु हन साहू तचत अः 

हते | । जजर जीणे पिनाक भंग नहिं अद्भते॥ हरक्रीडाचल कियो राम 

कडकी कीड़हे। el | सो सुनि सुनि सब बीर होत सबीड़है!॥ रत 

- प्रट्पदछन्द || श्रवण पथन मघि पांच शूर आवत मम कतिकलि। तव 

` साम्य शरण उल्ञंव्य जगति जागति लंकपति॥ जिहिं दोर्मडल सार 

गाढ़ परम पीडन JATA | रक्टा घनघरा Hales धातु दुष जन 

शत॥ अंकुरित करत शंका अजा शंकर शिरि केलासहे। अंगद निः 

/ ART मम भुजन माधि प्रबल पराक्रम बासहे २ मूरघनिज उत्कृत्य लद 
ल ` हुतारान हुत जवते अति | स्फुरित बही व्याकीर्ण भाल लिपि अर 
ST लकापाते ॥ शाह रामते काल अस्य इति बर्ण बांचि तित। अरु 

| OMG SHIT शिर आप असखलित होय चारुचित ॥ aye कर 
पिनाक पाडत किये गिरा जासु गुणगायते । असलसतलंक गर 
THUAN कन तास बेरायते ३ ge दशमुख बड़बीर धीरकी T 
वणन करय। प्रवल पराक्रम पुञ्ज प्रचुर विय धीबर धरिये ॥ पूः 


नं काज [नाक करन चह मस्तक माला । सूत्रहेत हुरकँठ [विः a 
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दिय विधाता । खल्प खल्प dae गुरो जड़मति खलु ख्याता॥ ना हिं 
IEA सभास्तवन गिर संहर नारद। पूर्ण करहुस्तुति कथा तुम्बरो 
'गीत बिशारद॥ भल सीता रल्लक भल्लकरि भग्न हृदय ल॑केशहे। - 

_ | अश्चत्थपत्र इव खस्थ नहि व्याकुल बुद्धि विशेषहे ६॥कविर्वाचो। 
बत अङ्गद होय सक्रोध कहत एरे रावणसुन | तव मत्थन करि करहिँ 
Pa राम दिग देव बक्षीचुन ॥ होह मारन योग तदपि तोको नहिं मा- 
A रत। तात कक्ष अवशिष्ट विदित यह बात विचारत ॥ किलक्रीडित 
ld] तवशिर करुकनि पद प्रहार अगणित किये । निज क्रीडन की 
इल सामग्रि यह भंजन करि लज्जत हिये ७ || सोर्ठाबन्द ॥ शत यो- 
दुर जन बिस्तार तिमि fale निगलत ठ्रिमिंगिले ॥ तिर्मिगिल गिलहु 
[गद्‌ निहार ताहि गिलत राघव बिदितं ८ ॥ पट्पदडन्द || अबिरल ग- 


| 
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सीता सम्पि रख बंश निज दास होइ अधिपति अवध ११। पुल 
रावणडबाच || चन्द्रायणाछन्द || हरिपबि पायप्रहार शोथ कछुहीलिये काः 
उरं उदग्र गुरुगगन प्रसभ सब पीलियो॥ सुरश्रीकरणी काज संकु 


भुज बतकिंयो। अरिहाँ । अङ्गद दशमुख बीर तोहि बिसमृता लक 


१२ मेंने मेरे हत्य मर्थ दश छिन्नहे। चन्द्रहास असिकिये आहि राक्ष 
उच्छिन्नहे ॥ गदगद गिर गलिताश्च नाहि स्मितवानहै। पहा ही. 
याके मध्य प्रमान शम्धु भगवान हे १३ बिन्थि मोहिं ale दि गा 
छिन्धि gik बोलहे। पुनरुद्तन निरखि करत हिय तोलहे ॥7 आ 
भव आगे इन्हें दशानन काट है। परहां। भूमि पतित शिरीष ११ 
लगे ATs १४ सूल पञ्चशिर पुष्प रम्य रचना करी । तहीं | 
लर दूसरी चार मस्तकधरी ॥ दशम कहा यह YE दशम मस 
भई । परहां । धर परिकरि कर परसताइ छेदत सई १५ लड्के 
समधीर बीर अति रम्पहै | जिहिके गुण गण ge गिरादि a 


म्महै॥मत्यहोमि लंखि अनल मन्द शिख भीतिहे। परहाँ। “at 4 


नल सन्दीप्त कियो युत प्रीतिहे १६ || अङ्गदउवाख ॥ षट्पदछन्द ||| ` 

कम मस्तक होम कथा पोलस्त्य बहुत किय । सारो अङ्ग alar 
दत ATT भाति तिय॥ अरु शिवगिरि उद्धरन पराक्रम तुम कू 
हर । रासभखर उट्रादि भाखाहक बहुतेरे ॥ कछु अपर परम T 
पार्थ हत होय बहे वर्णन करो । बहु बार बार बिस्तार किय अंब छत 
अन्ध विंशति-अवशन करि वधिर ॥ चहन सन्धि सम्बन्ध आधा 
उर ऐसे तुली १८ स्वामी शो सुनाय पुनि अङ्गद चलिबो च उत 
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| ११ पुलस्त्य तवहेतुमये याचक जिहि मन्दर॥ तिहि भुजबन उच्छिन्न 
[लिये कार अन्तक क्षत्रिय कुल । परशुराम प्रख्यात पराक्रम बहुबल 
[ज म संकुल ॥ श्रीराम तेज 'बड़वागिकृत शौर्यं सिन्धु तस किय चुः 
रती लक । ASM तोर बल तुच्छ सर-हुत TAS लङ्का TAH २० V 
आशि राक्षस राजसुच सहसा वेदेही | घरम्मपत्नि श्रीरामचन्द्र स्र वेदे- 
परहा. ही ॥ मिथ्या निज पुरुषा प्रचुर प्रागल्भ्य रखत उर। बानर भट 
द्विः वाहिनी भयंकर भाषत तवपुर॥ इमिकहि कहि अति उतकट बचन 

॥7 आतंकित लङ्काकरी । निष्क्रान्त भयो युवराज दुत कछु दशमुख 
peg ATTA धरी २१॥ 


| इतिश्रीपिपलोद्‌ पत्तनाधिपालरावतजीश्री दूलहसिहजीविश्ापितकावि 
q टीकारामा[ंगजगोविन्द्रामविरक्षितश्रीवराविलासेरावणांगद्‌ 
मस संवादोनामाष्टाचेशोज्ञासः २८॥ 
> a „ अथ हजुमज्नाटकेश्मों5कः || कविरुवाच |) सोरठाऊन्द || निज प्रताप 


परचण्ड चण्ड समर उत्साह करि । पारिपूरण side बिलसत पर. 

| CHITA १ ॥ षट्पदछन्द | सुनक दशरथसुवन सुबलाचल कटः 

॥ कोपर) रावण रण उद्योग अमित उत्सव निज उरघर ॥ दशकर 

। भनुटकार ककुभ परिपूरण कोन्ही । बहुरि शिलासित बिपुल बिमल 

१ विशिखावलि लीन्ही ॥ अव शिष्टरहे दशहत्यतस तिनकरि चित्रा- 
कत करन | अभ्यशत अगना कुचनपर पत्रवालल रचना धरन २ 
dl तदनन्तर ल॑केश राजमन्दिर शिष्वास्थित | मंचोपरि आरुह्य ल- 
` खत बानरबाहान जित ॥ यह बानर दग्धाग्र पुच्छ लकाविकृती 
सि कृत । यह बालिसुत विदित तस्य आकृति इव बपुधूत ॥ शरधनष 
ae कामाङ्ती श्याम होहि सीतापती प्रत्येक शत्र अबलोकि. 
' उत मचस्थत उचरत अती ३ तस तिय मंदोदरी परमसुन्दरी ब- . 
सनित | नशिचर बन स्वच्छन्द दवानल राघव मानत॥ पुनि 


हुन बनी सकल हे विद्यमान तब ॥ अब इत आयो कपिल श. . 
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निज पतिको परमः प्रम [सय प्रति पाहचानत। चहत विजय हि 


पक्ष अजय प्रतिपक्ष: प्रमानत ॥ वह कबहुँक ग्रह संचात ; 
TAGS पात [ढग प्रापह। क्षण पावत नाह एकत्रथिति असा ॐ 
संगत आपह ४ ।॥। चन्द्रायणाछन्द || वृन्दारकः बंदार्यून्द अगि म 
दिते। अतिसुन्दर मंदार माल मकरेदिते॥ मंदिर मंदिर मध्य म बि 
नता मंजिते॥'परहां। मंदोंदरि चरणारबिंद रजरंजिते ५ दोहाबन| प 
पुबिद्रावण रावणाह कारे कार बहुरि निहोरि । मंदोदरि a न 
छन्दा कह अजालपुट जारि ६॥ मंदोदरिउबाच || षट्पदडन्द || ज 
RETR गार आपबाहु उद्धत जग जान्यो | कुम्भकरण ति हा 
आत जगतभक्षक उर आन्यो ५ बासवबिजयी बिदित सुत्रन धां ना 
नाद तिहारो | तदपि बालिजितः बली राम रणधीर निहारो ॥ | स्ह 
अला चलवल कारहरी नाथ जानकी दीजिये | निज मंदिर वव 
मढाद्रा रहास [वनय सुनि लीजिये ७ ||:कविरुबाच || दोहाङइच| को 
Wale बचन सुनि सुललित लंकानाथ | निज भज आह पे. 
कय बचन वदत दृशमाथः ८. ॥ षद्पदचन्द || रावणाच | झा सेर 
नि Fal भय करत भीरु बहु निशिचर नायक । नाशि सिग र 
महत GANT नाहे रण नायक ॥ घन मार्गनगण प्राण है मे 
हरहु तपसी के | जानहु नाहिं बिलम्ब लम्ब निज उर मधि नाते 
उन स्वामि बचन बाक्षल'सहित' भई सभय मन्दोदरी | कहि प 
अमङ्गल शान्त है पुनि आनन मिरि sate एक मृत्य सर 
प्रथम कपि इसमें आयो | बन बनपालक भाझ अक्ष हाते aa 


RAN चल्यो गयो चुपचाप ay रहे बीरबर्ग संब। 'किहिते í s 


उल्लयन जलनिधि कियो । वे इच्छत उ नहि आनकर्छ चा ड 
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यति चित मेबिलि लियो १० ॥ कविच्याच || चन्दायणदन्द || सुनि मन्दी- 
TG दरि कथन सभय रावण भयो । शुक शारण दै दूत पठावन मन. | 
भनो ठगो ॥ रामदेवके शिबिर जाउ आयसुदई । परहां। पनि निज 
अभि मन्त्रिन सहित स्वहित चिन्ततसई ११ ॥ Ramaras | 
TR) विरूपाक्ष बर सचिव सुहित बच उचरत ऐसे । संप्रति प्रतिभट उ- 
"क पार नाहि भाल्लासनजेसे॥ सीतारक्षण दक्ष लक्षमण कृत पनरेखा। 
र आ नाहि उलंघी गई भई बिस्मय प्रदलेखा ॥ कपिकटक स हित लंघित 
MA जलधि राजन राम महानहें। उन वेदेही वैदेहि इत यामहँ कहुनर्टि 
TR हानहे १२ जबलों नाहि निहार राम दशरथ नृप नन्दन । जबलों 
[धा नाह नहार नयन पाथोनिधि बुन्न ॥ जबलो नाहि निहार निर- 
॥ || स्तालक लक्कापुर कुलाङ्गारता प्राप्त अनुज सुचरित पबित्रउर ॥ 
र्रम! तबला बिचारे असुराधियाति अनघासीता अर्पिये । इत होय न 
roa] कणप कुलकदन यहि विधि AR सन्तर्पिये १३॥ णबण्डबाच || 
मड 4 एव ममवाहु शक्र IZW कण्डुहर | सोह लङ्कानाय सकल 
माहि सार विजय कर ॥ बाँध्यो बानरसेतु हमहुँ श्रवणन सुनिलीन्हो। 
ga दा गिजनयन लक्षगढ़ आवत कीन्हो ॥ जो जन जीवतहै 
हौ मगत मावि कहा न देखत सुनंतहे । धुव Yes वाय्ययुत होय सो 
ql पत पित भाषेचल चुनत हे १४ विरूपाक्ष पुनि पठत शक्र शिर 
हे पस आयसु | सकल श्र मत्य रहत रावरी रजायसु॥ भक्ति 
fe रपति शम्भु रहन लङ्कापुर आस्पद। ढुहिएन्वयसम्भूति एकते 
त अधिक एकेहद॥ इुलभ हरेक इन गुणनमें सब जनंको स्त्र i 

ES विलसत अशेषह आयके आपबीच एकत्रहै १५॥ | 
te एतेश्रीवरबिलासेरावणविरूपा्सम्वादेणकोनभिशो जास २६॥ २ 


9 ॥ Serres || पण्डित मंत्री शुद्ध सन्त 
> मंत्री Teste बिल 


= 


a n 
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हे। बिलासीन को रती सचिव Gaede ॥ माना ASA महान 


पराक्रमसारहे | परहा । तिनका मन्त्री महद एक HATA 


कबिच्बाच ।। मन्त्रि महोदर आसिथ उचरत या तेव । मुख सुख मधुर ' 


बीच लगत प्यारा सव N व्यासनाधीन धरेश वीय उद्यात ह। 


प्ररहां तित निषेध के वचन सुदुख सहहोतई २ [प्रयारु गडि, 
सदन सि स्तच्छहै | कर्कश सुनय समेत वचन श्रीरच्छह॥ 
बादी थिति विभव सुभोजन दानमें। WAT । साइ वाद नरर 
बिपतिके थानमें ३ fale निप्ररायो निधन BRAT TTA 


दपि भक्कप्रभ Tal होयके हंमकहा॥ व्यसन THAT मग्न स्या 
को करतहे। परहाँ । देन फेर ऊदरन मूकपन धरतहे ४ नटी पूर 
प्रीति लक्षमी लेखिये । बिन कारण देपीन नियति पुनि al 


अरु बनिता सुकुमार उरास आनो अब | परहा | आर्थर याब 


जगति आप जानहु सबै ५ SACHS ABET मध्यहू जेर 
ठकुरसुहाती वात सकल सन्तत Te ll चित्त गृहन मधि चतुर ॥ 
दग्ध बखानिये । परहां । मधुकर इव कणान्त महीपति मानिये' 
दिनमधि पद्मनि प्रभा कुमुद्वति tad | सन्ततः ea न चैन ते 


अचेनहे॥क्रमकरि सम्पद बिपद्‌ संबहुको प्रापहै। परहां । यह 


न्दर अवशि आनिये आफ्दै ७ नीति शाख यह ARIT 
घुवधास्यं हे। बर्णन क्रिय TANS अखिल आचार्य हे ॥ यहा * 
सदहे एक द्वितिय परलोकहे। परहां। उमय लोकमि तृतिय 
नंद ओकहे र अतिउत्तम उभयत्र सुखद उर आनिये। पुनि ३ 
परलोक मोदपदमानिये ॥ अधमाधम आनन्द प्रदायक अ 
परहां । तिहिते कारज सरत नाहि कळु तत्रहे & स्वामिनिधन , 


सचिव शख्रविष आदिते। अरु अपनो प्रिय परम करत सम्या te 
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है! ऐहिक्शास्र पाप GATE t परहा | तिहिसुखपर बहुबार STR- 
val: ये धर है १० निगम मागं उच्छिन्न करत जो WTS | आज्ञा भंग 


० महीप किये सो प्रापहे ॥ ताके बध मधि लहत जु कलुष अपारहे। 
परहाँ | दिसह सहसनाशेष पावत न पारहे ११ बिन अपराध प्रः 
बाप घान प्रभू पीड़ितकरें। तनक न तिहिं वैरूप्य कदाषियमेंघरें ॥वह 
४ आसुष्मिक शास्र सुखद परलोक हे । परहां । उत्तम उहि उचरंत 
२४ विदुष अवलोाकहै १२ राज्य ग्रहण सामर्थ्य सचित्र मधि. सही । 
GE तदपि स्वामि वधकदा मनहुँ माने नही ॥ वह आसुष्मिक ऐहिक 
वा| बचन उचारिये। परहाँ उत्तम उत्तमं बहे Ta धिय धारिये १३ शुक . 
र॑ शारण तब सचिव युगल ऐहिक“कहे । गत बानर ATA अजो 
ail तितही रहे ॥ आमुष्मिक बिरुपौक्षि महोदर दोयहें। परहां । सीय 
योग समपहु नतर संगचर होयहें १४॥ 


जेर - _ इतिश्रीपिपलोदपत्तनाधिपालरावतजीदूलह्सिटर्जीविज्षापधितकांबिर्याका-- : 
A रामांगजगोविन्द्रामविरचितेश्रीबरबिलासेम्होद्रमंत्रीबाक्य 
तुर ff ; ०, वंगनंनामचिशोल्लासः ३० ॥ 


निये( कबिस्वाच || दोहाछन्द्‌ || रावण मय शिरकभ्पसह करतं स्वबुद्धि 
| तक बिचार । नीति शास्त्र निज श्रवण सुनि शोधत सारासार १॥ च 
qed वरणातगेतबिचार॥ कुम्भकर्ण आताबली राजलोभ मनलाई ॥ जोक- 
qi दापि यह सुहिंहने पहिले पठवो याइ २॥ hers) विरूपाक्ष झरु 
रह महोदर विशु अन्तरगत भाव (जानि लियो शिंरकम्प करि पुति. 
गच पठ सवित्र सुभाव eraa ॥ बते धमे नित नीति... 
बिद केवल नरपति अग्न । युवराजादिकके निकट ने कह कदापि 
समग्र ४ ॥ पद्पदडन्द | हालेकेखसनाय शुद्ध आधिकारी ene it 
कय शका ASR कहावेरूप्य बिषम Sl नाहि सपैमुख रंक 
| लेखत नहिं दुष्ट कलेवर । तथा न धननप निकट न पुनि वित रहते 


Me की 
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प्रजाकर ॥ बहु द्रब्य दुरधिकारी सदन ते निजपति प्रति ATE ना 

होखामि आपनहिं मूढधी नाहि उभय हम इष्ट भूत ५ ॥ चन्दायणांद' टम 

नद ॥ दृष्ट सचिव कर अर्पि राज सब भार हे | महिपति रहत प्रमत्त दरि 

सुखेरबिहारहे | जिमि बिडाल के अग्र राखि पयपात्र हे । परहां। बस 

सोवतते नप मूढ सुसंशय नात्र हे ६॥ पटपदछन्द ॥ किये अवनि मनद 

उतखान तिन्डें रोपत औरेथल | SHAT तरु समचुनत छुद्र लप सो 

बद्धत नितभल ॥ बाहर कृत कंटकी सुतर संहत बिश्लेषत lay बरे 

करत अत्युच नीच FH उच्चसतत कृत ॥ जिमिमाली तिमि महिपा- कम 

लहू करत रहत चित चितवन । वह चतुर चक्र चूड़ामणी ठप पा उप 

वत. आनन्द घन ७ Nee | संग्रह करत AEE aq T 

महिपति शुद्ध । कछु कारज बशहीयके मदत प्रदाइ बिरुद्ध दक. . 

| / चित प्रयोजन हीनहू देत प्रयोजन पूर । इत प्रमाण निज gage १ 

शक्कर जान जरूर & ॥ षद्पदबन्द ॥ सकल सुशक्रि समेत सदा "३ 

शङ्कर समलकृत । यदपि जीएँ किय जहर तदपि मस्तक सुधा ७ 

TATI किया भस्म कंदर्प तदपि गिरितनया धारत । सुरसरि | 

शिर थार भाल हग अनल दबावत ॥ नित बृपति नीति मि इर 
निपुण शिव संतत तव रक्षाकरो । जग बिदित बिरोधी बस्तु बहु|. 

काज निरखि संग्रहधरो १० दिपत दिगम्बर देव धनुष धारण le ड. 

` कारण । धरं शास्त्र जो हस्त क्यों न किय भस्म निवारण ॥ धरी म 

असित तोकाहि अंगना रखत निरन्तर। रखी प्रिया तो काहि कार्म पंच 

ते देष करतहर ॥ अन्योन्य बिरोधी कर्म मधि निरतनिरखि निज सुर 

. ताका! ब अस्ति शेष मय मयो गावत स्वामी गायको ११॥ हिर 

€ EEA || तुप दुर्योधन नाम भविष्यति अग्रहे | ब्राह्मण मंत्री 

_ IRAN सुउदग्रहे॥ तिहिकेबचन उलंधि वहे भविता यथा Tell 


My RST SS APS 112. 
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त। नाहिं निशाचर नाथ हजियो तुम तथा १३॥ कविरुवाच || दोहा छन्द|| 
गक इमि कहिके मंत्री निखिल निज निज गये निवास । रावण मंदो- 
मत्त दरि सहित बितरत बिपुल बिलास १३ कीन्हो गवन अशोकवन 
हां। बसत जानकी यत्र। रावण सों मंदोदरी कहन लगी कहु तत्र १४॥ 
Ud .मन्दोदरिउबाच || मम अरु मेथिलि बपुष बिच भासत कितनो भेद । 
लघु सो निज बुद्धि विचार करि उचरहु आपअखेद्‌ १५॥ अवणउवाच || 
नग्न बखेडन्द ॥ तव तनु गंध मनोरम मीन समान | परिमल सीय कलेवर 
qy कमल प्रमान १६ बिलग न मानहु प्यारी मम सुनि बेन रूप अ- 
ge LIT उभय न कछु भिदहेन १७ ॥ शब्दालंकारेयमकालंकारः || सीता 
या पम इरीणारामनयोग । सीता धग्धुरीणारामन योग १८॥ कवि 
ge व्याच ॥ मंदोदारि सब सुनिके रावण बोल | करनलगी निज जिय 
सु मधि लंका तोल १९ ॥चन्दायणाचन्द || पाप कथा मघि मगन बिभी- 
सदा. पण भात कुम्मकरण प्रस्वाप बीच दिनरातहे॥ अभिमानी अ- 
चां उरशा निमग्न FAEH परहा । लंकाइबत हाय अपर मेत कंप 
रिता. गै ३० ॥ कबिख्वाच ॥ दोदाकन्द ॥ तदनंतर तिहि AA भये सकल 
निष्क्रांत। ठांह ठांह बरणन करत असंभवित बृत्तान्त R? II 


al शतिश्चीपिपलो दपत्तनाधिपालरावतजीश्री दूलहसिंहजीविज्ापितकबिटीकारामांगज 
ag | गोविद्रामबिरचितेश्रीबरबिलासेमंत्रिबाक्यंनामैकजिशोल्लासः २१॥ ; 
अत्रहनुमन्नाटकेनवमोकः || कबिरुबाच || षट्पद्छन्द || तदनन्तर ले-' 


केश सानुचर मंदिर सुंदर । करि प्रबेश उचरत उई इच्छा उर SA’ 
भौ अनुजीवी मोर अखिल सुनि लेउ बचन मम । माया रचन प्रः 
मि पंच कियो चाहतहै चित-हम ॥ मन रुचे देव सो कीजिये इमि अः. 
सरन उत्तर दया । सो सुने सुख सरसावन लग्यो रावण हरषावन | 
a “ce १ तक्षण रजनिचरेश राम सोमित्री मथदुइ। माया बिचित | 
॥ किये रूप ललिताइ परतचुइ ॥ गलदबिरलरतधार प्रेत परियस्त | 
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नयनवर ।.जनकर्नदिनी निकट कटितिधर कटे अग्रधर ॥ शि 


` युगल जोय युंगभ्रात के सजल नयन हुव जानकी । सुधिर का 


AAN N 


न सयानको बिसारंगई गातप्रानका २ अहह नमानरनाथनान्दन 


गदगद बयनी। चवत चारु चपनार फुल्ल नवनारजनयनी॥ सा. 


मि मरण भयभीत sata आनन सीता । हृदय दहन नहिं दह. 


मृत्युतापिच Ale नीता ॥ हा राम रमण संकट शमन हा लक्षाए 
यहका मई । अतिशूखीरता धीरता रावर सब कितको गई ३। 
कबिरुबाच || दोहाऊन्द ॥ रामचन्द्र शिर कमल दिग बहुविधि का 
बिलाप। हा प्रभु पीतम हा रमण बिश्वबीर बरआप ४ ॥|सीतोबाच| 
षट्षद्चन्द।। सुल लित सरयू नीरतीर वानार कुंजमरह। कामकेलि का 


नीय AAR ASG बचन वह॥ सुमधुर अधरमदाय पान ATAT. 


तातित। भयोशीण परिपूर्ण गयो सवउहिं प्रभाव क्रित॥ जिमि aA 


विनशात अकतम 1तामकारयं आरगणहनन। मम दाखदाख af 


दुदशा मनमधि FS कीजे मनन ५ || कविरुवाच ||.दोहाडन्द || A 
` बिलाक [सय उर बरह शोक मोह अरु कोह । प्रेमाकुल ब्याकु( 

ब्याथत CAS दुःखसन्दोह ६ रावण मधुरालाप करि देत बिपुल १. 

श्वास | तिन्हसीप्रतनकन सुनत रही न जीवन आस ७) लीतोबाच | 


TRSA || चहत प्राण परित्याग कहत करुणामय बचना Ve 


प्यार प्राणनाथ केसी यह रचना ॥ उत्तर क्यों नहिं देत बदन 4. _ 


रिज मधुबानी। नयन निहारत नाहि कहा मोको न पिलानी' 


` वर विबुध बधू बल्लभभये बिसरिगमे सुधि मोरसब। आलिंगि मे 


हंसा उडृहि इहि अवसर अबिलम्ब अव म॥। कविख्वाच || इमिकी, 
मस्तक कमल TA आलिंगन लागी । गगन गिरा गम्भीर * 
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शि समर शिरसि नहिं वध्य WAT कदा काहुक्षांथ ॥ मतपरसमात 
कह रह माथ को घारहु मिय निरधार ह । हाहर हर हर॑ हरभक्क का 
` यह माया अवतार हे" || कविरुवाच || दोदाडद ॥ अस अकाश. 
बाणी सुनत रावण युत युग मत्थ । करि अम्बर उत्पतन दुत किय 
निष्क्रमण AFA Yo ॥ चन्दांयणाडन्द ॥ संयुत लज्जा हर्ष As 
तब जानकी । इक शम्मा राक्षसी पियारी प्रांनकी ॥ तासो बूः 
` "कति सीय यहे अद्भुत कहा | परहां । प्रत्युत्तर वह देत होयसक- 
रुण महा ११॥ शरमोबाच || दोदाडन्द ॥ तू नहिं जानत जानकी 
` रावण माया ख्यात । भयजिन आनहु भामिनी जीवत रामसम्रा" 
। त १२॥ उन्दायणडन्द | काहल मदेख आदि कुलाहलहोतदै। सञ्ज 
। तुरंग महेशननाद उदोतहे ॥ आंकणय आकर्ण बिलोचनि बाचे 
et परहां । राम समागम शोर निशाचर आत्तहै १३॥ परपदडन्दा 
9 AU विशम कोपते कहा अपमान AARTI रावण सतनय बन्धु 
विमदन रघुवर धारत ॥ इन्द्र नीलमणि नीलं रामकोमल इन्दीबरी 
i करिहे खदधरपान कोमलांगी ज्ञ निरन्तर ॥ सुनि शरमाके वर 
ति. चन इमि जियजानी पिय जियतहे । तनु विरह ताप Teal सबै 
wall लज्जत [हिय क्षण [HAAS १४ tl कबिरुबाच || दोहाछन्द ॥ पाहले 
| लखि तस्यान्तमच कहे न पापीप्रान। अभिप्राय यह आनि उर मे 
पीत AR लज्जावान १५॥ 


| Tel 


न  _ ` इतिश्नोपरिपलोद पत्तनाधिपालरावतजीश्रीदूलहसिंहजीविज्ञापितकविरीका 
[नी | ` रामांगजगोविन्दरामविरतितेश्रीबराबिलासेमायामस्तक 
i निर्माणोनामदानिशोज्ञासः २२॥ 
w ` कविरुवाच || चन्द्रायणाछन्द ॥ भिन्नमार नाराच भयो असुरेशहे । 
मक पुनि अशोकबाटिका कियो परवेशहे ॥ परिवतत सुरसुन्दरी अमित 


| संन्दोहहै। हरिहां । हिय बिक्रार सिप करन महामन मोह है-१॥ 


sre क टि. 
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रावणडवाच|| पट्पदडन्द || अस्मत्‌ चण्ड चपेट घात स्वदन्ति पतित ` 
कुम्भत्थल अतिथूलं रक्त मुतियततितितहे॥ तिनकरि अचित औँ ड 
उरत्थल अविरत इनके। तव पदपंकज निकट नमत अलिनी शि" ५ 
जिनके ॥ जानकी अद्य अवलोकिये भामिनि भाग्यावलि भली _. 


इकसंगअहो इतआपकी सतीचरित बल्लीफली २ लख मेथिलिमा 


मत्य इन्हें शङ्कर शिरधारे। पद संश्रिततेभये अंबे इतआइ तिह 
कहा अवज्ञा करत ररत करभोरु विनय सच | सुनि सुनि समप 
कोप भइ परतिय लम्पट बच ॥ बेदेहि बदतरे मन्दमति शिवोत्तीए 
निमाल्य सब । विक्रतोहिं तोर आनननधिक हे अतिशय ae, 
य अबु ३ ॥ कबिच्दाच ॥ दोहाडन्द || सिय साध्वी सुन्दर बच 
अक्षर अलप अमोल ॥ रक्षाकरिहेरावरी टारहि बिघन अतोल॥ तः 
सबणडबाच || चन्द्रायणाइन्द (| हहे भोरंभोरु त्रिदश मुखम्लानह। चे 
स्थाता साम राम न सङ्घरथान हे ॥ सेना शाखासरगी बि दि 
पुन प्रापह। परहां। पष्ठाक्षर परलोपि अर्थ थिरथापहे ५॥ ष्दपदकद बा 
काह अवज्ञा करत यहं दशमुख तव पदनत | जबे किये शिरवे, ज 
तब मापात झम उचरत ॥ रररे लंकेश छेदि हमको शंकरते| लैः 
मत AME बरदान न कछुहे मङ्गन नरते ॥ अरु हरहते ऐसीक पंर 
शृहसोयन जिन देउबर | जउतउ सकुद्ध Rrok शिव इ हिवि हे 
रावण असुखर ६ राम अद्ध चितसीय अद्ध चितरावण अन्द 
आध म॑ बरहागे अद्ध रोपानल मन्दर ॥ शीत दाहहै एक अ रर 
पर अति उष्णद्राहहे | दग्ध करेजा भयो जानकी तोर नाहहै॥ छ? 
अब तास आश उर छाडये मोमधि मानस मंडिये। जिन देह प। 
पह इल डय इय हट हठ खलु उ gA मैथिलि चंद्र १ 


इन्दरु सीते । ओष प्राण प्रयाण प्राएस्स प्राणपिरीते | २ 


तिते _ हनुमान्नाटक भाषा। | ८९ 
भो मन्मथ नदी मृगाक्षि असुन ईश्वरी रक्ष अव । मुंच सच मँचागु 
| py SUT यह आग्रह सब ॥ वह मतुज राज्य करि रहित नर राम- 
^ चंद्रहे qaga | हों असुरनाथ निजथानं थित इत गहि है दशव 
CATA ८1 जानक्युवाच || चुंपरहु चुपरहु असुर सुधा जल्पित Ale 
कीजे । मेरे निश्चय बचन वीस श्रवणन सुनिलीजै ॥ उत्पल श्या 
इ अल कांति रामसुज HUE sang | विंशति पाणि कृपाणं करहि 
110 gaa निर्दयतम ॥ इन उभय वातते तीसरी तीनकाल मंधिहो हि: 
ना । बड़ दिंशति गल्ल बजाइ कै बचन Galas मोहिना ६ ॥ 
अस sera ॥ मोर निरंतर ध्यानधरि राम लियो मदूप । तैसे तवकुलं 
वेष कढनको मम निरखहि त टप १० || किबिस्वाच | रावण भो निष्क्रांते 
[ल तब छुनि वैदेही बैन ।.निज मंदिर अंदर गयो चढत ने कित चिते 
lel चैन ११ कछुक समय तित Paral पै न चैने मनरंच । पुनिसिय 
बिप fen जावन निमित Raa महा प्रपंच १२ ॥ ष्ट्पदचन्द ।। नानाँ 
र| बादित.बजत तुरुंग स्यंदन गज गज्जत । कपि भटकटक सु सै+ ` 
TE जास्फाल कोलाहले छज्जत ॥ रघुबर विजय बजाय कियो Tha 
Fad । लकापुर॥ रामरूप गहि बनअशोक प्रति गयो THAT उर। लिय 
fad पंच पंच शिरकर युगल निशिचरपति कें पकरिकच ॥ जानकी 
बि हेरि हरपित भई मानि मेनसि निज स्वांमिसच १३ || चन्दायणाचनद| 
[व| लका HE रघुनाथ वेषवर घरिलियो | जनकात्मजा समीप गीन 


क अ वूरन कयो ॥ नामलेत व्यभिचार हीय जिहिं हरतहे । परहा] 


ee! STAIN रघुबीर कि धेट घरत हे १४: निरखि निरखि निमि कः | 
हई पात नंदिनी dae | रघुनन्दन quay बिराजत ऐनहे ॥ भामिनि 

jo भय त।जभई सहित हीयहै । अरिहा । रुचि करि तासुसमीप | 

ते | गर शुचि सीयहे १५ ॥ प्डपदङन्द ॥ निरि राम साक्षात झटिति | 
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` पन दुष्ट इसह दुखढीन २३॥ पदपदघद || जनस्थान मि ale 
नक TCU हतधिय | बचन सो बैदेहीतिसाश्र प्रतिपद T N 
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Pex . दनुमान्नाटक भाषा । ` 
'कुचतटी AAT | तदापि TAT उत्याय अग्रवाल गइ साय तत 


प्राएनाथ हौं धन्य रजनिचर मस्तक तजिये । शान्त होय 


रहागि गाट आलिंगन सजिये ॥ इमि मिलि न मनोरथ A 


करन चहा कीचत जवे। वह रामवेषघारी असुर भयो ककव तता 


A 
Cn] 


तै १६ ॥ चन्दायणाकन्व | सीतासती समीप निशाचर GTR. 


सत्वर भयो बिशीए जासु मणि दण्डे ॥ इच्छामात्र करत प्‌ 
फूल प्रापहे। परहां। शिव शिव अन्तद्व।न असुरपति आपह १४ 
काथेरुवाच|। कह MA जानकी Fe नहिं रामरी | रावण असु 


धीश सुमाया ग्रामरी ॥ सीय भई सबिपाद उवारत बैनदै । पह 


wD 


परिहे किमि पहिचान सु नीरज नेनहे १८ || जानक्युवाच || 


हाहा आकाश FUT हा बरुण | हाहा वायो अक करहु मम %. 


रुणहे ॥ रहिहे कोनप्रकार आत्मगत He | परहां। परिहे कि 


पाहचान प्राणांप्रेय पम हे १६ || कविर्वाच || तब बाणी आका. 


अमल एसीमई। चतुराशरोमए सीय सिंदाणी यह सई ॥ १ 
सराहत राक्षसेंद्र रण सासद | परहा। चाहे मन्दोदरी ताद जा 
रोयहे २० तब परि है पहिचान सिये.तव पीयकी ।.शमन होंगे 


इसह SUT हीयकी ॥ ऐसे सिय समभाय गगन गिर चुप. 
परहां। गेथिलि मानस मध्य सकल दुविधा गई २१॥ कविस्वाई प्र 
Rees || रावण निजकेली सदन थितहुइ करत बिचार | ^ 

` प्रात रामल पुने कियतस चरित प्रचार २२॥ सवरडबाच ॥ पी 


मूल प्रती बिदित निपट निरुंधन कीन ) कौन समयमधि E 


a 
F 


तित 
म्‌ t 


धित 


त्त 


[इहै | ` 


तप 


3 १७] 


अप 
परह 
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हजुमान्नाटक भाषा । BR 


रामत्व कुशल वसु तासु निकटना ॥ इहि मध्य श्लेषत्रय चीनहै 
प्रथम कीनरावण रचन | पुनि द्वितिय राम प्रबचन पठत तृतियकाहु 
मिक्षुक बचन २४ | | 
इतिअीपिपल्ञोद्‌ पत्तनाथिपालरावतजीश्री दूलहसिंहलीविज्ञापितकचिटीका 
रामांगजगोविदरामाविरुचितेश्री वरविलासेरावण 
प्रपचोनासत्रयर्तिंशोज्लासः ३३॥ s 
अभभ्रीहयुमन्नादकेदशमोकः || कबिरुबाच || घट्पद्छन्द || गिरि सवल 


थित कटकबीच रघुराज बिराजत । सहित भ्रात सुग्रीव बिभीषण युत 
Hid छाजत ॥ ल॑काधिप प्रतिजाय जबे अंगद उतआयो | बिभु 
बल्लभ बेदेहि. वाहि निज निकट बिठायो | युवराज दूत बर्णनकरहु 
थी उपकारिणी। दशग्रीव निकट तुम्हरी शिश मइ अथवानुप- 
रेणी १॥ चङ्दज्याच || अगदयुग करजोरि अरज कीन्हीं यहि 
रती | अनुपकारिए भइ पुलस्त्य पोते परतीती ॥ उदाहरण 
रिणांक भाल तिहि गुरु भव भाषत । उक्षारथ .अरु अस्थिमाल 
भूषणः परकाशत॥ अरु अंगराग भल भस्म जिहि लसतबख्न गज 
चम SI एकालयस्थ धनपति सखा. जस गुरु तस शिष घमहे २॥. 
कबिरुबाच || सुनि बिहे ae SHA पुनि ताहि सुनायो | भो 
अगद युवराज समखर अवसर आयो ॥ सब सैनिक सुग्रीव दी- | 


ड fe 


ATT आयसु ऐसे। रहें शबरी बीच सकल सावध हु जैसे ॥ पनि 


प्रात प्रभाकरके उदय संगर उत्सवहे महा।तब कहि तथास्तु तारा- 
तनय HITT कपन कपिवरकहा ३ सरस शबरी समये राम ल= 
दमण दाइ आता | कियो कटकमधि शयन तहां त्रिभ्वनजनः. 
AA ॥ रावण पठ$ प्रबल प्रमंजनि नाम एकसी । छाई घलंबल 
सकल बकी मद अछक छाकसी ॥ निर्मशशयान लखि राम को 

वर्षण छुरिका करल३ ।गुरुभ्रमण सुदशन चक्र लखि चकितः 
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= हनुमान्नाटंक भाषा | 
का ang. || कबिझबाच || चन्द्रायणाछन्द || [तहि अवसर प्र 


बद्ध स अंगदवीरहै। प्रगजनी अधिगम्य सुअधिक अधीरहे ॥ पुन 
गतरता गर्वगति गोपहे. परहां। तब अंगद उच्चरत बचन सागो 
है yelp अक्गदडवाच || पट्पदडन्द ABE नश क्षण के रहना 
अत्रहै । फिरि जावह निज स्वामि असुर आ।वपाल यत्रह | e 


A A CN 


अगदवाहु पाशमधि आक्रेदत अब। हरिणी सिंहाधीनतासको| 


CNN NS 


AAAI इम काहे Tle आभेमदनोकयों मखख चकार कंग ` 
सोसुनत GHAR HEH जागिउठे अकुलायाहय कविरुवाच 


THUS | अकूपार इव पार यामिनी पायकें । प्रात होत की 
MA बले सव धायके ॥-दोदेणडः आस्फालः केलि अभिनीय. ४ 
AR | उतपाटत साटोप शेल कप्रनायह ७ ॥ दोहाछन्द ॥.॥ 
RAT तरुवर धारकर करि कोलाहल चण्ड | लंका कीग्दी आई 
लित बानर ओघ उदणड ८ ses || लङ्कामघि लंक 
उदय राबहोतही। सुनिवानर वाहिनी झुलाइल श्रोतही ॥ अम! 
irad होय सुभट बुलवायहे। परहां। दीन्ही. उतकट कटक म 


- टात पठयायह& लङ्गाचल शुभाशखरमचाथत आपहे।मं न्निमहा 


पुरोभाग महि थापहे ॥ रघुवर बर बाहिनी बिलोकत मान है।पर 
महिमा महद महान करत अनुमान हे १० जलनिधि खेलत 


` इतै बानर सबै | यातुधान की फौज उतै आईजवै॥ लीन्हें मा! 


salfa बहु FAR | परहां। क्षण मधिकियो निकन्द निसा 


श्‌ 
a 
ग्‌ 


धी 


Hees ९९ सचिव विभीषण इरन लगे कपि त्रासते। । त्राहि E 


RASA आसते ॥ तब तूरण हनुमान जिते जावत ग, 


परहां। सकल हिये समझाय भेद गावतभये १२ लकामधि Ae 


TERM Fel कबआये इत राम समय सुनिवोचहे ॥ | 
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ह्नुमान्नाटक भाषा । हर 


Tit आगम दिवस मोहिं रघुसजको। परहां | बंदोबस्त ale कियो स 
(धुन, मरके काजको ११ सीयसमर्पहि राम यही उरंआनिके | मंत्रि महो- 


Nel” दुरनाम सुकहत बखामिके। बानरबरबाहिनी नयतलधि लीजिये। . - 


जा! परहां। रामागम दिनकहत श्रवणगत कीजिये१४8॥ महोदरज्वाच| 
। आ ° षदपदचन्द || धरहिंगई नग्नता धरांधर धूजनलागे। क्षुभित अखिल 
को! अम्भोधि करण शिरि कूजनलागे ॥ बरषागमसम वेखिंध वर्षं 
किंग नयनपथ । वाहिनि पदपक्षेप धूलि आच्छादित रविर्‌ ॥ लेकेश | 
care] आप जान्यो न किमि रामजेन्न यात्रादिवस | छवयोलधाम धूजनः 
कहि लगे शेषकमठ संकुचित अवस १५ ॥ समस्या ॥:सूर्योद्यके समय 
qe) रुदन चकईकियो ॥ चन्द्रायणबन्द || जयप्रंयान रघुनन्दभयोहो. जा 
fe समे। अतिशय धूलि कदम उड़े हें तासमे। शशिप्रभ छत्रनिहारि 
आई नेनफाव्यो हियो । परहाँ । सूर्योदयके समय रुदन चकईकियो १६ 
अक रोदाडन्द॥ संहायाथ सुरपतिदिये अत्र तुरग गजआदि॥ तिनकरि | 
| शुभशोमित भये रघुवर राम अनादि १७॥ कबिस्चाच | पुनि रावण 
कम पूझनलग्यो कहहु महोदरकुत्र । कहिं Pele ढिग का का करत 
रहो रजुबर दशरथपुत्र १८॥। महादस्डवाच || षट्पदछन्द || कहत Halse 
पह शीव लसत सुग्रीव गोढमें। अक्षानिहन्ता अंक आंग्रि विलसत बिः ` 
| नोदमे॥ चार.कनक सृुगचर्म उपरि अखिलांग Basa | अनुः 

॥ जापित धलुसञ्ज सशरकरधर छबिछाजत ॥ अति तीक्षण अक्षीण 

` काणकरि वीक्षमान तव लेकपुर । संदत्तकरण खद॒नुज-बचन राम - 

| पीर रणबीर उर १६ बद्धसेतु भ्ूमंगबंदि आवे दित-रघुपति ॥ तब 
= माठुललाचर विश अनुज मंत्रनदत श्रृतिगति॥ वाणदत्त zeae 
E- CITA कृतस स्प्र तमुख | ग्रीवबाहु सुग्रीव गोदसमपितसमस्त | 
१ उस अरु अंगदके इनुमानके.अंकनमें अंप्रीउमय। लंकेशनिह- | 
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हनुमान्नाटक भाषा | 


रह नयनते लसत राम निजजन अभय ३० Ue | गगनगि 

Ra भूमी ॥लित गिलित दशहुदिशिदेख। FIT पुजपीता स 
रित सीतापति RATE २१ ॥ समस्या || ब्याधसदनसम लसत नभोः, `. 
मण्डलइते | aara ॥ देव महा उतपात मध्य दिन Ts 
qha मीन कहुँ मेष दृष्टि दे देखिये ॥ कित लंबित कसका साई। *, 
मृंगशिरकिते। परहाँ | ब्याध सदन सम लसत नभोमंडलइते २॥ 
, केबिय्बाच || दोहाडन्द | साभ्यसूय रावण वदत अहा महादर TA | 
नहिं प्रताप तप सहि सकत आफताबहू FLT २३ || राषणडवाच॥ | 
RAR || मम प्रतापतति तीज ताप संतप्त प्रभाकर TATA 
जलाच बीच gaa निशिबासर ॥ प्रविशति.बारिधि मध्य नाथ. ६ 
बेकुरुठ निरन्तर | निवसत नित हिमागिरी शान्तिहित सतत त्रिषु, = 
/ हर॥ क्षणमात्र कमल छोरत नहीं कमलासन आसन Peal त 
< Rra छत्र लिये शेष अहि कमठ तासु आश्रय लियो २९॥ च 
$ : हातश्नामात्पप्रलादपत्तना[धपालरावतजाशत्रादूलदासहज ऐवेज्ञापितकावडाका ग 7 


रामांगजगोविन्दरासविरचितेश्रीवरविलासेरावरमहोक्र 
खंबादोनामचतुत्त्रिशोज्वास; ३४ Ul 


कविरुबाच || चन्द्रायणाछन्द ।। इतने अन्तस्मध्य सुबिंपिन अं 
शोकते। शर्मा चतुर लुकाइ ल॑कपंति लोकते ॥ सिय तेत्ररथबि 
मान बीच बेठायहे । परहां । पीतम प्यारे राम दिये दरशायहै ! 
निमि नृपनंदिनि नैन कलित कमनीयहै। रामरूप अभिराम 4 
रम रमनीयहै ॥ उभय न भयो मिलाप सरस शोमामई | परदा. 
तरु तमाल पराय यथां मधु FRE २.॥ दोहाडन्द || इमि पि 
दरश कराय के शरमा चतुर सुजान | पुनि अबिलंबित जानवी 
` पहुंचाई निजथान ३॥ shears || बखेडन्द || राम कटक बानर 
 लंकनिहार।करि उतप्रेश्न अलंकृति बचन उचार'श[बानरभराऊरड 


Si 
भा 


| ae Ae @ 6 = - ना] aA 
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| हनुमान्नाटक भाषा | a 


i: 
“Al जघन कनक माकारा रतन दुकूल | पत्रकुटाचल बनिता जन | 
vit लकातूल ५ || कविस्वाज्ञ ॥ रावण लकामधि इमि वचन उचार । | 3 
= | अहा महांदर मत्री STITT सार ६॥ रवणडवाच | कुंभकरण सोबत 
ai हे जाहि जगाउ। निद्रा रसिक निरन्तर उहि इतल्याउ ७ || कविरू | 
र बाच | काहि तथास्तु तित गवनेउ साचेव समस्त। कुम्मक्ररण सो E 


वत जित निद्राग्रस्त = करि करि अति saen AUER a . 
IGG धरि धरि किय चिक्कार ६ तनक न सुनत निशा्र हर | 
- होय। तब तिनप्रति उचरतहे ताकी तीय ९०॥ समस्या | जिर्हिं (` 
श्रम गलकरंभ्र मथि मशकइव वान्यूथ परमेश किय | झम्पकर्णागनोबाच || । 
नाथ बर्पदडन्द | कहा करत उपचार जगावन कुम्भकर्ण है | किये | 
4९ बारम्बार शब्दकरि TRU है ॥ कछुलीजे बिश्राम याहि निद्रा 
यो | तजतहै । यहहू आठोयाम निरन्तर ताहि मजतहै । अब अवर | 
२४॥ कवन उपाय बढ़ मुनि करिलेउ बिबेकेहिय । जिहि nare २ 
मधि मृशक इक बानरयुत्य प्रवेश किय ११ गजाक्रमण अरु घे 
सचिव RER शब्दकरि । जब न जग्यो वह कुम्मक्रण तब शंक 
| अं सकलधरि॥ अब किहि बिधि जागिहे अमित उरकरत अँदेशा। 
cafe विना जगाये कूर कोप करिहे लंकेशा॥ गन्धै यक्ष सुर सिद्ध वर 
यंदे किन्नर कामिनि skag | बरगायन mana gaa ÀA- 
नदचेतन्यधृत १२ || कबिख्वाच || सोरठाडन्द || उत्थापन अवलोक | 
भकरण बड़ ARA | सभयभये कपिलोक लखि मारुति 
1 आशिष बदत १३ ॥ -दंडुमाउबाच || पढ्पदछन्द, ॥ जिहि जुम्मा 
भार भीम भृकुटी तट भासत । कुम्भकर्ण ३ व 


बाच || 
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si 


शिखर शिर शेखर श्रीरघुर बिमल । भय बिकट्युक कपि कक 


` के बर विभूतिप्रद होहुमल १४ ॥ कबिर्वाच ॥ लकामाष जब कु... i 
म्मकए सुप्तोत्यित दररयो | कवालतरत पल शलजाल TA, 
व परश्यो ॥ तूप्तभयो न तथापि बचन सुख उचरत ऐसे । गङ्गाय 


मुना सिंधु सुरापरित हुवजेसे ॥ तब तृपिहोय मेरी कछुक इतने तै 
का होत है । जिमि तसायस जलबिंदुइ अधिक अधिक उद्यो 
है १५ ॥ कबिरुवाच || निज कटकत्यित राम निरखि बपु अद्भत 
सो । लङ्गाशिरजिहिं जानु अंग अबरलों तेसो ॥ बातात्मज 
बंदत मास्तेयहे Tele | अष्टयातु संघटित किथो यह यंत्र TERI 
तंब युगलहस्त एटजोरिके पवनपुत्र उचरन लग्यो। यह यंत्रनाहि, 
महराजज्ञ BART सोबत जग्यो १६॥ चन्दायणडन्द || कुंभक 
MET निकट जब प्रापहं | सय AVS यहअभिप्राय उरआपह। 
जउ AAT [तपाल प्रचर सबन्रई | परहां। शाखदीप संच! 
करत नृप अत्रह १७ भातृ बचन सनि कह यथाथ लकेशहे | नि. 
स्संशय वच शाख्र सु इष्ट अशेशहे॥ तदपि न तजिहों सिया को T 
अभिप्रायहे | परहां । बदत बचन Gag सुनावत तायडे १८॥ 
रावणउवाच || घढ्पदचन्द || फू टिकाचल Tag शिखर श्रेणी छु 
गढ मा प्रतिष्ठा परम पीनतर भुज विलसंतहद ॥ समर सुर ,, 
भयद कितहु पावत न पराजय । नखोनरहे कहां क्षणकमंधि हो। -... 
मारजय ॥ अति तोर भुजाडंबर वृथा भई लदाशों शिथिल 
अतिना बाधंतहे तुम्हें जावहु निद्रानिल यअव १६ ॥ विच्या पत 
FURU हुइभीम भएत भारती मयेकर। बलवदिदिष शोक शू 
ल्य संपूरण परिहर॥ पावहुनाहिं निपाद eg कल्याणसमा श्र 


AÀ “41 4) as Gol at 
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करके विधाता है कहा काअरिकुल भयकहा यम LINZA कहाको राम. 

कु, है के करीर रण कुपितृमम २०॥ चन्दायणाइन्द ॥ मुनि रावण सा- 

AR! नंद वचन उचरत भयो । सुमठ संग बललेउ पराक्रम प्रवलयो ॥. 

गप र 1 मागण अवतरतु बच्छ उच्छाहते । परहां। शीतल कस्यिहीय 

ने है| - RITE RIRA २१॥ कबिस्वाच| ee || कु भूकरण साक्षेप यथा- 

द्योते २1 तिहिवि।व कोन्हो। उरसि अमित उच्छाह समखर मारगली- 

at RU जिन माजहु कपिमल्ल समय हुइकै संगरते । कुम्मकरण 

जत. लाहे ।भरत कदावितहू बानरते ॥ जड लघुं जलधरको पात तड 

jel खलप सारत नाहे संचरत । पनि मशककुदुबन केशरी कबहँनि- 

नाहि. देन नहिंकरत २२॥ . ु ह्‌ 

क एत पिपलोद पनािपालरावतंजीदूलहसिहजीविक्षावितककि 
Cs झा पस यजगा वद्रमावेरचितश्वीवरविलासेकुस्मकणरणा- 

Tel गणावतरणोनामपंचत्रिशोलासः ३४ ॥ 

सचा! | STs || पट्पदचुन्द | नहिं बाली न सुवाहु न खर RE 

। ति जिरा अरुडूषन । नहिं ताटक अभिधान तथा ताला वह रूपन्‌ ॥ 

यी UES संत समुद्र सधन ना सुहिंमानो | Saad ममनाम काल 


eal) सरति पहिचानो ॥ रे रामप्रतापानलकवल वीर मोलि नरशल्य 
॥ UR । सथाम भूमि विचरत फिरत कोपि तुलतनहिं तुल्यमम ९॥ 
ag ease गगनमधि अविलंबित अति ।वाहुमल 
Ji TR A ।लपकि सुग्रीव प्ववमपति॥ पुनि BAER केटदेश 
स a क सानंद लेकपुर गारगलीन्हो॥ कफः 
fs i a : STE निज शिविरकिय २ ॥ दोदाचन्द॥ रखते निरन्तर ह | 
अती पसा भलभात । भगिनीसम अव इतउते आवतजात | 
दा. सजात २ आनन कहा बतायही कपिले नाककटाय | जगमकि 
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जीवनते ae लीनहों हियो हटाय ९ कुम्मकण बिन BUT 


रिभयो बिननाक | अब जीवन नहिं उचितहे उचरत गदगद N. 


चढ्पदछन्द || लम्वनिसासे डारि विलोचन वारि बहतहै | खात, 


लांजलिदेय चपलचित मरण चहतहे ॥ छेलोकियो मिलाप N, 
सकरुण लंकाते। गहि त्रिशूलकर चल्यो समर विरहित TERI ` 
क्रोधान्ध BAIA नयन प्रलयानल अंगारगण | संछिन्नत्रा , 


अरु कणयुग कुम्भकण ATAU ६ lle बलक सत्र 


चित्त कपि भरि भये हं। जीविताश घियधारि कितक VIR कुछ 
गये ४ ॥ केत प्रचलित चरण बात आकाश उड़े हं | TAT 
दोदेरड परस पनि पुइमि पड़े EM मुखत्राए रुचिर चय WA ति 


हुँ ७॥ कबिय्बाच || त्रिनयनदत्त त्रिशूल तडित कोटी प्रमुएए 
मनोकेतु संहाराक्रियो उच्छेपन तूरण ॥ घोर प्रज्वलित महाता 


तित उर तारापति | चपलचलायो चण्ड प्राणहारक अ ङुदगा 
जानकी कन्त जानतसबै शरकरि छेद्यो बीचते। सुधीवसखा गि 


प्राणसम बचो निशाचर नीचते ८ गहि uae कपिकटऊ बीच 7 


र 


करण महातुर। क्रोधानल AS AUT करि भयो क्षबांतर ॥ १ जि 


कमल मधिलिये कोट वानर अति उतकट । बदन मंध्यराख १ 


AZA कृतभट अति उद्ध2॥ कपिवरण Vien अमित कर्ण श 
केते कहे । पुनि पकरि पकरि चर्वितकरत दावि दाबि दशानन बी 
र 


सव्य स्वकर करि साँद्र शिविर कपिकटक विदारन | Aaa 
| 
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फोक 
बाक . 
ea 
। उतन उाह पूरन ॥ पापछ तनक बिसरत नंही खलु सिसानपन + 
“खोजको | नरसिंह पास बांधे युगल काका अवर भतीज को ११. 


प हे 


FRI 


AA 
, सुख कन्ध माल ज्ञात प्राण उदरभार ॥ तौत्र ज्वाल क्रिय ale 


मग महाधूत GTAP १० अङ्गदलखि तिज तात दु लेजात ल 
Wet | कुम्भकरण प्रातगयो वीखर झढिति फपटिकै ॥ गरुडपास 
केर झव नपात किये आर अति तूरन | कछ सचेत सुग्रीव होत 


इहुन बद्ध लाख नीलप्लवंग [नज अनलरूप करि | कुम्भङ्गरण 


कापत हर सकल अङ्ग जाह | SA भयो कब्याद कुटिल खल 


nC 


: कुम्मकरण Idle ॥ सुग्राव AR अङ्गद उभय वानरेन्द्र प्रोत्यित . 
' तदा॥ काप कटक वीच आनन्दं अति युगल जोय छायो यदा 
| १२ ॥ कविरुवाच || AXA शिखरस्थ निहारत रावणरनक्रो । 
“आत जरत लाख सुधा बारि बरसाये घनको ॥ शीतल भयो श- . 
' रर सचतन कुम्मकरन ह। भक्षण चह नलनील यथा अहि युग 
| सुपरनह । गाह लय लपाक दुइ कपन को सब वानर देखतरय | 


wd जब AEA जर्जर TB. उग्रवेग आवतभये १३ MANA 
लौ त अति उग्र बेष बिपदा बिद्रनहै | निज भुज गुरु मदयक्क निस्तर 
la” कुम्भकरन हे ॥ जानु बन्ध किय कण्ठ गाढ रचि असुर गरायो | 
₹॥ | जिमि Ai दम्भोलि नील नल यगल छठायो ॥ तब ऋ- 
खि क्षराज शिर उपरे सुमन बृष्टि किय मरुतगन । करि कध निः 
Qe शावर तूणतिहिं कियो गुल्फ आघात तन १४ आलाच्छित रघ- 
नव बीर सलच्मण चले मरुतमुत | कालान्तक सम शत्रु विशकित 
मौन उरजाउतउत ॥ समरथान अवती चार्य बहु धय NER | wy 
ग्रीत OR अवतार उग्र कपि कटक पुरन्दर ॥ अति अरुण अक्ष नरसिंह 
मम उम नजकर पर गिखिर लिये। करिल कलश करण विकरण निः 


a 


२. जळू 
न... 
> at, 
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कट बिकट gu हरषत RI १५ पवनपुत्र TST पद्म पन्ना 


छवि कैसे । मेर शिखर पर सरस शोम मंनाक जु जस्‌ ॥ कुम्भक 

एके करण मंजु महर सोहतहे। मनु मन्इरागरि AA अजनजन 

म्रोहतहै ॥ कलपांत समर मघि परुतसुत गिरिशिराय शिरऊफ। 
सहर प्रहार कब्याद करि भूधर पटक्यो ATE १६ ॥ दोहाबद | . 

आंजनेय करिकोप उत ASA दई चपट। इत TRL कब्याद १ 

लिय लंगूर लट १७ || कविरुवाच || पढ्पदछन्द ॥ इहि अंतर म 

राम विशिख संधान किये हैं । इन्द्रदत्त शर युगल तीच्ण त 

समय लिये हँ ॥ कुम्भकरण के निधन काज रण बीच चलाय 
एक हृदय अरु द्वितिय विशि शिर छिन्न करये ॥ नभ तोन 
जयजय धुनी सब सञ्जनजन शरनभो । ल॑केश वाहुंबल हर .. 

` भो कुम्मकरणको मरणभो १८ मारुति चण्ड चपेट गिखो मस्त 
तुहिनावल। जिहिँ कपाल जलमध्य दूबिहे भीम महावल lg 
HENS कबन्ध पुच्छ गहि गगन उड़ायो। चल्यो गयो आक. 
de पंख पारिन कोड पायो ॥ आनद भयो कापे करक माधि दुस टु 
रित दुख दरणभी। लकश बाहुबल हरणमो कुम्भकरण को म 
. भो १६ | दोहाडन्द || राम बीय ARA उर बरणत azal 
STA गंभीर गिर कह कबन्ध बलुख्यात २० लकष्मरउबाच | 
पदडन्द || बाजू Raa बिमान दूर लीजे रबि स्यन्दन । असुर - 

अधरांग CHS अंजनिनन्दन॥ रे रे बानर बीर असरत्रय 
बचन मम । रण्‌ प्रांगण IREE Eg एकान्त चहत हम ॥ ql 
अजना प्रातानांध अवधि बिस्मापक जु अवन्धहे | आर्क... 


SO ठत ”. - s . र” eS = 
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Ti सुर जनखकरि ॥ नहि बिमान आरोह करत जउ कृष्यमाण है। 
म्भ अभिलाषा उर रही भूत परित्राण प्राण हे ॥ जिहिं पुनरपि समर 
नजन, saaga धुव सङ्गर मधि धीरहे ॥ किमि शिव शिव शिव वर्णन 

Wl करं कुम्भकर्णं बड़ वीरहै २२ लैखि लंका शिखरस्थ बदत रावण 
बन्द ||. RAET सह ¦ मरुत चन्द्र आदित्य इन्द्रमुख HAVA Tere ॥ उ- 
[द को पंसपैत अनुदिवस भये संतत जिहिं मोपर ।' सकल सुरासुर करि 
र मो. अजेय अविरत लङ्कापुर ॥ किय कोप विकम्पित अधर तट पुट बा 
rag नर भट विक्टकरि। अति समाक्रान्त त्रासितभई शिव शिव शिव 
लागे! देशमुख नगरि २३॥ 


हि | इतिश्रीपिपलोदपत्तताधिपालरावतजीश्रीदूलहासिरजीविज्ञापितकविटो 
पान कारामांगजगोविदरामविरचितेश्रीवरविलासेकुस्भकर्ण 
[ह वध्चोनामषड्त्रिशोज्ञासः ३६॥ 


मता C अत्रहचुमन्लाटकेएकाद्शोंक; || कविरुबाच || षट्पदछन्द || रावण भयो 
हु सकोप तूर्णं सम्पूर्ण सेनसह। समरयज्ञ अध्व इन्द्रजित अङ्गज 
पका! Bge l कुम्मकर्ण बघ अकनि भयो आमे विस्‌च्छित। सीता 
मुह पति वधबद्ध लक्ष अवतीर्ण समरजित ॥ इत लक्ष्मण धनु गुण 
gg सेज्जकरि टणत्कार धरणी गगन । आपूरित कोपानल प्रबल 
ogg जगालावलिमाला मगन १ सुनासीर जित तिते लषण नासीर 
„| अप्रइत । लंका लेकापाल सहित किय करण कवल चित ॥ मे- 
ql. वनाद लखि लक्षबचन सुख उचरत ऐसे । अह्ह कारण नाहि 
aq शोप करियत इतकेसे ॥ थिर शुद्ध बुद्धि बिन हेतु नहिं कृपाक्रोध ` 
किलकरतकब | कृत संचितं चञ्चल चिते नर नेह कोह बिन काज 
। सब २ ह।१।१जहत संत्रास भिन्न शक्रेभ कुंभथल | लज्जा पावत 
ग्य तिहार बपुष gaar ॥ तिष्ठ तिष्ठ सोमित्रि aA नोहे । 
TAR | मेघनाद ममनाम बज्चसम अखिल गात्रे ॥ ञ्भग 
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A 


मात्र नियमित जलाध रामचन्द्र WIRE | आत तृण ताह ददत | 


फिरत वह मम सँगर धीरहे ३ अजानसुत सुग्रीव नलांगद नील | 


` प्रमुखकपि । घन घमेड थित मेघनाद नहिं लखत किंचिदपि ॥ | - 


[दया बरफ बषाय ALA [कय अघक्रारह । करत घार शरघातान 
रत्र बाखारह ॥ ATALA महद माया सुरथ नभ थल थत गाभा 
गात | कारककाल जलप घान गजना रावण वाल करालआंत ४ | 


` दोहाचन्द | यथामेरु मंदरगिरी बासव बज्र निपात। नागपाश शर | 


बद्धतिमि राम AIT BAIA ५. ॥ समस्या ॥। चंद्रउदित चित चः 
कित सुदित मन नितेत चकई ॥ रोलाबन्द || इहि अतर मधि पूर्व 
बेर सुमिरण किय कोकी | सरवर थित वह दशा भ्रात युग नयन 
बलाका ॥ शापतहां मम दायत राम रावान हततकई । चन्द्र उदित 
चित चकित सुदित मन नितत चकई ६ ॥ पंदपदडन्द || बंधन द 
` शर्थ नंद अकान रावण आयसुदिय। सुमन बिमान बिठाय बता 
बहु [पय दवरासय ॥ काहे तथास्तु लेगई निशाचरि शरमातित 
की । राम लषण युग बंधुबध थित रण मधिजितको ॥ इत देखि 
इद्शा.इइनका जानाके जिय शोचनलगी | वर बारिजले यंग 
नयन त नार AII मोचन लगी ७ भार्गव गोतम च्यवन शिष्ट 


RAT UTS सान | लोमश काशिकप्रसुख गिरामुख ज्योति 


मत जुन ॥ सुनि समीप आपके मग्न चूचुका जिहिं तियतन। | 


००० 


` संतत सघवारह गहे कबहुँन विधवापन ॥ ते त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ ऋ 
सत्य बचन वक्ता सबै | तिन आशिष किमि मिथ्या भये उर अ 
चरज AAT अबे 5॥ चन्क्रायणाबन्द ॥ हा प्राणेश्वर राम फुरत सं 
अंगहे | बाहु नयन नहिं अनृत अशेष अभंगहे ॥ तनक alle 


pacar. 


सुख देत माधुरी ZRA परहाँ । मुजबिज्ञास लुकि रह्यो कहो किंदिं : 
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` | 


af 
युग 
शिष्ट 


ra | 
dq 
i 


at 


महा कानो कमा घोर घननाद क्षिति छायो है। सुन्यो हे सपर्ण 
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सृष्टिमें ६ मात तात अनुजातरु अग्रज मानिता । मनसि तनक 


Ya 


सुदलत सकल सन्प्ननता ॥ पावत परमप्रमांद किवदाश्‍वास- 
ता । परहा । जाम रमणाय रमणीय रमृण बिश्वासिता १०॥ 


, पट्पदडन्द || प्रत्युत्तर नहिं पटल प्राणपति पीतम प्यारो । हाहा ल 
` ₹मण बच्छ मोर अपनयन निहारो रुष्ट भयेहो कहा कडक उत्तर 


चाहत हम । भूरे YAA कीन कज्ज मम भयो URAR अब 
स्वगे सकल अवलोकिबे सिद्ध करत किमि भात युग | दुर्दशा 
दाख इहे बीरको उर अंदर अतिशय तरु ११ लखिहै नहिंदि 
ae मोह विधिलोक सिथेहे। बिना किये मम शोध उभय कि- : | 
तहुन थितिपेहे॥ कीजे प्राएप्रयानं स्वगे मधि संगम दीजे । कहा 
निहारत राह प्राणपति मारग लीजे ॥ लखि इमि अवेत अति 
जानको IRAT समभावत aa | वैदेहि बदत कह बावरी यग स- 
छित जागहि अंबे १२॥ दोहाडन्द || सुनि शरमा शुचि बचन सिय 
पने. निज नाह निहार। शोच विमोचन कीन कछु लंब निशासे 
डार १३ रावणक भयभीत हे शरमा परम सुजान॥ बन अशोक 
मि लेगई सियसह सुमन बिमान १४॥ - 


इतिश्रीपिपलोदपत्तनाधिपालरावतजीश्रीदूलहसिहजीविज्ञापितकचिठीका- | 
रामांग जगोविन्द्ररामविरचितेश्रीवरविलासे जानकयशोकवन-. ; 
पुनरागमनोनामसप्तचिशाज्लास; ३७ ॥ 


A 


कबिरुवाच || मनोहरछन्द || हाहाकार होय रह्यो त्रिभुवन मध्य 


> 
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AQ . हनुमान्नाठक भाषा । 
भये सचेत समस्त ॥ मेघनाद सङ्कट सहित तीन ताप ततुत्रस्‌ | 


२ | पद्पदछन्द ॥ बिरच्यो परम प्रपंच रची माया वेदेही । बिलपत 
मुख हा रमण प्राणप्रिय परम सनेही ॥ भो प्रचार पश्यतु पठत प्र) ˆ 
बचन मुख पापा । कान्हा AS महार माय माथाल सतापा ॥ AR 
TAT ताह पान ग्रहणकार गगनमाग रथ मॉवगया। बह्मापदश 


WIR ABA बटयूला बटाथत भया ३ सगर चतर बच [नधन 


निरख्यो मायासिय।उरबीतल गिरि राम परम गुखी मूच्छालिय॥ | 
रघुबर निरखि सशोक मरण दुहिता जान्यो जब । महि हिय भयो. ' 
बिदीऐ गोद लीन्हे राघव तब ॥ शाश्‍वत पुराण अज नित्य हुम, | 
स्मरणरूप निज कीजिये । इमि अवनि उचारत रुदन करि A ` 
श्रवणन घरिल्ीजिये ९ बिकच नंलिनि Fen मंजु मलयज ९ 

सञलकार। [संवत धाराधारि शांति. हित शुचि रामोपरि ae 
मित्र पान पठत कळू निश्चय न निहाखो । जामदग्नि सुनि शा . 
WAIT प्रकट प्रचाखों ॥ लखि चख चकई सानन्दहुव DITA : 
A फेल सप्रमाणह। गुरु आज्ञा पालन धर्म किय पो समस्त अप्रमा ट्‌ 
र ह ५ ॥ Sama || मिल्यो कडू ना धर्मफल प्रकट शाप फलपेख॥ ६ 
À इमि करक आलाप FE बिलपत लपण विशेस a anaal ८ 
; कप नयन इक लखत कमलिनी कान्तहे । अपर अक्षि प्रक्षेप a 
AGA खान्तह ॥ अस्त समय रबि पेखि चकई गति असरः. म 
OO परहां। रुद्र करुण रस युगलरूप चख छबिछ ७॥ पदपदबन्द। ज 
AERTS मूल निग्रोध अवट मे। अति सत्वर घननाई बी 
k विभावक सामध मुथरम॥ अद्ध चन्द्र आकार कुण्ड निजपल Al a 
डात दय | शञ्जजय रथ अद्ध कढ्या लखि भो हरषित दिय ति 


RAT तूण ।तित जायके असुर यज्ञ भंजन कियो। भोमुधा गती| ` 
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| हनुमान्नाटक भाषा । ६७ 
नसत UER सिद्ध काज कछु ना लियो = रण प्रांगण मधि अंक्ष ल- 
Wd) गाया लक्ष स्वच्छमनू | शनिते लिय दशारत्थ रपति ते लियो 
Th) लक्षमन॥ स्मरण किंयो संहार अश्न सानंद बचन कह । ररे माया 
at) रणारुद सुन मेघनाद यह ॥ करि बिन्नभिन्न माया Ava तोहिं 
दिश |: पठ रामनपुर। है सावधान संगर सजउ असुर हि वे गादउर ६ 
धन दस्तिभन आस्फाल केलि फुट बिकट घानकरि। ध्वस्त महातम _ 
तय|| AR AAT सहार अख करि ॥ धनु संयोजन केलि पानि आहत 
मगो, SENT । धीर बीर क्रोषाँध उदगिरत अनल हगंचल ॥ a 
तुप MA le घननाद शिर हीरक मंडित मुकुट्युत । लेकेश पाणि. 


रे सो एट युगल मधि अपण कीन्हो आपउत vo 


इतिश्रीपिपलोद्पत्तना नांधिपालरावसजीधीदल रे हर्सिहजीविज्ञापितर्का 
द्‌ सजाश्रादूलहासहजोविज्ञापितकवि- 


ज. रोकारामांगजगोविन्दरामाविरचिते श्री श्रीवरविलासेइन्द्रजी 
~ ER aR श्रीवरविलासेइन्द्रजीत- 
| सा वशधानामाष्टातशोज्लासः ३८॥: 


uit य N "लक सुत निज निधन निहार 
gq CUTA कुपित अति अरुण वरण दशवदन बद्नदश 
मा 7 qq रति (प RURA शक्ति क्षेप कियो है । ललित 
yal ae र क लाक लच्छ [सया हे ॥ हनुमंत गहि लई 
wl ० त न नि ATTEN । रावण सकोह हे सद्य तब बध 
~ Pii न्यावी १ शङ्कि गहण बिलोकि महामन कोप छयोई। 
| तुत RA दशानन ३दत भयो है। सभय भयो परमेष्ठि 
> जब॥ Ae SINS UE TERS हस नो गा 
1 बीरघातिनी i SUS परतयुत SASL URAL इक | 
आ अशक्न oe ¬ क राकि कळू नहि चलत तित २ शङ्को नये. 
A pra रावण सुहि मारत । इदि दुखकरि भो वच्छ हेयो अ- 
a ; २३ RT ॥ स्थानान्तर y मस्तसुतको सुत सत्र) 


|) पति 
hi ae 
oo. ee 
( 
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करिलेह निज काज इतै रावण रण चलर ॥ निज जनक मण | 
gamfa मन मुनि नारद रण थलगय। पट पवनपुत्र तिहते 

ते तरन ले जावत भये,३ करि कृतान्त सम क्राध STAT हृदया 
नल रावन | राक्षसेन्द्र अति उम्र वेष वेरी बिद्रावन TT 
करि याद अधिक उर भयो अम पेत | CANA आभमात्र T. 
सौमित्रि चहत चितं ॥ गहि चपल चलाइ सांग सा लक्ष बच्चे 

घतगई । एनि भेदि भूमिमरडल सकल कूमराज भेदत भई ४१६ 

उग्र नर तेज प्रलय समुदित अति कोपित । रावण भज त ची 
चपल गजत ANA तित ॥ दीपित किय दश दिशा AAA 
बिदारत | हाहाकार प्रताप सकल जनबदत उचारत ॥ इतकर्म ' 
देव Sede सव स्तूयमान बरह्मादिसुर। इक वीरघातिनो TE ` 
प्रविशत पती मजङ्घपुर ५॥ दोहाछन्द ॥ हह अन्तर आय उत el | 
नान्तरतेतूणं | हनूमान हेरतभये करुण मगन सम्पूर्णं ६॥ ४१ । 
चन्द ॥ पूरण पश्चात्ताप बिभीषण aaga पेखत । क्षीणतेज, सु. 
रि AAMT पूट बिशेषत ॥ भये अगोचर सहश सकल शाखा | 
J भासत । शक्कीप्राढ प्रहार लपण मूरछा बिकासत ॥ रघुराज र. | 
ts विलषपत विविध अेतिळायो करुणाकटक । थिरहोय सबैथित ai 
इमि उतरत हनुमत हटक ७ भये शारी समय विभीषण चले 
> नहि। कोशजीव निर्जीव निहारत ज्यलदुल्मुकगहि॥शक्कि जी. 
Asad मूखितलये सकलकपि। जाम्बत्रांन उपविष्ट THAIS 
क्यो यद्यपि ॥ असुरेश निहारत ऋत्षपति परिधीरज बूमातमगी 
' हनुमन्त विपुल बानखबर कहहु कुशल जीवतरयो ८।॥। दोदा् 
` gga प्रभञ्जन अञ्जनी जिहिजाये जगजोय । कुशल सुनत |. 


Wy 
aq 
द्या 

ART 
नेषन. 
येः 


He 


चली. 
बच 
तक्म 
कव 
पया 
| चूर 
gi 
खाग 
qU 
if 

qi 
ज्वार 

ad 
ial 


ie रम कहत हाबच्छ लच्छमन ) सेवन कियो. सदेव अह नश मार 
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मांह अङ्गदम नह। EJAT माधदाशताकया हिय थित सरस AR- 
हृ tol] जाम्बवाडवाच # जांजीवत दुष वह हतबल अहतप्रमान | 
अरुणहाय हयुमान ता जावत सुतक समान ११ जाम्बवान युत 
विभाषण तूरण पहुच तत्र । पृष्ठभाग [थतमरुत सुत बिलपत रघु- 
पातयत्र १२॥ 


इातश्रापपलोद पत्तनाथिपालरावतजीश्र Fae ASM यज्ञ GALA LEA Aa 
दाकारामागजगाव न्द्रामावराचतंश्रावरावेलासावेभाषणुजाम्वबवान: 
सवादानामकानचत्वारशाञ्चासः ३६॥ 


कविरुवाच || दोहाडन्द || राम निरखि TSA चष अंति तीक्षण 
हुवपीर। क्षणक्षण क्षण बिलखत अधिक धरत न किहँविधिधीर १ 
थीरामडवाच || चन्द्रायणाइन्द || BTA दिवंगत तोर संग मम प्राणहे। 
सो सुनि करिहे सीय सुत्रिदिव प्रयाणुहे ॥ गहिहें गिरि कपि क 
टक खटक हिय हायहे। परहां। यहे विभीषणबीर कहो कित जाय 
हे २ भोजन मोहि कराय फलादिक पेल हु । तदनन्तर तुम गहे 
अनुज्ञकी गेलहे॥ पुनि पिवाय पानीय तदनु पीवतरहे | अरिहां । 
किमि कीन्हो क्रम भंग क्यों न जीवत रहे ३ मोको प्रथम सवाय 
फर सोवत रहे। क्रम न तज्यो क्रिहि डोर सुमग जोवतरहे ॥ अबे 
स्वग सुघकाज अनुज आगे गये। अरिहां। हम इत अगलीराह 
चित्त चित्त र्ये Bal स्पर्ग सुच सकल| त्रिबिश्षप जायहे | 
इते बिनशिहे राम भयो असहायहे ॥ तुम्हरी गति विपरीत पेखि 
सन्ताप हे। परहाँ प्रकट कियो सापतल्रभाव किमि आप हे ५ तार ˆ 
सुरन कारे सब तबै रोवन लगे LUA मुखत्रन्द्र सकल जोवन 
लग ॥ भय विपुल बेहाल कळू नहिं अटकहे। Wet | छाय रह्यो 
TH कटक करुण रस कटकहे ६ RSR || पनि पुनि रोवत 
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agaga ॥ पवनपुत्र धिक्कार तोहि तजि भयो पराङ्मुख। तेहि. 


ते संगरमध्य प्रापभो अति दारुण इख ॥ मग अनुजभ्रात उद्धर 
धनुष इहिरिण होतो जो भरत | तो शक्तिपात घमघातते सोमित्री 
कबहुँन मरत ७॥ दोहाङन्द ॥ सुधा TINT शस्रभर योबन वृथा 


हमार । तजन चहत साबाशख FIT [हय निबंद [नहार ८॥ 


कविरुबाच ।। चन्द्रायणाङन्द || [नज अपराध नहार त्रपा करुणा 
अय्‌ | साभ्यसूय VA भरत सबल सुनिकेभये॥ कियो गारुड स्थान 
इमास हनुमन्तह। परहा | पुरोभाग 1थतहाय बचन उचरन्तहे ६॥ 
हजुमानुवाच || पट्पदछन्द || सात अम्थानाधादेशा दशा WTA 
VAT | सुवन चतुदश TIAA, आदि नभमरडल इकडइत ॥ए 


तावत पारमाणमात्र Fas कटक हे | इनमे ता क्तजाय वि 


- शावर नाच अटक ह॥ बस बिनय करत करजोरि यग आर्धी 


बदत अनुचर लजत | जित जाय तिते तकि मारि हे आप कह 
कामुक तजत १०॥ कविरुवाच || चन्द्रायणाङन्द || बचन प्रभञ्जी 
सुनत सुनत रघुबीरहे। गदतगिरा गम्भीर महारणुधीरहै ॥ शरीर 
वाच ॥ मारुति कथन यथार्थ यदपि सब तथ्यहे । परहाँ | qaa 
जगात मोहिं उन्मथ्यहै ११ || कविरुवाच ॥ मारुति कह यह बॉ 
सदा स्मरणीय है। नाहिं नीच नर नेह कदा करणीय है ॥ दृष्ट १ 


रत इर्त साधु दे नद्धहे। परहां। हरी दशानन सीय वारिति 
बद्धहे९॥ | 


इतिभ्रीपिपलोदपत्तनाधिपालराव 


दपत्तनाधपालणावतजोश्रीदूलहसिहजीविज्ञापितकबिटीका 


समांगजगोविद्रामविरचितेश्रीवरविलासेश्रीरामसमीरसू्च 
सवादानामचत्वारशाज्ञासः ४० || 


ओहवमाजदाच || पढ्पदडन्द || पाय कडू प्रारब्ध योग जग माँ 


ढुज्जन इत.। हरत महज्जन मान कर्थचित कचित कदार्चित 


५ CC-0. In Public Domain, Gurukul Kangri Collecti 1, Haridwar छ f 
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हि. ` पै उनके अनुज नित गुण न धावत पामर नहि । पात्रहि क्रिमि 
at | "अधिकल बिलाकहु AIT सकलमाहे ॥ स्वर्भानु रश्मि शशि 
Wal भातु की समय पाय यद्यपि गद्दत | ब्रह्माण्ड खण्ड मण्डल बिघे 
दवा , नहि AT कोऊ कहत १ ॥ चन्दायणाडन्द ॥ रावण किय उन्म- 
८॥ ` [थत रावरो मानहे | देवयोग जड़ तऊ होय क्रिसमानहे ॥ बिनय 
रुणा. -करत करजारे सुवारस्वारहे । परहां । धीरज धरिबो सार सकल 
स्थान ससारह २॥ कबिख्वाच ॥ राम कहत पुनि बचन समीरनसुत रहो । 
| ६॥ कोलांतरगत [सिया कहा कारज कहो ॥ बंधु करत उपभोग नाहिं 
गोत्र एल लत । परहा। अरुअरिगए आतंक दुसह नहिं देतहे ३ ब- 
Ig स्थल लक्षण बच्छ वच्छयल भिन्नह | कृतप्रतिज्ञ हनुमंत सबिस्मय 
[ नि. Ae ॥ सुनहुनाथ पएमोर सुरीति सदेवहे। हरिहां। अयमहोयमरा 
[वि मेदेव अदेवहे ४॥ eevee | करि प्रवेश पाताल सुधारससत्वर 
कह, पाउ । अथवाचन्द्रानिचोप प्रचुर पीयूष पिवाऊं । चंद्र किरण gee 
जत जिल अह्यारड निवारा । करि चूरणकी नाश पाश शासन यम 
ome ८९ ॥ जा होयहुकमसोहीकरो कीजे नाहिं बिलंब अब । रघुराज 
वात रावर महरते मोको हे आसान सब ५ || कबिच्बाच | सनि समीरः 

| उत बचन राम शोचन लागेउर । बदत वदन महबीर तथा तैसे 
a PREG ॥ महाप्रलय है जाय अनवसर इमि कखिते। इमि उर 

। अन्दर राधे वचन उचरत हखेते.॥ ल्याबहु सुखेन ST . 
| Me ART अनुचर यदपि | करि है न कपटहे वैद्य वह लखिहि 
ये EAC तदपि ६॥ कबिस्वाज | कृहि तथास्तु हनुमान लकः 
उर जायल रित हे | पट परियंक समेत भिषक भलल्याय अतित 
रा E : उपात्यत Te भिषकराम सकरुण वचबोले | कहहु तरुण 
gi) २ पय साने हेय निज लोले ॥ जीविहे भ्रात रघुराज्ञ तः 
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उपाय करिये अचिर। बल्ली विशल्लिवर दोणगिरि चन्द्ररशिमि उ 

नी रुचिर ७ || कविस्वाच ॥ चन्द्रायणाबन्द || शाम बुलाये दूत बेने 
आयहे। अपनो अपनो वेग.बदहु मनलायहे ॥ सुनि रघुबर बहु... 
कम हुमसि बोले तबै । हरिहां। निज निज बल अनुरूप अशी 
उचरत सबै ८ जावत आवत नलकहँ लगत त्रिरात्र हे । तथाम. 
अरु द्विविद कपिंद दिरात्रहे॥ एकरात्र सुग्रीव नील किय कोलहे। | 
परहां यामचार युवराज बदत करि तोलहे ३ || कविरुवाच ॥ सा| ' 
आत्ते श्रीराम सुनत कपि बेनहे | संकोचित सुख जलज सज. | 

` युगनेनहे॥ संगर संकट. विकट बीच भाशंक हे | हरिहां | ल 
रुद्र अवतार सुबदन मयेकहे १० सत्वर सकरुण गह्यो गारुडस्या , 
` ई। युगअजलि पुटजोरि बदत हनुमान हे॥ क्षणक धारिये पी - 
सकल भल होनहे। अहिहां | आवतहों पहुंचाय मिषकवर मो १ 
हे ११ इमिकहि तिहि पहुँचाय तिते इत प्रापदै | आंजनेय उद्या | 
मिमल बच आप हे । प्रभु हितकारक प्रचुर एवंगम पूरहे । हरि ! 
। ' दीजे आयसु अच्च अद्रिम za R | Ee 


इतिभीपिपलोद्पत्तनाधिपालसबतजी ओर दूलहासिंह जी विज्ञापिलक विटी का राम मा 
गजगोविन्द्रामविरचितेभ्रीवरविलासेबानरवृन्द्वेगवर्णनो । 


|, AN नामैक्रचत्वारिंशोज्ञासः ४१॥ 
oo शरष्डमाडाच || मनोहस्चम्द | साठलाल योजन तो जावन ज 
_ पेव साउलाल योजनको आवन जरूरहे। मारुति बदतनारथरश 
RANT पुञ्ज उच्चरत ऐसे नाहि मनमगरूर हे ॥ अग्नितपते रा 
MIRE अवाज बीच आवो उत जायले विशस्य बिम रः 
न मग़झ दोण गोन मगइू नहीं पोन मगदूर पौनपुत्र ११ प 
द १ ॥ Shere ।। ee || gag मरुतसुत बैन मे 
हर्षित खुबर भये ॥ अवध. कुशलपन लेन अपर अमल अ ... 
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मज़. दई २ करि बन्दन रघुनन्द कियो चन्द उडीत कपि ॥ हुहिए 
बेग अद्रिसानन्द अळ्जांनेनन्देन गवन कृत ३ ॥ छविरुषांच || 
र हु, TR ॥ अव सुनिये वृत्तान्त अवधपुर बरत्यो तितको । भयो 
अब सुमित्रा स्वम्न वाम भूज मुजग ग्रसितको॥ कोशल्या प्रति कह्यो 
थद. तुरत उठि उहि वशिष्ठ मुनि । शांति करावत भरत खपनभयप्रद 
Yay) ATU सुनि ॥ सब सामग्री मँगवाय शुचिं थल इकंत कीः 
` गमन। ढिग सशर शरासन धारिधुव आज्य आहुति कृतहवन९॥ 
` कविय्वाच || जवै द्रोणगिरि गये मरुतसुत तित अतिशयदुत । प्रः 
भा सुधाकर सदृश बल्लिमणि सब निहारउत ॥ निश्चय नहिं वै | 
` सकत अमण चहुँधावहु लीन्हो | तब गिरिवर लेजान मनोरथं 
- ^ TAM कोन्हो॥ जब उठ्यो न अद्री आपते तबै तात सुमिरंतयो | 
US पितापुत्र युग जोरकरि धराधरन धारत भयो ५ || कविरुवाच || 
' इते अवधपुर बीच भरत अरु सुनि बरिएहें | शांती मण्डप कुण्ड 
। निकट विलसत aed ll हवन करत श्रीखंड कांड सतगर कुसुमा- 
RA दिक | जलजनाल कपूर उसीराज्य प्रचुरादिक ॥ कृत नारिकेल ` 
a पुरणाहुति एते पे अवलोकिनभ | Fa आँजनेय आवत उते कर 
गिरिर ज्वलदनलप्रभ ६ करनलगे सब तर्क कहा यहे इतमें आ- 
वत । ग्रसित सुमित्रा मात बाम अज वही लखावत ॥ अथवा मख 
AS संहार कार घंटासुर आयो । इमि भ्रम करिके भरत तुरत शर laa 
a चलायो ॥ मो बाण भिन्न हनुमान जब महाबीर धीरन धरत । हः 
मते राम लषणं उद्चरत प्रवलबली पुहुमीपरत ७ ॥ चन्दायणाडन्द || चिं- 
रर रजीची यह बीर रहै क्षिति खच्यदै । विधि लिखिताक्षर पंक्रिलोप . 
í >... परतच्छहे ॥ चंड भरत दोर्दड कांड AAT परहाँ। भये मारुती 
न 0 महा TFS लाग्यो पट्ट ललाट भरत भटवानहे | गिरिलिय 
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. अमल आनन कहा । तित FATS भरताद मया बिहमय महा॥, ~ 


लांगुल अग्रबीर हनुमानहै॥ संमूच्छित महिपरे बदत अ मिरामहे। 
परहां। हा रघुवर हा लषण गिरा TIMMS & राम लपण बरनाम 
अति आतुर हे अखिल तुरत गत तत्रहे । हरिहाँ | महद सूरत | 
सहित मारुती Fae १० गिरतभयें तिहि चरण शल्य किय Hel "= 
गिरिजोषधि करि इनि वरिष्ठ क्षतपूर हे ॥ गई मूरछा सावधान || 
हनुमंतहे । अरिहां | वितको वर वृत्तान्तं स्मर्य बर्णतहे ११॥७ y 
बिख्याच || TUS उर लक्ष भयो हो जासमे । राम बड़ाई मरतक त 
रीही तासमे ॥ वह करिके इतयाद हीय हनुमन्ते । अरिहा । सा| र 
भ्यसूय करि रचन बचन उचरन्तहे १२॥ डु 
इतिश्रोपिपलोद पत्तनाधपालरावतजाश्र दूलहासहजावक्ञापतका[वटाका H 


. रामागजगोवदरामविरचितेश्रीवरविलाखेहनुमज्रतसमागमोनाम . | 
शिचत्वारिशोल्लास: ४२ N 5] | 


AITITA || चंद्रायणाछव्द || चंदर चंद्रिका चारु रहे रजनी ग 
हे । गिरि ओषध गहि तुरत तत्र गमनीयहे॥ हों थाके गयो इ नी 
आप पहुँचाइये | परहां । ललित लक्षमण भात जहां हुतँ 
ये १॥ कबिर्वाच || सुनत्‌ समर संकष्ट राम अरुलक्षहे | स्वर्ण नी 
बच्छ भल भरत प्रबल परतक्षहे॥ भुजा होकि टंकार शरासन शी स 
हे। परहाँ | लंका ओर निहार सुमुच्छ मरोरहै २ || eae! मा 
तिते समर मधि राम विविध Aana उचरतहे। बच्छ लच्छ उ मो 
गइहु धतुः रिपु प्रचातहे ॥ सैन्य हनत तव असुर ताहि तत मर 
तुम जावत | प्राप्त सीय रिपुजीति तथा .निर्भय किमि सोव | स 
पात बवन देत नहिं भरातरस प्रीति छिन्न नहिं ag | के 
मात [पय साहसे होय कृतारथ रीजिये ३ || कविरबाच]|चल्द्रायणार्व | शार 
इते सुनत कपि बचन भरत साटोप है ॥ आद्रिसहित सुत १ > 
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| ABTA आरोपहै ॥ कृत कुण्डलि कोदण्ड gat विस्मित मंगी। 
ay ih, ed लग करन ATT गख मनको गयो ४ उतरि ARTA 
a भरत अजन पूजन कियो। कुशललेय ततक्राल लंङ्गमारगलियो॥। 
gy, - (गे देखि मन गमनः हृशन्त दिगन्त हे। परहां। पहुँचे अति 
a aaa वीर हनुमन्त हे ५ ॥ च्ट्रपदचन्द ॥ अद्विस््र अवतारप्रलय 
पाते 
| र ति दादरा समुदित । सहश द्रोण दोदरड धारि अधनिशिंःआः 
a गत तित॥ दत्त ष्टि दिगे भांग परव सूर्योदये aaa 1 drat 
at तरसन्ध तार GULF रोदन तस ॥ पवतेउदोत रविउदय भसः 

रवराथत [बिकसित कमल | कपि aad .अमितं लज्जित सत 

| आसन मग आशू अगल ६ || कषिण्वाच || तेंदनु निरेखि दिगः 
भाग प्रभाकर उदय न.पेख्यो। गिरि प्रकाशे करि जलन get 
। विकसन्त विशेख्यों ॥ भीरहोन भ्रम भग्यो भूरिहियभयो सहित! 
न गये बाहिनी बीच रोम संग्रीव galaa ॥ ugga प्रंभजनं अँज- 
[| नी.सस्य रुदर अवतारहै | गहिद्रोण aR अबिलम्ब उत मावत 
dal करी न बारहे ७॥ कबिल्बाय | माखो माय महर्षि कालनेमी रज्ञः 
a4 नीचर। ग्राहीरूप उदग्र कन्दकाली मारीलर॥ राकस बल ARIE 
न शॉ! सबैरावण प्रेस्तिहरि. । इन्द्रपठाये प्रबल कोटिगन्धब बिजयकरि U 
द | मणिज्वाल जटितं आदायगिरि करिति उतै आवतभये। श्रीहनु 
उ मान कपिं कटकमधि दिय सबही Naai 5 daag कपि 
नर्क भमुष चमूचय रक्षाका | गयगवाक्ष नेलनील प्रबल ART 
ad! सहारक ॥ सीतातक aek हारक tT पवनपुत्र aaa 
केक! ६ उत्सव आकर ॥ कपि कटक सुम संघरनमे यहे Tel 
B । ढुतदशतु विशदवर लक्षंमी लक्ष वक्षथलहाल है EU 
चीरामउवाच || रासद | एकहि इहि उपकार परं प्राण संमित . 
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तेहि आर अछिल उपकृतिनकी मानहु ऋचया माहि teg 
उपकृत आपतति वह जीरन ममतसुहोहि।पनि RITER ह्ञि। | 
हेन आपदा तोहि ११ ॥ पवनः ॥ हनुमत कृत आलेप आ? 
औषध कंरित्रण। परणि धरत आतमा सूरछात्यज संपूरण ॥¶ 


Ab GI A py 


RE 


Tanasa सहर सपुलक साक्षमये AAS लक्ष्मण ह 
| MEAT गुणपासहे ॥:हावस्छल हावच्छ वच्छयल AG 
HEL अ तरवः परिश्रमः WREST -पयङ्गहे ९३ श क्षि भेदः ए 
सेदभयो तब WE | शयन थान समहृदय महासुदसूरहै॥ मधर्ता। _ 
,  कुलकमल वर्ष प्रालेयहे। परहां;। प्रबलभई वेदना न आनच 
क्र . Ste ॥;फविरुषाच RAGA. करजोरि:कछुक ममखेद d 
BIW AACA भेद हे ॥ प्रसउर पीडा परम प्रतक्ष. 
रहे। परहा नक्रः केवल TAA AI, STATS ९४ ॥ 


~¦ इल्िश्लीपिपलोकपजनाधिपालराबंतजीआओदलहसिहजीबिशापितकथि 
_ टीकारामांगजगोबिदरामविरचितेश्रीवरबिलासेश्रीलक्ष्म 
T ,णोत्खाहबणुनोनामंत्रिंचत्वारिशोज्ञासः 23.1 


अनशचीहनुमक्ारकजक्ष्मणशाक्विभेदोनामयोदशोक£॥:कबिरुषात॥ wert 
WE भयेःलंकेश बुलायो लोहितलाचन ॥ कहहुःसम प्रति. 


कर्त तत्र मेथिलि मोचन ॥.जामदरिन निजित्यपरशु,प्रमथा 
ज्लीन् ३ चहद तुम्हरे निकट चहे रावणको दीऱ्हो,॥ कहि तर्या, . 
| Raa लियो । इत शिविखीच किपर | 
गमन AST AGA कियों Aeros ata ॥ रावर.» ७ 
ADEA बतरावन लगे::। तित अधिराज्ञ तिद्दार Fel e = 
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» तुम लोहितनयन २ || सोदिताक्षउंवाच | चंदायणाऊन्द | तोक निर्शक जः 
कि राय गयो अबिलंबंहे | लंघन कीन सुत्र RR ॥:ओषध 
ae आन Rra जिवायौँ aad । हरिहां। मारुति अपर पीस 
a dae ३॥ seers | वस्बैघन्द्र॥ सुनि Mead -श्रीश्छुपति बोः 
' ° लतबैन । किहिकारण आगत ईत लोहितनेन। कर युगे जा रि कर 
स्का हत तंब लोहितअक्ष । देश देश लेकाप्रति TIT प्रतक्ष 9 हस्मसाद 
Jal परशातुम भूणुपति जीत । वह रावणकोःदीज्े राखि Ba Ul के 
ह्म रहि समर्पण रावण रात्ररसीय। सब विरोध este Pagan 
A asa AEN वचन HAUT दूतः दहु CAAT पीस ` 
ee ` णय पोलस्त्य सुमिरितव मति मोदत मन ॥ हरभसाद यह पर” 
रा! शु तदपि नहिं देनयोगहे। दिये गलान Tele लेकप्रति:लखहिं 
न! लोगहे ॥ सब दई बसुँघर दिजनकों असुर रसाल रीजिये। निः 
जि निशाचरे लेय क्षिति किमिः वलभिदकों दीजिये ३ ॥ कोश 
“न कछ दूत देशाननः असुरपति मम बनन इमि वाच्य TTT 
“= बर परशु यह लेकाधीश  अयाच्य S कबिक्वाच REN 
71 येते अन्तर वीच पुरूदरपटु पठायो शचुंजयं र्थ परवर मातुली ` 
। सारथिलायो ang हनुमन्तः'वजामारोपण दीन्ही 1 अति 
' उत्साह समेत आप आरोहण कीन्हो ॥ तब लोंहिताक्ष/तिष्कांतं 
ati तित लँकाधिप सन्निधि गयो ।! निजं शिर नयाय कर जोर्युग 
| ॥ सत्र पतान्त बरणत अयो EN $ PER ; 


E rere ra 
aaa || चच्दायणाबन्द [कह AT शिखरत्थ लेकंपुर कंतहे। 


k T SAR सुतंदशरत्य़ कोन विलसंतहें॥ यह सुनिः सोहितअक्ष कन 
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` उचातहे। परहाँ। प्रबल पराक्रम पुंज वीर हनुमन्तहै १ ॥ पर्पदडन | 
armsa | हेलो लै घित सिंधुग्रस्त ATA मंडल घर। aaa, 
ग सहराम देत्य उदघाटन पंटुतर॥ निशिचर नायक नगर तिल; ` 
निर्दग्ध अत्रलचित।'संजीवित सौमित्रि ओषधी अद्रि आनि इ । 
उपमा अनंत हनुमन्त यह जिहि मंग अवर न अनुसरत। अतिपर - २ 
प्रंभझन पुत्र घर रघुवर ध्वज गज्जन करत २॥ कबिय्वाच मदिरं, ९ 
दोदरीगयो रावण अंति त्रण । झन लग्यो विचार चारु मति नय । 
संपूरण॥ बिनिहत राघव विशिख बिबुधपुर करों में। अथवा = 
' समर्पिराम संकष्ट हरों में॥ मम थात्ररह्मो अवशिष्ट बल कोनपक्षे द 
तोर प्रिय) सो सपदि सुनावहु स्वामिनी धारण करिहो हर्षिहिय३ र 
Sree बिहेसि बंदत मन्दोदरी पहिले सुनी न एंक। प्राएना र 
लकापती अब किमि भयो ATH ४ || मन्दोदरीउवाच || ral स 
— देत्यभगिनिको देखि खरादिक निधन श्रवण सुनि। मातुल र. * 
छ्या विनाश ताल भदन शुतिगत पुनि॥ कपिवर वाली दहन व ° 
सुग्रीव सख्यसुत। जलधि तरन उद्यानभंग बघ विदित agil 
US पुत्र पोत्र परिवार जन नष्ट भये कुलके सवे । क्तसेतु विति, 
भत ARH उर विवेक आयो अबे ५ ॥ सवणडवाच || mice 
धिकःधिक इन्द्र गीत जाग्यो कुम्भकर्ण वृथा स्वग्ग ग्राम लुंढन x 
| eek Pease मिशी ARR सुनि शन्न होम वा |. 
ERR जीवतहे रावण निहा नेन वीशहें। एक जक शीर म 
sows renee ॥ सय ne or eeu 
re rrr È 
We TAG कह शाक खभान सलेणहे॥ब्रिय़ा तदपिक्षत्रिया! | 


८ 
र 
l 


FS 
° = 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


l हसमा ie 
| eng 5 हनुमान्नाटक भाषा | १०६, 
An) णं : TAN परहा। समर मध्ये ममनांथ हाथ लबिलीजिये७ 
कि “म मत विद पमन निजहीयहै।तरुणय कराना हिं-कि: 
| IRTIR ॥ आएरंक निपीय तोर जिय होंतहै। परहां । तज 

तका LAR समर Aide ८.1 कविरुवाच || पढ्पद्छन्द || गि = 


[सा RAAR उग्र अवग्रह तारचख। देदीप्यमान दिशि. विदिश दिशि. 
[पक्ष दशग्रीव उद्रीव लेख & || कविरुवाच || UI रामानयुद्ध निहात o 
A UAC संवेष्टित कपिकटक लङ्क अवलो क्रि दिगंतर ॥ उच- . E 
[नाप रत मरुदाद्त्य शम्भु शतमख सुख सुसर | अनसपैतअनदिवसं 
समय ।जाहपुर हवारपर ॥ वह समाक्रांत बानर भटनि दशग्रीतर 


नगरा रवर । आंत लखह क ॥लमाहमा प्रबल उर जावत अचरज 
/ आवर १०॥ दणी 
इतिश्री पिपलो दपत्तनाधिपालराचतजोश्रीदूलहासिहजीिज्ञापित विटी का 


` रामांगजगे ईक 
<a पिविद्रामबिरचितेश्रीबरविलासेश्रीरामचन्द्रयानर 
` ` : कटकलड्कासंरोः 


| काबिरुबाच |) चन्द्रायणाछुन्द ॥ सवगा विपःसुग्रीवसुक्क बहुवृक्ष हे 
AG पाय सघट्ट लङ्कपति वक्षहे प्रकटत पावकंपुज्ञ wes 
व, तह । परहाँ । दिपत दवानल सदृश समरमधि महतहे १ रावण | 
q निजगिरि शिखर उखारि प्रचारहे । पिश्पानि चयपस्स कुण्इजल 

Rell निर्भर पपजनु होत पिण्ड जंवालहे। परहाँ। लगत हृदय 
GT सुमन मनुमालहै २ उतेपाटित केलासभये भवतछ है 1 इङ 


| १९७ * हनुमान्नांटक भापा। 


. दाने ;द्योडत क्रीड़ा करत प्रकृषत यातुधान है ॥ अभि )॥ 
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शवण होय सक्रोध रथारोहण किलकीनो । भेरी मर्देल शेप 


निकेरस््नमीनो ॥ काहलंखनिस्सान श्वल परिपूर्ण कर्णि 


दशकन्धर युद्धार्थे नगर निकसत बिकसत हिय माणिक्य मोति! 


मजुलमहा यशादाप दीपित TAT । वाव कर्म TRAC अवश 
उत ASUS अति उल्लंसत ४ ॥ चन्द्रायणन्द ॥ पारामत पक्ष 
प्रचार मन्दरबिताप है। निकस्यो जब मगगगन नशाचर आपह 


` गरणमत सब सुरसंघ नम्रहुइ अंगहे। परहां। थगित सरितं गतिमा 


तरङ्गै ५:॥ पद्पदघन्द जब लङ्गाभट Tas शरासनं 
खिर नील थित.। कोधः'आशुगिरि प्रखव सहित पर्व्वतकर कि 
सित सूगतृष्णा जलयुक्त अचल अविलोकि चकित चिंत। दि 
मण्डल जुषदेव सुमति उल्लेच्छ'करत तित बहु वृन्द बन्द कद 


` रका बाणी बिपुल बढन्तहै। घनुशङ्ग भृङ्ग तदपरिगिरी तंत्रजती 


=< 


र 
र्‌ 
रि 
| 


Ai PRA. 


निलासन्तहे ६ राम मध्यः साश्रयं सपटु भर झुख अवलोकत। गी ` 


सहित सुर तोय्ये शान्तरस तत्र बिलोकत ॥ रघबर युधि माई 
कपिन मधि सविनय सरसत। सांश्रपूर सौमित्रि संभय अनिलः 
माथि दरशत ॥ लखिभ्रात कृत्यःसासूयहुब. आत्मझृत्य सत्रप । 
खत | दशवक्त बक्क चयचक सब भिन्न भिन्न भावन रखत ७४ 
बांधे दशतूर्ह शकहय सटाफेश करिः। छुनत बाम दोईरड 

- दश विपुल बेगधरि'॥ दक्षिण भुज दश विशिख सुतीक्षण 


भरि प्रत अमित गर्ज्जतः तज्जैत ओघअति । खिद्यन्त रि 
बदन श्री रणप्रांगसःमषिः अवतरति ८ ॥ चनद्वचणाडन्द ॥ सर्ग 


TARN करी EA संलग्न ललित बिलसन्त हे।!पवे हेव || 


गण श्रीराम निशावरकन्तटे । तरुण कुण्डली भिन्न वपुष ॐ ` 


ब्याक २, ः TS त त त त का 
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ताते. कुचयुग परसयथा सोवन्त हे ६ कविरुवाच] सोरवाडन्द | गगन 
क्रिम) गगन परमान सागर सुम'सागर लसत । रावण राम समान संगर 
मोरे, रावण रामको १० Wee ॥ सारनांमे कब्याद वीर हयंचडि 
वश उत आवत। अखमध्य हुव खण्ड चढ्यो eae सिधावत ॥ फः 
“प श्रिमाद्ध युवराज तुरङ्गम गद्यो कोधकर | कीनो प्रबल प्रहार असुर 
ae) शिर ऊपर सतर st at बीच-पहुँच्यो न वह अङ्गद ता . 
तिम डित महि. Tele शिव शिव अति संकटाबिकट ATE _ 
शि. चस्उचसो ११॥ E 


इतिश्रीपिप्लादपततनािफा लसाबलजीश्रीदुलहसिडजी बिक्षापितकबिटीका 
गो ie | „` रासाँगजगो बिन्द्रामविरचितेश्रीवरविल्प्रसे ताराहतामिचर 
दि "१ क बधोनामषट्चत्वारिशोल्लासः' ७६ ॥ 
ga. Pearse) पदपदछन्द॥। निशिचरं महदं शरीरं अल्प वषुंबानर 
नतौ. विलसत किहिप्रकार है बिजय राम संशय हिय इलसत! कह 
द्या. अङ्गद करजोरि कलश शिशुपियो अम्बुनिधि। अदी परम उतंग 
ज पुरूदर पपत्रिद जिहिविधि ॥ अति प्रयुल बपुष किहिकाजके को 
र 4 णपकुलः असमर्थ उत निजनाम पेय धुवम इत लसत सकले 
परह सामर्थ्येयुत:४ listers ॥ रावण रघुवर निरास बचन उचरत हैं 
4 ऐसे) cise aA रामशाति दिनहैतैसे ॥ भीतिं भवन 
क मारीच हिरनबालीहो बानर जूथा' बिकत्यन करते काहि काळुत्थ 
दाई. _ अधिकतर) कह! कोनवीर वर विजय किय रकत गे दोर्देण्डकरो 
Y PINS अवे आसेपिये तोरमोर Fe समर ४॥॥ RRE ` 
4 उत्तर देताअरेसुननिशिचर नायक) वन्य महज्जन वरितिकळू नहि. 
संशय लायक्र॥ सुन्दर तिया किये दमन तोन दृरशंत कुशिउँतयँसी 
i अरु जि हिवनिषिहो बोलिताहिलुफजानत जिंग्रजस 1 चुनि सुनिवो 
i a ` चाहत ओरडू! बरिदितःवीर जय विमलगिर सरन दूषण दलन 
NR RS 0003 
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RR हनुमान्नाटक मापा | 


किय त्रिशिरकियो रण भिन्न शिर ३॥ कविदवाच ॥ सुनि अङ्ग 
बेन बंचन रावण पुनि उचरत। रे रे मानव. राम समर लङ्गापति पक 
रत ॥ शङ्करगिरिकेलासकिया कन्दुक कीड़ाइव। मानव TR 
दर्प जासु देवेशवरहू दिव ॥ असुरान्तत सुन्द सुन्दरिकदन शांत 
मृगपति अत कृत । जाघोस करहु धियः धीरधरि दोर्दण्ड कोदए * 
धृत Viste || exes || तदपि न रावण हनत सदी 
श्रीरामहै | आनन अम्बुज नम्र कियो अभिरामहै ॥ जव किंकि 
थित लज्ज साहित सियकंत हे । परहां। बिहँसि तवे लेकेश बन 
उचरंतहे ५ ॥ सवरड्वाच ॥ त पूर्वज अनरण्यहुतो वरजोणे। 
कीन्हो ममकर कदन -जंगमधि घोरहे-॥ तिहि सुमिरण करि न 
थित परम सन्तापहै। परहा । जिहिते लज्जावन्त होत अतिआ - 
हे ६ ॥ अवाच || mores कहतराम निरशङ्क निशात 
नीच निहारहु । कहालज्ज अनरण्य भूप निज जिय निरधाछु॥ 
जय अथवा है मरन शूखीरनको रनमें । तिहिको हरपरु शोकत 
RR । तिहिको हरषरु शोक | 
TE जावत नहि मनमें॥ बन्धनागार अझुन नृपति. बहुवासर 
i से । वटव्यथाहोत इहि हेत तित मुनि पुलस्त्य heat 
"वद ममधुज भृगुपति विजित जासु ay कीनहै॥ ति 
देह्यके हाथ अनप तृमलीनहै ॥ सङ्कट कारागार से अग्रिनन्तैं। 
गरहा | तमः सन्मुत परिशम्न सुलज्जावन्तहै ८ ॥ कसिला ॥ र 
m सन्त सुसन्तत सीयहे । मोर निरन्तर ध्यान जानकी जी 
६" मिरर निवसत सकल सृष्टि संघातहे) परहां। हनतःन शॉ. 


गी 
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| हंतुमानाटक AT हरर 

RG gene प्राण gw हलित विशेषत बंश राज महाराज सुर अवध 
म, नगर अधिशजहे बुधकरन काज असुरेशको रणमघि विविध बि 
HR ` राजद १०। कविता jeer ॥ मिया विरह अदितम्रभूलहतनाहि 
राह Rangera रमनीयता Baa विलसत यत्र Cee . 
दंड miea ॥ बाण इहिताटेकाके शोणित सनान कियो भगिनीके 
पद कानन प्राण प्राणायाम कीन्हों है । दूषण ज्रिशिरखर आहुति अ- 
चित शेशदई हिरनमारीच वलिदान वेग दीन्हो है ॥ आंचमन आन्योदै 
व्च, अनन्त अम्बु अंबुनिधि भोजनावकाश अवै चारु वितचीन्हो है। 
है| मार्गण क्षुधित मोर मार्गन करत तोर आमिष असुर लॅकनाथ चहै . 
व्य लीन्हों है १२॥ दोहाङन्द ॥ चितचाहत जो संचितो सीय समहं ` 
आए. संय ॥ नातर ममनासच तव आमिष मलिहै अद्य १३॥ | 

| ; | इंतिंश्रीपिपलोदपतनांधिपांलरावतजीभीदूलहसिंह इलहरसिंहजीविज्ञापितकंवि' 

j a e ERN E RETE RETE TIS 

g! रावशसवादोबामसप्तचत्वार्शोज्ञांसः ४७.॥ 
i ग कविस्वाच EEEE EEEE GRA 
al पकट माण परित्राण हेतु वर्शतहे ॥ मूसिनको मूकल समा मधिहे 

[ह संथा परहाँ। क्लीव को रणबीच संधिवचहे तथा १॥ et 

| ` इमिकहि गगन बिलोकि दशानन वदत बचनहै।रेरे काल अका- 


गी. जन युद्धकाज सननदधहै २॥ क ve 
करि रामाच्छेप सुनावत वोलहे। मन्दिर 
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ले लव्धतव बिभव स्वन हे॥ हजे खैरसकाम शम्बु भूषय तू तन 


तव । शिरोमाल्य निज अंग रि पित आजह भव ॥ सचि 
विरेचि सृष्टि अपर लेकेश्वर कटिबद्धहै | कखालगही भीषन 


९ 
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११३ हुमान्नाटक भाषा । | 
ममगिद्ध करहिंगे Tae ३ ॥ कविख्वाच ॥ त्रिजटा शरमा दोप : 


NANA ६००९ 


विमान बिठायके । बैदेही लेगई चतुर चितचायकै ERT 
युद्ध बतावत सीयको हरिहां । निमिनृप नंदिनि नीक निहात। ३ 
. पीयको ४ चढि लक्काचेल शिखर उच्च मन्दोदरी | निरखत सङ्गर | ३ 
शोभ निशाचर सुन्दरी ॥ एकचरण थितभये अगाध रशुइहै। पस 
रहाँ । शोभा समिति समग्र निहारत रहे ५ बरविमान TRS 
बुध बहुबन्दहे । अवलोकत संग्राम सकलसानन्दहे ॥ कालख | 
सम रामकियो अतिकोपहै | परहाँ । जनु भेख संहार सुअदभुत 
` ओपहै ६॥ भीरमउचाच || षट्पदडन्द ॥ रे निशिचरपति नीच कस 
अब तेरो चरन | बाणासन शिर त्रिदश दपेहर गहिये तूरन ॥ बेग 
बुझावत मोरप्रिया विरहागि बिलोकंत | मन्दोदरि युगनयन नीर . ब 
करि तव अवलोकत ॥ जो करनहोय करिलेहु सो मनकी ATE प 
जायगी | war रिंदगी जिंदगी एकहि सङ्ग नशायगी oll, f 
कविख्याच || चन्या ॥ इमि कहिके श्रीराम.लिये कर वानहे ` £ 
सो लि मन्दोदरी लगी घबरानहै ॥ मनदोदस्डिवाच ॥ हुते बालतर T 
रूप तवे ताटकहती | परहां । अवे तरुणतम लखत कितक मेरो पती T 
= Ut कविरुवाच || पट्पदछन्द || आकषेण किय धनुष wa रणमधिं ` ul 
श्रीखुवर। तवे बामभुज बदत अहो सुनिये दक्षिणकर ॥ दानदेन |... 
अरु लेन मिले मनभावन भोजन । अग्रहोत उहिंदौर अवे कृत प |. 
. ष्ठ नियोजन ॥ तब दाहन कहुँ मोको न भय बूझत निजस्वामी | दं 
अवन | दशबदन बदनसब सहकदन किमि इक इक करुणाभर्वरन | न 
& ॥ कबिख्याच || इृष्ठमन्त्र दिव्यास्र कुशिक सुत शुचि सेवनकर | 
योद्धा भूगुपति वीर शजगपति भोग दिुजवर॥बिभु दिनकर कुल ता 
के तकृतक उत्तान हगंचल । बहुमत रिुकृत कमै कोतुकी रोम अ । | 
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हनुमान्नाटक भाषा | “दह _ 


बा | चंचल ॥ जो कर्मेबश्य कर करिकरत रावण रण मधि.अचलचित। 
NST कम दोष दोदंडडुत दाशरथी दरशात तित १० राघवकरी प्रतिज्ञ 


Ri angai ऐसी उत।रेरावण तव सहित होयगो अर्क अस्तहुत॥ 
Tat अस्तअचल अवलंबि भयो आदित्य समयजिहि। मंदोदरी चकोर बधू 
k | ` समहुइ ओसरतिहि॥ जानकी चितचकई सहश समय भंगभयजानि 
4 ' _ जिय। अरुनिशावीच निशिचरनको प्रवलहोतवल हेरि हिय ११॥ 


n- इतिश्रीपिपलोदप त्तनाथरिपालरावतजीश्रीदूलहसिंहजीविज्ञापितकाबिटीका- 
भुत | रामागजगोवद्रामधिरचितेश्रीवरविलासेसीतामंदोद्रीबचनवरणनं 

रत नामाष्टचत्वार्रिंशोज्लासः ४८॥ 

| त्वरंश ४ i 

७३ j Be Tez = ont SN A ` 
बग | कावर्ड्याच || षढपदळन्द | कहत्राम लकेश तोर शिर बहुत 


नीर. बिलोकत। मिलत महाशुदमोय एकबध इक अवलोकत॥ बिनि | 
हः ` पातित इकमाथ कोप उपशान्ति कहौकिमि । निरखत नहिं निज | 
9 ॥ | निधन भिन्न उच्छिन्न होतजिमि॥ निज छिन्नबिन्न मस्तक निरखत 

है|. बिलखत इनेय निखिलफल | जगएकमत्थ Taq दशमत्थन 

वतर को WIA १॥ चन्द्रायणाङन्द || इकशिर लखि उच्छिन्न अपर इमि E 
a Ce मार्थिधि गिरामुख गदतहे॥ एकमत्यअरिहिनेयहे 
रि TRIR । परहां । इनेयफल दशमत्थ परत सब पेखहै २॥ कबिर . 
| बाच ॥ ष्ढपदछन्द || अतिदुततर श्रीराम बाण संघात घातहुव । रा- 


वण ताड़न ब्यग्रग्नीब नहिं गिरनदेत भुव ergy AA 


g Pings श A > CN ENE re 
[मी | रा आदि प्रहरण करि कोपित। निजं मूरध दशबदन राम शरत्रात 


1. दलित तित॥ कर इकइक शिर गहि गगन मधि उरत भट 
| बीस भट। जतु अतिशय नरसंघन में बटा उच्चारत सुर 
सम 


Raa 


नवमूरध ची उाच N 
UT ड 
‘ ५4. 1. करी: किये r 
N पन. 
oe 
pe 


TE cl 10९० २०१८१५५ भरव केवा ०. See ema 
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१९६ हतुमान्नाथ्क भाषा | 


. प्राप्त महानिद्रापती गिरीवरण चित असित इख ६ || मंदोदरडबाच| 


` भुज भूरि करत एकांत कांत जव | कहतहते करिकोल वषे सव 


दविशुज मनुष्य तिया बिरहित बानरदल ॥ अतिप्रबल देखिये “|; 
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नवीन लघि। दै gee चित चकित बिपुल विस्मय विचहियराति॥ 7 
बिधि दियो वाहि बरदान यह जवलो AAA सध्याशर उच्छिन्न उ 
Gara अन्यमथ पुनि पुनि प्रकर्टहिंगे अविर ४ कुम्मज Te 
दत्त बिदित AAS प्रवलतर। अभिम त्रितकारे बाण प्रहास्यो हरि 
दशकन्धर ॥ शोणित शोण शरीर बिशिख वर पंचबाण गहि। 
अतिशय सतर तीच्ण्घार शर भो प्रबिष्ट महि ॥ रण रावण वि 
द्रावण RJ सकल सोक रावण रहा। भो पतन तास एुहुमी प्रबल 
भयो मोद मङ्गल महा ४ सब सुन्दर सुन्दरी सहित मंदोदारे Tea 
TACHA जलधार मयमनीरज पुरनिस्सृत ॥ सियपति निजप 
बिरह प्रतापानलहि बुझावत। त्रिञ्जराचलते चपल समस्भूमी म * 
अत ॥ अतिकरत घोर फुतकारयुत हाहाकार पुकार सुख । सै. - ` 


A 


mi GY Al Qi 


सुर I वरबधू कुम्भ प्रस्फोटन aad | विलेखन बिजय प्रश 
स्ति विशव मंजुल मौक्रिक कृत वर्णावली बिचित्र ललित ae 
लेकापति | नाकान्तप्पुर सरस सुंदरी कलकपोल तलि ॥ बर बि. 
चित तित काश्मीरका पत्रांछर शोमा अमित। तिहि नाशक शै! 
भीषन प्रवल भो किहिं बिधि संगर शमित ७ हालंकेइवर प्राएी! 
जिय जीवन भेरे।मन्दोदरि पतिजता वदन बहु चुंबत तेरे॥ आरति 


an Gi -A ARIA 0O) a + 


सरिगये अब। वर लंबोदर कलकुभथल मोक्लिक मणि एकावली 
करिदेई तोहि आवत अवे करजदार eel} ८ इककर ही 
केलास Tal दूसर त्रिथुवनजित। अशदश अवशिष्ट नादिं ॐ 
अवसर कित ॥ भूरिभव्य क्रव्याद वीर he महाबल । रि 


>a: eae त्तर a ON ata AS 
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| हनुमाब्राटक भाषा। "णी च्या 
_ | dé co an Aik ie e A las ou f | 
all le वह [नह वेज नगरन। बहु इथा हात सामा ग्रे सब Gale | 
छन्न . जात जंव नियति जन ६ ॥ किस न | 
[सै oO. इतिश्रीपियलोदपत्चनाविपालरावतजीश्रीदूलहस्िहजीविहापितकबिटीका ! f 

aa रामांगजगोबिन्दरामतिरचितेश्रीवरविलासेसू विलापो 

हर्‌ Bo) नामैकोनप्रेचाशसमोज्ञासः.४६॥ i 
[हि| me ॥ दृष्णुकुल जाति जामु अग्रज कुबेर 


A केसो छुन्भकर्ण भरात पुत्र इद्धजीत पायो है। आप दशमत्य समः 
गवर रत्य हत्य विंशति है काम चार दैत्य रथ बिजयी बतायो है ॥ लेक 
ya जेसो गढ़ दृढ़ परिसा पयोधि पूर गोबिन्दजदेव देव दुवल दिखायो | 
गरी. है। सोसि खोलि खायो खुव खीकि खीकि सारो जग कोशलकि- 
gy शोर ताहि क्षणमें पायो हे १ एक काल वीच जाने विश्वको वि- 
। सँ. जयकियो जाही BAST इंश अद्रिको उठायाहे। ताको आग्नदाह 
aj, सँसकार समै आयो अंब राम बिन आयु सो कपिन रुकायोहे॥ 
प्र गावतगोबिंद्‌ अति आचरज आवतहै अदभुत अवश्यकाल महिमा . 
A र बतायो है। सोसि सोसि खायो खूब खीमि खीकि सारो जग को 
बि शलकिशोर ताहि क्षणमें सपायो हे. २ इरण त्रिकूट तासु परिखा | 
AAR योधयातुधान धन धनद घरायो है। संजीविनी Regs । 
ना जाँकेहि सुखांग्रगंत कालुवश ताकोइ बिनाश दरशायो हे॥ ज | 
_ - न्तुनको ad TS महाबिपम विवेश बिशववीच बिलसायो 
a है। जोई शिवशीश दशशीश शीशभेध इतो शिव शिव सोई 
शिद्धपायन लुठायो है ३ ॥ shrews || बब्नीधरडन्द | सक्ष ओ अः ` 
ai कहता जहांजायके | मानतेंयातमें जानकी लायक ॥ स्थाप्ती औी 
E सामने सोरखी | लज्जमें मज्जसी सीय शोमालखी ४ ॥ 
मनोहरडन्द || लंकाते कलंकहीन मैथिली ATI मारिदशमत्थ 
दशरत्थ सूनुसरसे | बिपुल वियोग बाहिज्वाल जाल ब्याकुल हे 


50 ०४ os 
a a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 7 


ee 


mii, oF २ २ Tee i. 
Digitized by Arya Samaj Foundation Ch i and eGangotri | ia 
७ i] 


११९८ हनुमान्नाटक भाषा। 


विग्रह बिशेष मैनवारिवुन्दबरसे ॥ नाहि अध उरध ओ तिरके नि | 
हारतहें मुकुलित टगम्मो दंड दिव्यदरसे। थितहै समाहितसे चित प 
में चकितभये नहिं जित तितमें बिलोकत स्वपरसे ५ || कविरुबाच|| ह 
des || निजकुल परिजन लज्जामज्जित होय। सजल जलज प 
इवलोयन दरशत दोय ६ जकित थकितसम सजन गहत गलान॥ र 
उहिअवसर मधि उचरत बचहनुमान ७ || दडमाडबाच ॥ मात मै दो 
थिली करिये ललित ललाम। । प्रश्नपुनीत पदपंकज पढुलप्रणामप) क 
मनोहस्छन्द ॥ भंगुरभयो है अंग चापके अलिंगनते उपमा अनंगकी ज 
अभंग सरसतहे। न्यस्त एकहस्त अक्ष अम्बुज ललितलसे दूजेक T 
बीच शरपंच दस्सतदै॥ बाएजण अंकित बिराजे बीर राम वप मन| प 
बिजेलक्षि के नपच्छतलसतहे। AH मथिके भये हे थित प्रा LS 
नाथ एरीमात क्यान पदपद्य परसतहे &॥। कविरुवाच || बस्चैछन्द | 
वायुतनय सुन्दखच सुने सुनि सीय। चहचितही aly चुनि घु 
पानि पनि पीय १०] अथमथिलीमानसबिचारः || मनोहरछन्द्‌ |) तनुग 
बु तीनताप चेदन छपाकरसो क्रोधानल अम्भोधर उपमा अनूप है| 
ži सार ओ असारके बिवेककौरु शोकहको भ्राजतभवन हप बीजा 
 कूपहे॥ कालब्याल ATA गोबिन्दहै गरुड़मणि AT बृक्षवनश् जि 
AG रूपहे | सुकृत समूहते समागम घटत राम बिना ea 
TIR औधपुर भूपहे ११ U दोदाबन्द || कविस्वाच ॥ इमि HAM सिर 
आनिके मैथिलि मत्थमिलिन्द। रघुनन्दनपद दन्दको गहनचर् 5५ 
मकरन्द १२॥ 


इतिश्रीपिपलोद्पत्तनाधिपालरावत जीओदूलहासिहजीविशापित 
कविटीकारामांगजगोविंद्रामविरचितेश्रीवरविलासेमैथिली 


`. . मानविचारवर्णनोनामपंचाशत्तमोन्नासः Ke . न 
काबरुब्राच || चन्द्रायणाङन्द || अलग होय श्रीराम बचन gat = 
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| हनुमान्ाटक भाषा | ११६ 
aR gag मह-जन सकल सुसंत महंतहै॥ stores ॥ यद्यपि प्रिया 


E . पतित्रता विदित बिन ढोपहै | परहाँ | दिव्य शपथ बिन तदपि न 
TU मन संतोपहै १ पर मन्दिर मधि सिया रही चिरकालहै । दिव्य शः 
WA पथ बिन परस करत किमि हालहे ॥ यह निश्चय बच सुनत बि- 
TA रञ्चादिक सबै | अरिहा । अम्बर ते अवतरत त्रिदशततिते तवे २॥ 
[त मै. teres ॥ प्रिया विरह अर्दित यदपि तउन लहंत रतिराम । रम्यन 
मप) की रमनीयता सत्य स्वच्छृधिय धाम ३ ॥ कबिच्याच || eee] 


गर्क जलदि जाय जानकी ज्वलित अति जात वेंदजित । पावक Te 


जैक वक परम बिनंती बर वितरत वित ॥ मन बच तनु करि मोर स्वः 
pad पन जाग्रत माधि अविरत । भयो होय पतिभाव राम बिन अन्य 
प्रा. .एस्तप्रत॥ तो दह दह दह मम देह इत दहन इसह झति दाप 
gall है। सव सुललित फल भागीन के कर्म्म साखि इक आप है ४॥ 


rae रोदाडन्द ॥ दुहिता दिव्य विदेह की इमिर्बान बचन बिशेश । | 


भूत नहो पूरण प्रज्वालिल पावक पुंज प्रवेश ५॥ मनोदस्वन्द ॥ कालान- 
पे a जीहज्वाल सहितहै लीलासर शोभित सरोजसीय बदन बिशु- 
म्बर निरुद्धहे ॥ परम IIE महाराज राज रामचन्द्र बुद्धिके निधान 
जियजानी अविरुद्धहे । 'चारहू बदनते उचारतहें चारमुघ पतित्रत 
सीय शुद्धशुद्ध शुद्धशुद्धटे ६ ॥ थीरामउबाच ॥ दोधकडन्द N शुद्ध 


vat 
यि 
उपमान अतुल्लित । पंकज पावक पुंज प्रफुल्लित ७॥ sheers || 
हद्द ॥ दिब्य शपथकरि सिया प्रबल पावकते निकसी। बहुल 

| विभा बिदित वारिजवत बिकसी॥ वनिता बिपुल बिनोद 


कलो Awe, _ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 


È Be । हर्ष ओ अमपैसने वानरके इन्दबहु फूफूत्कार शब्द सर्व अँ 


| an मन कायक वायक | देवनते वरणे रघुनायक ॥ आननको 


गीति प्रकटित प्रसेदकन | आइतास्य श्रीराम निकट निवसी समो- | 
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दमन ॥ MAT भाव भाजित हदय करत न पद पंकज पण - 


aS Mh आ oor Laas no yaman 
> 


RS माणे TAG समरत FRE सुन्दारसर्स Sil मा 


EN 


काङब्द ॥ मौतमांगना प्रकार | चारु चितमें विहार ॥ जानकी शी । 
निहार । बार बार वार बार & हीय होतहे सह । पे न कीन पा: 


b 


pramene 


पस्त भाव भाग TTA | (चतम अनन्द धाय १०॥ 
इतिश्रीपिंप्लोदपसनाधियातरायतजी शीय लह सिह जी विज्ञा पिल रह छुर 
_ स्थकविटीकारामांगजगोविद्शसविरचितेश्रावरविलासेमाोथली 
दिव्यशपथवरणनंनामेकपंचाशत्तमोज्ञाखः ५१ ॥ 


$ 
३ 
.. कविर्वाच || मल्चिकाङन्द ॥ आइके इतेकबीच। नाथ रामके नो २ 
च॥ हाथ जोरि हेयंदीन | बीनती सुकण्ठ कीन १ उन्नोवड्याच| ए 
इस्णितिकाडन्द ॥ लेकेश कामिनि नेकनामिनि देहदामिनिसी। ३ 


`. पै। जननी पुरूदरजीत की निधिनीतिकी क्षितिनाडिय ॥ इस ह 
` _ कावलि बंदिता मयनंदिनी बन्दनकरे। सेवितसुरासुर सुन्दरी म 
-* दरी बिनतीरें U वस्बैडन्द॥ मन्दोदरी निहोरत युगकरजोर 
.. नयकरत गतकरिये अवधकिशोर ३ ॥ केबिस्वाच ॥ सनिसग्री। 


खाके बचन रसाल । बोले दिनकर कुलमणि दीनदयाल ९१ २ 

ननद TR बचन बदन्त | महभागिनि मन्दोदरि कहा कही 
धन्य जनक रघुबर तव जननी धन्य । धन्य बंश नहिं निरखत 

अन्य ६ साधु साधु सीतावर बिनवत तोयं। अब आगे विभ J 
सगातिहाय ७ देखि दशा अतिइल भरिजलनेन । कृपा 
रुणाकरि बोलतबेन ८ ॥,श्रीयमज्बाच ॥। पतिसँग सती न | कि 
जकुल धम्यं । अव्य विभीषणं भत्ता gerria अचल राज 
चल करु चिरकाल | प्रबल बिभीषण मत्ती तव प्रतिपाल |. 
Tsaa || TRAE || तदनन्तर रघुबर चित्तवीन । अर] ` 
भीषण भक्तिलींन ॥ किल कृपासिळ विभ बंघुदीन | ae 


^= CC-0. In Public Domain. Gui 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हनुमान्नाटक भाषा। १२१ 


अभिषेक कीन ११ तदनन्तर वर पुष्पकविमात । जानकी पुक्क | 
We किय पयान ॥ -संग्राम भूमि लागे दिखान । पेखहुममम्यारी 
पचयान १२ इहि ठांह भयो फणि पाशबन्ध.। पुनि अत्र नचे के 
यक कव ॥ बिषिशक्कि बक्षलच्मए बिदार। इत आयो हनगिरि 
_ ` दीणधार १२ शर दिव्य लपण डरकरि सभीत । प्रापत लोकांतर 
` ` इन्द्रजीत ॥ कीन्हो. इत करठाटविनिकृंत | केनापि रात्रिचरपति 
` असन्त १४ उपकृति हनुमत बरणत अशेष॥ जिहिकरि रावण 
कै न| भो भय बिशेष ॥ प्रहरत यह सुनि प्रज्वलत पाप । कृश कपि इत्‌ 
उबा लज्जितभयो आप १५ लीलालंघित वह.बाहिनीश । यह सनत 
नेसी। इमावन लग्यो शीश ॥ सुनि रामदूत तनु छयोताप । कलुषत 
| बु Stiga भयो आप १६ भोग्रिये तोरहित हनूमन्त। प्रापतकिय द: . 
ha शमुस दुख अनन्त ॥ असुरेश अवस्था कोन कोन) क्षणक्षण. मघि | 
रि | आपत जोन जोन १७ ॥ कबिख्बाच ॥ सह विस्मय सिय वूझतसु- 
ग्री। गाय । इतआये किमि तुम प्राएनाथ ॥ तब रामसहर्षित हीयहोय। 
४ TUT सुनावनलगे सोय १८ ॥ श्रोरामडवाच ॥ उपकार सकल सु 
हहत, औीव केर ।हरषतहों निज हिय हेरहेर॥ कांते निवास कांतारकूर प्रि 
aad यजन WAT उर आधिभूर १६ धनुमात्र आणरिप मनुजभक्ष । 
पं तसबास सिन्धु दाहिने कक्ष ॥ घन अघरित अघरित हुतीघात । 
| U की ह हित A शवण की । इ 
।हजाती कथासीय्‌ ॥ सुग्रीव सखा : होय) 
A किमिबदला लेनमोय २१॥ | aa 


Eej 

E 
alt 
नपा 


A 


ः इतिश्चीपिप्रलोदपत्तनाधि पाल्रावतजीश्रीदूलहासिहज़ीविशापितरल्षपुरर BIC क 


ES _ रोकारामांगजगोविन्दरामावेरचितेश्रीवरावेलासेसोतारामचन्द- | 
,  सतादोनाग्रद्धिपंचाशत्तमोज्ञासः ५२॥ 


(Biers tees ॥। इहिअन्तर मधि इन्दुउदय सखिराम 


5333 करे कक S a og व ६५४98 MPa aes अ. 


. संगर अवनि बीच ॥ मन्दानिल परिमल मिलितजास 
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कहतबच। देविदोष दिनमणी वियोगी मनुजयहै सच दीक्षामी| 

भृङ्गार मदन अहिमस्तक मणिवर | चूणांमणि चंडीश कामि. 
कांचिमणीरर॥ तिमितारा मौकिळहार मधि नायकमणि बिलम 
है। तरुणीचकोर चिन्तामणी उपमायाहि अनन्तहे१।। कबिरुबच|| ' 
पडरीचन्द ॥ इकटक निरखत निशिनाथ शीत । प्राचीन विरह AY 
ब्यथा भीत ॥ करयुग मूंदें दुइटग सलील | कीन्हीलीला कुत्रा ` 
क्षिमील २ ॥ प्न ॥ मेथिलीके नयन श्रीरामचन्द्र ने क्योगदे॥ ` 
याकोडत्तर पहिले तितदण्डक विपिनवीच ॥ मांग्योहो मेथिलि गरा. , 
मरीच ॥ मांगहि मगांकमुग लखिअयान | ताको करिहोंका सग , 
धान ३॥ कबिच्याच॥। इहिअवसर सबजन निशाजान। सुखी - 
सोये यथाथान ॥ परभात बिभीषण उतेआय । अभिबन्दन की : 
शीशनाय ४ || बिभीषणउबाच || षट्पदछन्द ॥ उपकारक अंबुधीत | 
सेवित अरामगह | वरविक्रम रघुबंशकथा तिहिबीच थली T i 
| देवचिन्न दरामत्य मत्यदश अवलि अन्नहे। शतमख aa, 
भन Get अतिहात यत्र है ॥ इमि इकइक शिर शत शत नी = 
-> गशदित कौन्हे परम | लंकानिवास किमिसुखदहै जहाँ” = 
त आपुरधरम ४ ॥ कविस्वाच || पडरीठन्द || तदनन्तर AY q E 
कालयांग | चामरछत्रादिक राजभोग ॥ संभाव्य बिभीषण पेम म 
म 


` न| पुरअवध सिधावन कियपयान ६ सुग्रीव बदंतभो सुनहु 


WA दिपत यह दारि तेव ॥ बहुबाजिबात खरखर प्रहार |! 
AWAY बासार ७ जिहिं रज करि छायो आसमान । ११ . 
कण्ठ कबूतर जासमान ॥ करिकुंभनिकर aeaa । धर्त/ 
सहश अति दुसहद्वाव = बहु Shah महे मचीकीच । सन्तत E 
| ) a 


ह 


ction, Haridwar २. 
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to Raa रण प्रकास & इमिसुनत विमल सुग्रीववेन । चितमधि 
|. रघुनन्दन चढ्यो चैन, ॥ शुभ सेतुवंध किय कज्जउत्त । बेदे हदः 
तभो अज्जउत्त १० प्रिय प्राएनाथ रघुबंशकेतु | तुमकित कखायो 
। वहेसेतु॥ चित चकित होय इतउत चिहार । इतकिय उतकिय इति 
कह निहार ११ कित किय कित किय कहि बाखार। बूझत बैदेही 
- . RIER पट तानिलियो मुसकाय मन्द । तंब सेतु बतायो राम- 
दे॥ चन्द १२ आनन बैदेही पर्ण चन्द । लखि सिन्धु भयो आनन्द 
gq इन्द ॥ शुभ सेतु दाबिआयो उफान । इहिंहेतु भई नहिं तासभान 
, २३ घुंघटपट मुख शशि छिप्यो अत्र। अम्बुधि आयो निज थान : | 
gq यज ॥ इहि हेतु सिन्धु मधि बहे सेतु । नहिं लस्यो लख्यो aT 
2- केतु १४ ते दीसतहें सिय सेतु शैल । ओषध प्रकाश जित नाहि 
पोल तेल ॥ बिन्यस्त प्रथम निरि निशि समूह । बानरन लगहि कपि 
` =| बिमल व्यूह १५ गिरि सिन्धु सलिल मधि किय समान । मुखदरी 
J कियो. कीलालपान-॥ इत द्विणुणित निर्भर झरतजात । पयकरि 
/ पयोधि प्रस्त पिखात १६ मेनाक बन्धुते भोमिलाप। च॒ब प्रोटरीति | 
og च असुआप॥ कपि शिविर नीर थित निरखि मोय। अगलीसब | 


। वाते स्मरण होय १७॥ खिलस्पीचन्द ॥ जने दूरापाती विबुध युवती | 
T नैन सुगहा । सरिद्गर्ताहारावलि बलय शोभा किय महा ॥तवेये 
1 माणिक्य. स्फटिक कङ्गाश्मनिसनो । अशून्यात्मासेतू बिलसत २ 

६4 | महानाटक मनो १८॥ eee 
__ तिश्ीपिपतोरप तनातिपातरावतजीीदूलहसिद्जीवि्षपितकविरीका. _ 


+4 


` रामांगज 


ya कविरुबाचः 
Daf 
Es CMC 
and छ G&G जपूः 
रविबंशकेतु 


CSS HE TEE कि... 
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मधि अति आनन्ददेत १ सन्सुख भरतादिक अखिल आय । आगि. 

बन्दि अंध्रि लीन्हे बँथाय ॥ मुनिराज TE अभिषेक कीन । सिप. . 

संयुत श्रीबर शोभ लीन २ हर शिर थित तजि शशिकला एक ` 

सब लोकपालं अवली,अनेक ॥ उन उत्तमंगिबर अलङ्कार। म|_ 

| गण बटोरि कांची प्रचार ३ धारी कटि तटसो सिय सयान। गि. 

; जित मंजुल गिर करत गान ॥ विक्रम आइम्बर हेर हेर | लज्जत 

| नहिं गज्जत बेर बेर ४ जिहिं तीनलोके छज्जत प्रताप | अरु ई 
बन चतुदेश बिदित आप ॥ यश जूह जासु जानत जनेश । आं. 
राम अमल अभिधान वेश ५. ॥ कविरुवाच || तोमस्डन्द ॥ करिको 
अङ्गद आय । कपि ओघते अलगाय॥ उचखो बकारि बकारि। 

| 4 निज बालधी फटकारि ६ तिइँलोकके तुम ताथ । रघुनाथ तव की " 
माथ ॥ गुहि आप आंयसु दीन। तस सबै कारज कीन ७ निती 
यमें लिय हेर । नहिं छांडिये पितु बेर॥ सुनि लेह शरीरघुवीर। अ 

| हुँजियै रणधीर ८॥ cere ॥ सह सुकणठ सोमित्रि खसन 

i आह सुभट्युत । आवहु यह रणरंग रसा दरशावत बल उत॥ . 

निरपराध मम जनक हन्यो तुम ताको फलअब | प्राप होडुगे आ. 

यहाँ अबिलम्ब सपदि सव॥ करियाद वापको वेर बढ़ इकक्षण पि रै 


=59 OU 54 Gd 63 लय en. 


AY 


Ap 


४ धीर न धरों। दोदरड दूसरो लाउँ ना इक कर करि मंथन करों * 
` समर प्रतिज्ञा परम महत सुनि अङ्गद आनन क्षोभित अति कि - ९ 
चश राम लक्ष्मण सहसानन॥ अनपराध बघ समि अखिल ae, र 
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मि इन्हें आप निजं बदला ले हैं। अनुचित कृत जो कर्म्म प्रभ ताको 

| फल पे हैं ॥ THU सानि अम्बर उदित उर अंगद प्रसुदितभयो। .. 
क पान सकरुण लखि रामादि सब्र अविनय तजि सबिनयरयो ११॥ 
ए. फ्डरीकन्द UL होयगो पितृवध प्रतीकार । सानन्द भयो ताराकुमार॥ 
ति युग हाथजोरि तजि कोपतत्र। आयो इतमे रघुराज यत्र १२ आति 
जत है सबिनय नुति करत राम । सुनिलेउ दयानिधि धर्म धाम॥ जिन 
ey जिनके तव गुण परत कान । तिन तिनके, मस्तक इलागान १३ 
अप चतुरानन चित मधि यह विचार। इक शिरप्रति युग श्रुतिकिये सारो। 
को! आहिराजवरानन सहस चीन । चहिये छिसहस तित इक न कीन _ 
शि १४ गुणग्राम राम सुनिहेजु शेप) इलिहै तब उहि आनन अशेष॥ 
“बन” मस्तक जिहि सब ब्रह्माण्ड भार। शिर कम्प भये है भंगसार १५ 
नही. यहे अभिप्राय बिधि उरसि अस्ति । संसार रहो सब सदा स्वस्ति ॥ 
जा, ERA बिंधाता बुद्धिमान । सहसानन किय: नहिं एक कान १६॥ 


| इतेश्रोपिपलादपत्तनाधिपालरावतजीश्रीदूलहसिहजीविज्ञापितरलपुरस्थ 
सुत i कावटाका रामांगजगावदरामविरचितेश्रीवरविलासतारातनयस्त 
|| वनवणनोनामचतुःपंचाशत्तमोज्ञासः ५४॥ 


कबिरुबाच || पडरीछम्द | तदनन्तर. तुति किय हनूमान | सुनि 
लहु राम करुणानिधान ॥ बर बिनय बदत बिभुयुत बिनोद । त्रय 
। टक होतहे पीलसोद १ आनहु उहि कच्छप अधोपात्र । अरुमध्य 
|. दण्ड अहिराज गात्र ॥ उपर भाजन भलभूत धात्रि। मच्छर मो 
हादिक महारात्रि २ शुभ सिंधु सकल तित तेलपूर्‌ | बस्मेरु वर्सि 
काह जरूर॥ चेडांशुरोचि उहिं अर्चिआन। कज्जल अम्बर श्यामः 


| शग रावर प्रताप प्रश पढु प्रदीप । बिख्यात निरंतर सकल 
| दीप ४॥ अकसिबसनम्‌॥ कैलासनिलय शिव ससा स्वच्छ । उ- 


| तामान ३ अरिओघ अमित उपमा पतंग । इत आय करत निज a 4 


ke हनुमान्नाटक भाषा | | 
प्रशन थल हिमगिरि प्रतच्छ ॥ खनेदि जिहिँ गृह वापिका रूप. : 
चन्दोपल दण अति अनूप ५ क्षीराव्धी नवपूत्तक RITA 
शेष देह दीपति चिहार। करि तितंटाककिल कोशलेश | बिस्त 
जासु बहु देश देश ६ दशबदन दमन सिय रमण राम | कीरति] ! 
हंसी तव धाम धाम ॥ भ्रमभूरि सकल पाई न धाप । सब लोकहो | 
बिधि लोक प्राप ७ तित ब्रह्मह॑स को भयोसंग । गर्मिणि दै आ. 
व्योम गंग ॥ बिश अंकुर वर कुंदावदात | जायोसुत हिमकर नभ. | 


fi 


दिखात = श्रीराम राम शृणुमहावीर। हम किमि गुण बर्णन के £ 

धीर ॥ कलकित्ति कामिनी भव्य भार कस्तूरि तिलक सम न॑ त 

BAR निवसति नित प्रति तव निलय लच्छ । पुनि बचन बीं उ 

सरुती स्वच्छ ॥ किहि कारण कीरति कुपितं कंत । नित भ्रम” ३ 

r रहत दश दिगंत १० दोदंड शुण्डि डिम डमतकार । RR f 
७ पापानलज्वार॥ जजर कीरति पारद घटीजु। फुटि बुद बृन्द अ{, म 
| ली अटीलु ९१ भोगेंदकितक तारक कितेक । कति क्षीरसिघु प्रा] ३ 
११ फेक | कति पांचजन्य कति करक कुन्द। कर्पूर कितक शशिकिर्त ए 
; बुन्द १२ TOF अकनि जिन कुपित होहु \ मतमानहु मिर x 
 बचन सोहु॥ तव तरुण प्रतापानलज्याल । सोखित सबसागरज T 
बिशाल १३ पुनि पूरित अरि तिय नयन पार। अति खार सलिल 4 
. इहि प्रकार॥कोशलकिशोरको यश अपार | gaga Wa’: भ 

पार १४ सबिता खद्योत युतिमातनोति | जीएनिनामि गृह शशी वे 

` ज्योति॥ मच्छरसम तारागण अपार। इमिबरणत नभतवयश नह| प 

- १५अम्बरअनेक भ्रमरायमान ।इहिबिधि अनन्तयश जूहजान॥ है 

` हित rel रहीमोर। खुबखबर महिमा महततोर १६ सानन्द à 


दिगवशन्द । गिरिमेरु उलूखल किय स्वछन्द ॥ सुरगंगा म): " 


येक. 
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f.. [न । तव कीरति शाली निचयचीन १७ क्रीड़ित कीन्हो 
` -बहु बार बार । तिहि-राशि यहेहे गिरि तुषार । ताकेगण तारागण 
अनन्त | प्रद्योत सुधांशु प्रांशूभनंत ॥ ककिल्बाच |) दोहाबन्द। इहि 
प्रकार निज हिय हुलसि तवन कियो हनुमन्त | अंगद अमित 


अनंदयुत WA भज बर्णत १८॥ 


. _ इतिश्षीकविगोविन्दरामविरचितेर्थ् गीवरविलासेश्रीमझनुमत्कतश्रीरामचन्द्र ` 
स्तवनवरीनोनामपंचपंचाशत्तमोज्लासः ५५ ॥ 


__ अङ्गद्डवाच || षट्पवडन्द ॥ रावण यश शशि रबि प्रताप धनु 
शिवमद अहिपति | ane थित एकत्र प्रलयकारक अरिष्टअति॥ | 
। तास शांति शुचिहेतु खडग तव तीरथ सुन्दर | सकल भयेते नष्ट 
| ` जबै धास्योकर रघुबर॥ मद धनुष तृतिय परताप ये भंगभये अरि . 
अंगसह | अवशिष्ट सुयश सो प्रथमंही सीय हरतभो नष्ट वह १ — 
किंचित कोपकला बिलास बहु विभव बिश्नूपित। मंजुल मूरति राम 
१, भवदशुज भाज अदूषित ॥ रावण इन्द्रजिदादि हनन करि कियो | 
1 असुखंल। कंदत फेरु शिवा कफेरु कंक रटत बिघटंत बिटिपभल ॥ | 
` फट प्रकट शुग्णुलू धूपधुव कीड़त कपिफणि निश्वसत। आक्रो . 
॥ शत कोणप कुलबधू अमत द्वीपि रणभू हसत २ जामधि सहि | 
रज ` मयूष शिशिरसम सेन रेणु करि। बृत्रवेरि वाहिनी बिलोकन कीन | 
| भीरधरि ॥ बासव जय जिन कियो रावणादिक न भयोरुज । तेपि | 
+ भये भयभीत रावेर निरखत युग भुज ॥ जिन आश्रय पाय सवंग 
॥ वर सरितनाथ उत्तीर्ण तित | दोदड प्रचण्ड खेदनः उयो अरिउदंड 
परचण्ड जित २॥ कबिरबाच || पडरिङन्द। तदनन्तर रघुबर 
होय । आमरण यथोचित जोय जोय ॥ सुग्रीव सुग्रीवाभरण 


aE i eae क रड KN 
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' याद सकल हिय हेर हेर ४ बहु विलसत वर बानर अनीक । कि 
प्किंधा जावन दुई सीक ॥ सिय लपण युक्त AY यथा योग । उप. . 
भोगकरत सम्राज भोग ५ ॥ कविर्वाच ees ॥ दाशी | 

` शम रबिबंशमें उदय भये बनिता विदेहसुता जासु योगजानी है। 
BIER बनते लेगयो लंक लकाधीश करिके कर्पीद्र सख्य पू 
प्रीति ठानी है ॥ पव्बेत के एंजकरि कीन्हो सिंधु सेतु बन्ध असुर 
संहारि औधपुरी वाहि आनीहै। निज महारानी निकलेक पहि 
चानी प्रभू तदपि कलंककी कहानी ना सुहानी है ६ U कविरुवाच 
waa || बाल्मीकि सुनि आश्रम लषए निहार। सीय रखी श्री 
TR आयसु धार ७ ताज सिय लक्ष्मण बिलपत बारम्बार । नेत : 
निबहत निरन्तर अँसुवन धार ८ जो रण मधि न जिवावत मारी” : 
५ | मीय। लखते नहि दारुण दुख लोय न दोय ६ कियो बेखड़ छु 
| 6 मत मोहि जिवाय । हेरत हिय हहत है हर हरहाय १० मृग 
गज्ज चकित चित मृग पशु जाति । प्रसव समय निज प्रमदा बि 
न जहाति ११ अस निर्दय हिय रघुकुल भयो न होय । ae 
अस उर निज आवत मीय १२ रघुबर बिरह भयेहू जीवत सी 
है नाहि जनकजायेह जानतजीय १३ जोन जियत उत रुबर सी 
1 वियोग । तबे बिधाता निर्दय निंदायोग १४॥ | 


इंतिश्रीकविटीकारामांगज़गोविन्द्रामविरचितेश्रीवर्रविलासे लक्ष्मण 
परितापवणनोदामषट्पञ्चाशत्तमोज्ञाखः ४६ ॥ 


.._कबिर्वाच |) रोलाचन्द ॥ भग कियो भवधनुष समर किय ज 
दग्नि जय) गुरुगिर तजि बसुमती सेतु कीन्हो प्रयोधि पय ॥ ६ 
FR यकार रामको कोकहियो शुन । वर्णन करियो देव रि 
i ` उहि कथा शेपचुन १ १ बदपदचन्द 1 श्रीरघुक भुज प्रबल £]. 
oo तार सुन्दखर। काण्ड सोंड ह्माण्ड भांड मण्डित प्रचरड्प |. 


i. 
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ATER भाषा। - १२६ 
A Sh शिरनाट be महा पाखाम्बुषि पावनअति l आंजनेय प्रविराचित | 
खी! त नर & निम्मल मति । वह सकल पापनिर्मुक्न है पटल पुण्य 
| पढ प्रापहे । प्रामोति अखिल अरिमट बिजंय श्रीखुवर जिमि आप 
a है २ ॥ दोदाकन्द ॥ यह नाटक हनुमतरचित निर्मल set निहार॥ 
अंक चतुदेश कलित करि भुवन चतुर्दश धार ३ || ea ॥ 


हि पवनपुत्र यह चारत नखर करि लिखित झिलन पर | बाल्मीकि 
लखे कह्यो HAT रखहु सिन्धुवर ॥ आंजनेय तसकीन यथामुनिः 


छ] उत आपश दिय । तदवतार नृप भोज कियो उद्धृत हर्पितहिय ॥ | 
aA अरु दिज दामोदर मिश्र शुभ ग्रथित किंयो ऋषकरे कलित । श्री 
| हनूमान नाटक महा करहु विश्वरक्षा ललित ४ |) अतरश्रीहमारकं 
एति = ee १४ || अधेपँचरीछन्द || सोहत सुहिन्द | दलह महिन्द it 
है राज पिपलोद | मानस प्रमोद ५ धीवर धरेश । रावत नरेश ॥ आ- 
री, AE उचार। आशय निहार ६ जाहर जहान । नार्कमहान ॥ हेरि 
‘fas | हैतुमांन। हीय करिमान ७ पन्थ चितचीन । ग्रन्थ जु नवीन ॥ होइ 
af इकत्यार ।सो RRR = टीकम कानद । अङ्गज गोविन्द ॥ 

तीय. नागर सुबिप्र । धीयधरि क्षिप्र & ये रचित ग्रन्थ । प्रेमिन सुपन्ध ॥। : 
de हे हियहुलास। श्रीवर बिलास १० संशय बिलोपि। जो पढ़े कोपि Ut 
` चेतसि चहन्त । बांबित लहन्त ११ श्रीरमण राम । धूलसत धाम ॥ 

|" पावत सप्रेम । दे सकल क्षेम १२ श्रीबर बिलास। अभिधान जासा। 
जॉ कीन्हे प्रकाश | सतपन उलाश १३ सतपन विशेष । मेटत अशेष | 
सतपन WET ॥ सतपन पिसन्त १४॥ सोरठाचन्द || अति उदार 

क गम्भीर ललित लसत लखलूटमन । धर्मधुरन्धर धीर दिन दूलह हू. 

है| ee ९५ इलह नृप अभिराम प्रतिपल पालक पुरयपथ | 

“दिन राताराम गुएज्ञाता दातार तारे १६ ।| मनोहर | 
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हे ॥ गावत गोविन्द सुनो दूलह मेन्द 


ay 


i’ 2 


बहुदान दिये area. गावत | ल छि 
सट वनोद अशेष बढ़त | रावत साह्य इलइसिंह समन जह 
न आन लखावत १६ हाकम हक उदाय दियो eq काज समश 
स्वहस्त करवत । लन्दनला खलण्यात विख्यात anayal उँ, 
रेज सरत ॥ यावत हे गुश गोविंद यो. विव तस्फरना कितं | 
सतरावत। रयत साइन इलहासह समान जहान a आन लख 


ke Q 
२५ 


-आमदक| अवलाकत [नित्य निहारि ahaa, खर्च कराव 


नीति 


ति नह्य रखे नहि पाये सहायक सङ्कटमें सरसावत ta) 
| | 


3... -......; 


At Ml A Gal zH 


Qi 
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यो | हाने न आन लावत २२ गोहक हैं गुणके गएको इत दाहकं 
gU. दारिद दश दिलावत वारिद सों बरसावतं वित्त कवित्तनपे चुनि 
साह | वित्त सगावत ॥ गावतहे गुण गोविंद त्यों कवि पण्डित d 
वागे |, HES पावत । संवत साहब SANE समान जहान न आन 
FR लखावत २३ आवती अति आदर अपि सुनावत We गिरावत 
गुण रावत । सानश्पान सबै सनमानदरावंत मोद महा मनपावत ॥ 
A गांववहे गुण गोविंद यो जिहि के चितको. कित पार न पावत । 
रावत साहब दूलहसिंह समान जहान न आन लखीवत २४ कोष 
१२, कुबेर सुमेरु परै करतच्छिन वेर करें न लुटावत । उच्चनते अति उच्च 
gq उदार गँभीरमते गहरे दरशावत ॥ गावतहे गुण गोबिंद यों जिहि 
क” के चितको कित पार न पावत | रावत साहव दूलहसिंह समान ज- 
, ने. दान न आन लावत २५॥ Steet ॥ मञ्जुल मन्दील मनो 
रन सम्यो शीश ye पटासो दिव्य इपटा दिवायो हे । गावत 
गोबिन्द विग्र पावत महान मोद रावत धेरश धीय पार नाहि पायो 
है ॥ रोकरुपेचास्सै विचार से स्सेहें गोद दूलह नरेन्द्र बित्तबार 
। बस्सायों है। हीय हरसायो सर्व सुख सरसायो प्रेम पुञ्ज परसायोउर | । 
| अडक छकायो हे १ दिल दरियाव दिव्य हूल इलहसिंह राजनीति | 


an ति > उपायनते 
| रीतिमध्य सुमति संनीरही | साम दाम भेद दरड चारहु उपाय 
ति । स्य्यत तमामहू गरीबर गनीरहौ ॥ गावत गोबिन्द गिरा कीरति . 


सुधाकरसी देश देश दिपत दिगन्तलां घनी रही | वाह वाह 
वाह गिरिनाद बादशाह तेरी जोलो शशि स्रतोलो साहिवीवनी २ 

५ रहो २॥ arses ॥ पुर पिपलोद अधीश पन्द्रह बीघा प्रेमकरि। | 
^ । क्षिति कीन्ही बखुशीश अति मंजुल मालोत्तरू १ श्रीवर श्रीहरिहेत 
uy पुहुमी प्रवर) द्विज गहि आशिष देत मनबांछित दै 
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हनुमान्राटक भाषा | 


१३२ 
बंदा २ शतगुनीस पेंतीस सहं आश्विन सित दल स्वच्छ सो 
vn दशमी दिवस प्रणभयो प्रतच्छं ३ ॥ इति ग्रन्थ पारितोपि 
ary ॥ 


इतिश्षीपिप्षोदपसनाधिपालराबतजीश्रीकूलहसिंहजीविशापिसरञ्जपुरस्थकः | 


बिरीकारामांगजगोविन्द्रामविरचितेश्रीवरविलासेग्रन्थपरिपू्सि 
घणेनोनामसप्षपंचाशसमोज्ञासः ५७॥ 


श्लोकः | श्रीरस्तुमङ्गलं चास्तुप्रशस्तंशस्तमस्तते ॥ 
मनोमिलपितंचास्तुह्यवि च्छिन्नास्तुसंततिः १ | 
इतिभीहनुमाझ्ारकअथीतू्ाषरविलासस्म्पूरीम्‌ ॥ 


छ, 2 कै; क. at ~ 
CC-0. In Public Domain, ह ngri Collection, Haridwar 
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यात इसमें पाचतन्त्र संगक्रहे-यहमी लाला सीतारामने क a 
SAG ८ आपा में नाटक के तौपर बनायाहै॥ . 5 २ 
आनन्द्रघुनन्दून नाटक Z )॥ ae 


T जिसका नामही आनन्दी हे तो उसके चरित्रोकी नाटक क्यों 
| .न आंच R सम भी उन्हीं बर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्रोंका 
| उपातदाग भराइआहे-सामस रतिकांको तो अवश्यही अवलो 

| कन करमा चाहिये! 

| विद्याविलासी व सुखबन्धनी नाटक Z N 

N जोकि बहुधा बालकपन में विवाह कियाजाता है 


आर CUS परिणाम नहीं बिचारेजाते जज 
आर विवाहादिमैजो | 
फजलखची होती हे-उसीका विषय इसमें दर्शाया गयाहै-विद्या 


दिलासियोंको तो अवश्यही देखना चाहिये ॥ 
घ्रवोधचन्द्रोदय नाटक 2) 


नेजबासी दासकृत--न्दों में महाविवेक 2 | 
दर्शायागयाहै--यह नाटक ज्ञांनीपुरुषांके pats : महामोहका युद्ध कु 
| है इसके पढ्ने से ज्ञानकी ae ओर मोहकांनाश a TOP 
इसमें अपूर्व eee eae 
RSet युक्किव अंगरेज़ों के उत्तम २ नजि 
लोकिक सेलवर्शितहें-जिसको प्रथम डाक्टरगिरी केरीसाहब : 


| 
| | पञ्चतन्त्र ॥ 
| 
| 


पेड छू अल ae 


इस पुस्तकके बापनेका अधिकार मिला और छापीगई-पश्रा्‌ 
मतबाने अपनी ओरसे नागरी में TTT छपवाया देखे 
के योग्यहै ॥ | 


zta 
A TAS 


Be Fo CARLA लोरे कर, HR) TTF, | की FR SNS TINY BRIT क यप PIONS RNB FETS TAD ENN PR RR 0770 BE 


ee 


अजायबुल्मखलूकात ३) TL 

नागरी में--इसमें सम्पूर्श सृष्टि के इच 

उष्णुताका Was ओर उचित २ स्थानोपा वित्रनी ९ 
दास्तानअसीरहमजा १।) परत 

पण्डित प्यारेलाल कृत उल्थाभाषा-जिसमें आल्हा और उद 

कीसी श्रताहे यह प्रसिद्ध कहानी ईरान के बादशाह नोशेखांगे. 

समयकी हे इसके पढ्नेसे देवजाद परीज्ञाद कोहकाफ इत्यादि 

पुरानी बातें मालूम होती हैं॥ . | 

क | पद्मावतभाषा E) | 

| 

< सिद्ध कहानी राजा रक्रसेन और पद्मावतकी हे जिस, 

क मुहम्मद जायसीने देशभाषामें शेरशाह देहली Pre! 


E कहानी है को असत्य और परमेश्वरको सत्य लखायाह कहो 
ता tees CS इसका | 
लाला रघुवरदयालने कियाहे RN जे हिदी | 


शाहनामातसवीरो सहित ॥=)  । 
इसका उईसे लाला स्वामीदयालने हिन्दी में उल्था Pea! 


॥ 


Baume ७०००० कि er : E $ $ 
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es <, €C-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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दु श्रीकृष्णवन्द्र महाराज की परसप्यारी राधिकारानी 


का TSR वणन THIS TAL बसन्ता द नग्तु- 


ta . आओ में SASL LETA PIR TR 


उपमा होली सावनादि बहारों में वाणत है ॥ 

र १ (Hear टु 

श्रीसन्महाराजाधिराज'श्री १०८ श्री महाराज मान" SS 

सिंह क्वायम जगबहादर सी, एस. आइ बेकुठबासी 
बढ़े परिश्रमः से अत्ति ललित आनद्दायी 


yr “5: शब्दा न रचना किया ॥ 


बहा 


YN 


रसरासकमहात्मा लागा क आनन्दाय - | 


A 


श्रीमहाराज त्रिलोकीनाथसिह जी की आज्ञानुकूल 


; पछ RIAN sph ipa है cS 
x oe “कै Soe Tg > 


९ V 
लाकिशोर ( सी, आई, ई) के छापेखाने में छपीगई 
अक्टूबर सन्‌ १८९४ ई० ॥ कट 


डेल... 


MS rss oy Cherel 204 aCergon e 
इस मतबे में जितने तरहकी काव्य की कित 
उन में से कुछ नीचे लिखी जाती हैं जिनका विशे 
अभिप्राय पुस्तकावलोकनसे विदितहोगा Rang 
थोंको अभिलाषाहो वे इस मतने की फेहरिस्त कुतुब ३. 


बिलाकीमत भेजीजासक्ती हे TAS सँगाकर फा 
अच्छीतरह जानलेव॥ - 


ASQAR ॥ 


राधारुष्ण जी रचित-जिसम श्रीकृष्णजीका नवीन रीति 
परिपर्ण चरित्र वर्णित हे ॥ 


AAAS ॥ 


जिसका महन्त श्रीरपुनाथदास रामसनेहीने प्रेप्तियों ति 
॥ 


A बनाया AAH छहांगात्र ओर अठारहा पराणो के मत he 


नवीन रातिस श्री-रष्णचन्द्र च रामजीके सरल चरित्र पवी. 
IIRA हू ॥ - :. ` y 


कष्णानया ॥ 


POTTS बिरचित ्जबिलास की तरहपर श्रीकृष्ण 
का जन्म से बकुण्ठगमन परत चा 


रन्रह य काव्या कार 
बहुतहा सन्दर पृस्तक ell : Uy e 
नवीनसंग्रह॥ .. क s H | | 


APRS केवियो के कवित्त अ | 
[र अन्यछद्‌ na 
वर्णन किये दे छंद. जो समयके. य | 
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म्रॉगणंशायनसः ॥., sy 


दै. A Se 
शुङ्गारलतिंका॥ ` = 


O बसंलाग्मबणन ॥ घप्राजसुखसोवत सलोनीसजीसेजपे 
घरीकनिशिबाकीरही पीङलेपहरकी | भडकनलागोपोन 
दृक्षिणअलक्षचारु चांदनीचट्टेंघाधिरि आईनिशिकर 
की। हिजदेवकीसोंमोहिंनेकटूनजानिपस्यो पंलटिगईथों 
कंबेसुखमानगरको | ओरेमेनगतिजतिरेनकीसुः्चारभई 
वप्रोरेमईरतिमति ओरेमइईनरकी १ गंजरनलागीमोंरभारं 
केलिकृंजनमें केलिं ञाकेम॒खतेकुहूकनिकढेलगी । झिज- 
दवतेसेकडुगहबगुलाबनते Ae AEA चटकाहटिबढे . 
लगी | लागोसरसांवन मनोजनिजओजरति बिरहस 
तावनकीबतिओआगढ़ेलगी | होनलागीप्रीलिरीति बहुरि 


agai नवनेहउनइईसीमति मोहसोंमंढेलगी २॥ 


प्रथम जायत्‌ अरु. स्वप्रकी संधि. में जो भयो हाल हे ताहि 
कहि बंसत के प्रथम-आगमन में कछु कळु ललित भये पवन अरु 
चांदनी तथा कछ कछ WE मनोबिकार को कहे हैं ॥ टीका आज़ 
सुख १ पद ॥ आज सलोनी कहे आछी सजी जो सेज हें ताप - 
Waa पीछले पहर की एक घरी निशि बाकी रहि ASAT २:पद्‌ ॥ 
ताही समथ दक्षिण को जो पवन दे.सो अलदय होइ. भड़कन : 
सगो कहे. डोलिबे लगो तुतेही बसंत को भागम है ताते अलक्ष्य 


ment dae निरिकर कहे चन्द्रकी चांदनी farang age N 


,सोवन समयमें कछु नाहिं जानि परत हुतो पेन जानिपरथो कि 
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` लगा अरु राते कहे मनोज की तियाह बिरहीन के aaga al 
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| 
| 
1 
| 


कब कौनसी घरी के समय में नगर की सुखमा कहे परम शोभा) 


'पलटिगइ ४ पद ॥ रानका जात कह डांलकछु थारे होइगपो 


अरु मेनकी कहे कासकी गतिह कछ ओर Sets अरु रति iE 


Sag कछु थोरे REIS अरु नरकी मतिहू कछु आरे lay 
भावार्थ यहहे कि सोवत समय में तो उद्दीपनन को बढिबो ध 
मतिको सरस होइबो कछ नाहिंहो पे बसंत आगमते ये सबए 
लटिगये बसंत में क्षिण पवनही को बणीनहोयहे आरे अर्थ | 
निबेचनीय या BAIA कवि स्वप्रही में कछ Sais होइवे कं 
अवस्था ब्यंजित करे है १ याहू में ताही अवस्था में ताहीसमा 
म कछु लाजत भयो पक्षीनकोशब्द अरु गुलाब कलीनको हि 

- लिबो tes ताते पहिले कविंत्त ते बसंत की अधिकाई थोरीय 
ब्याजत भइ ॥ टीका गुंजरन १ पंद ॥ ताहीसमय भोर भीर 
लि क कुजन म गुंज लगीं अरु Flaws Aaa कहकति र 
शब्द कहें लगा अथ RAUS कळु कछ बोलन लगी २ पद 


ताही भांतिसों गहब कहे गहगहे जे गलाब हें तिनकी कलीन 


चट्काइटबढ लगी अर्थ कलीहू फूलन लगीं गलाबझी कलीब . 


Ole तब उनमे चट चट शब्द होयहे यह कबि बणे है ३ पद| 
अरु ARISE अपनो ओज कहे पराक्रम सरसावन कहे बढ़ावा. 


| 


बात बनादन लगी अर्थ बिरहीन की. मति में प्रीति अधिक 
Ga देन लगी ४ पद ॥ अरू प्रीति की जो कछ रीति 
साऊ नइ सी होइगई अर्थ अलिही अधिक भई अरु नये aed 
ह i S कहे गरुवानी मतिहू सोहसों महैल्लर्ग 
सी याहू कवित्त मैं सोइ अवस्था पे तप्तहीते पल? 


प्र 


की संधि को हाल 'कहेउहे पश्षीन के. 
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| श्रह्लारलतिका | ae es 
शोभा ( कदी oe, € me RON SS | | 
a वत बसंत-वयेन || मेल्योउर आनद अपारमेनसोवत | | 
ra होपायसुधिसोरभसमीरनमिलनकी । नेहकेमकोरनिहे . 
ay लायउरदीन्होलखि सुखमालवंगलतिकानकेहिलनकी \ 4 
w स्वपनभयोधोंकेधोसांचीकरंतारइमि समुझतरीतिलखि N 


Te व्यगाशाधलनका । EREE R a हभारएकनारसुतत्त 
47% ्घाहटगलाबनक आखलाखलनका ३'सुरहाकमास्सूध 
१% शबदसुकीरनकेमं॑द्रिनत्यागिकरंअनतकहूंनगान1हेज ` 
सम देवत्योहीमधमारनआपारनसोंनेक भुँकि भमिरहेमोगरेम _ | 
री STAAT ॥ खोलिइननयनननिहारोतोनिहारीकहां सख d 
० मा अमतछायरह्दश्रातभानभान | चाद्ताकनारनदरखा 
नेदी. तउनयोसोचन्द्रगन्धहकेभारनबहतमदसदपॉन ४६ . 
qa | अब जा बाधसाजाग्या सा कह हयाम ताइत कळु AHS 
an बलतका ठहराव ह ॥ टाका मल्या १ पद ॥ वाहा दशाम अथ कछ 
[ब . सोवत कछु जागतही में सोरभसा कहे सुगंध सों समीरंनके कहे 
qi बायुनके मिलनको सुधिकहे खबरिपाय मयन आनन्द सो हमारे : 
वा उरको मिलाय दीन्हों अथ सुरभि समीर के लागेते उरको अति 
yal ही सुखभयो २ पद ॥ ताही प्रकार सा हलतो MAT लतिकान 
qd को देखि मेनने नेहके भकोरन सों हमारो उर हिलाय दीन्ह्यो 
ति अथ ता समयम छातीहू धकधकान लगी ३ पद ता समय सन 
तो. में बिचारन लगो कि हे करतार यह स्वप्न है अथवा सांची हे जो 
कौ | अति अनोखी बात दिखाई परे हे तो भ्रमहोइही.जायहे ४ पद ॥ ` 
a । ऐसे बिचारत अखिल.गुलाबन के खिलन की आहट कह शोर 
qd. सुनि हमारे नेनऊ खिलि गये अर्थ salt उठे या कवित्त की 
नी. पहिली दै तुकन में कळु भरसानि रहीही व्यंजित करे है अरुती- | 
‘A सेरे पदम कछु आई जायत अवस्था ब्यंजित करेहै भरु aian 
 . म जाग्रत अवस्था कहे हे ॥ Haz ३ ॥ लता लमका = | 


Se 
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F 9 श्वुङ्घारलतिका । | 
| | 


§ अब जागेपर ऊंचे भवनसे पाइ बागकी अधिकानी शोभा दोते - 
वर्णन करि अपनो श्रम व्यित करेहे या में ताहूते कळु अघि 
AE बसंत शोभा व्यंजित करे हे ॥ टीका सुरही के १ पद्‌ ॥ 
गृह कीरन के शब्द हे ते सरही के भारसों मन्दिरन तजि अना. 
` गौन नहीं करे हैं अर्थ भवन २ में बोलत कीरन को शब्द गुंत 
रहो है २ पद ॥ अरु ताही प्रकारसों मधभारन सों कहे TET 
भारन सों AH कहे थोरे झकिके मोगरा अरु भरुवा अरु दोना. 
की डरें भमिरही हें ३ पद ॥ इन नेनन को खोलिके जो किँ 
रो तो कहां निहारो अर्थ जो देखिबे सनिबे लायक बात होगे 
. सो देखी सुनी जायहे इहां तो अभत कहे जो कबह नहीं 
सो सुखमा घामधाम घाईसी फिरे हे ४ पद ॥ चन्द्र चांदनी 
क भारन सा उनयो सो दाखेहै घरी राति रहे पणिमा-को च 
Ble Mae अरु पवन गन्धही के भारन सों मंद संद बहे 
या कावत्त म सहजही बसंत आगम में ललित भये जे पक्षी 
के शब्द अरु फूलन सों जे भमो लतिकान की डारे अरु ग्री 
उनया जा चन्द्र अरु मंद जो पवन तिनको कारण भारही ठहर 


i बसंत के आवन ते बनकी अतिही सखमा ve 
q बणन करे हे ॥ 
a वनात्तरी ४ ॥ | 


a 


Se Se 


८ हरिहारेडोलर्तासुगंधलनीडारनते RNA 
'पेदुगुनफबरीहेफाब | 'चोथतेचकोरनसो भलेभयेमंर. 
_ सोचारोओरचम्पनपेचौगनोचढोहेआब । हिजदेवरी - 
सोयुतिदेखतभलानोचित्त दशगनीदोपातिसोंगहबगी 
‘SSF । सोगुनेसमीरक्षेसहसगनेतीर लाखगुी 


ll त ख्या बा टाळ aNd 2, 8] ९2) a 


Cg मात)? — 
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| _ श्वृङ्वारलतिका। we | 
दोघे ` अब कछ ओर. अधिक भई बसत आगम की शोभा ATAT: | | 
बिक वस्थासँ देखि वर्णन करे हे ॥ टीका हारहोर १ पद ॥ हार होरे कडे | 


॥ जे मंद सदडोलती जो सगन्ध सोभरीभइई डारेंहें तिनमंलगे जे अनेक 4 
अनंत फल हें तिनकी फाब कहे बनाय. दूनी R गईदै अर्थ डारनमें लगे. | 
i समीरन जो कुछ हिले अनेक भांतिके फूल अतिही शोभा को दे 
हुप. WE २ पद ॥ अरु EMA को चोथते भये जे चकार हे अरु भूल 
Na भये ज भोर हें तिनते चम्पनप चागुना AHS आभा चाहरदी 
नि. है ३ पद ॥ या प्रकार की द्युति देखत हमारो चित्त भुलायगयो 
dq कि हे रास आजु कोन सो श्रपूर्वकाल आयो अरु ताही प्रकार 
iy ते गहब कहे गहगहे गछेभये जे गुलाब हें तिनपे दशगुनी दास 
ना. फेलि रहीहै ४ पद॥ अरु समीर सांगुनी सुखमा सा भरे हैं अरु 
qq तीर कहे यमुना के तट सहस गुने से दश हे चांदनी लाखगुणी 
A) सुखदायनि होयगई हे अरु महताब कहे चन्द करार गनो आ- 
ia नन्द को. देनहारो gig गयो हे या कवित्त में यद्यपि आब अरु 
शी सहताबः ये दोनों शब्द फारसी भाषाके हें पे,कबि ATTA T 
at सिद्धे ताते लिखे गये या कवित्तमें बलेतकी अबाई सो आरो 
1 ह अधिकानी शोभाकहे हैं ॥ रूप घना क्री NATH दोहा सा ऐसी . 
iw अपूबे शोभा देखि श्रम उचितही बर्णन करे हें पे इहांलो कहा 
' . भयो कान आयो यह सराय बनाइ है ॥ ISAAA ॥ यह अपने 
4 फोतक देखि अतिही dae उरमें बाढ़ो कि हे करतार यहे कह 
“ad भयो अरु कौन सो समय आयो अरु कछु ज्ञान नाहिँ रहिंगयो 
“0 बंडे आनन्द मे ज्ञानको नाश होयजाय हे याते ब्रह्मज्ञान का सो 
` सुख ब्यंजित-कियो ताही समय बसंत आगमन जानि अति मु 
Ra मन आकाश में उडीजाती भों Raw मुखसा या प्रकारका 
शब्द PAAA परयो ६ ॥ 


Ir ipp sc विलय, क 
` व्याजतेबसंतमहिमाकथन ॥ .सोधेसमीस्नकोसरद्वास्सलि- 


. न्दनकोमनसाफलदायकः। किंशुकजालनकोकलप्रदुम 


E 
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मानिनीवालनटूंकोमनायक ॥कन्तअनन्तअनन्तकल्लीन. टी 
कोंदीननकेमनकोसुखदायक | सांचोभलो Aaa, ह 
जमुआवतआजइतऋणतुनायक ७ ॥ 2... D 


अब मधुकरीन सुखजो बाणी सुनी ताते बसंतकी sassy, ल 
हिर करे है जो कहो कहा शब्द कानन में परधो तापर ae? ज्य 
टांका साधे १ पंद॥ सांधे समीरनको कहे संगन्धित पवन T 
सरदार कहे प्रभु अरुमलिन्दनको कहे भोंरनको मनसा फ्ता. रप 
दन हारो २ पद ॥ किंशुक जालनको कहे टेसन के रक्ष सम हे 
का PJA अरु मानिनीं बालन को कहे मालिनी नाय 
का मनावन हारा ३ Te ॥ अझ अनन्त कह अनेकन कलानी. 
न्त कह पात बसतागम में कली बिकासे जाय हे अरु दीत 
७ निक ga दनहारो दीनजन Jama में अतिही प्रस त 
हैं दान ।बरादानन को hee तिन्ह Gap आइबे को विश्‍वात. का 
र यह यह कविज्ञन बर्णन करे हें ४ पद)॥ अरु मनोभवके गी. 
कम क राजका साज कहे सामग्री ऐसो जो ऋतनायक कहें 
रछ ला आजु इते कहे बनमें आवेहे con CR 


o AMSAA कारण |] खनतसलानीबातयहतनमनसबे 
an । ऋतुपातेकोदशनहिते बाढोउरमँचाय ८ Ht 

मारो लटपटापागशिरसाजँतउँनौदेअंगदिजँ 
दवज्यात्योकेसभास्तसबैबदन । खुलिखलिजातेपटबीर ` 
क गा लडलिजातींअतिआतुरीसौंहनत् ie 


eed 


है n Ej SRI SI MySay 


: भंब बसंत की भ्रवाई जानि देखिये की अभिलाषा जनाव है म र : 
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| टीका ॥ सनत ॥ यहसलोनी बात॒के सुनतेही तनमन भलायके 
ऋतपतिके दशनकहेत StH चायकहे आनन्दवाढयो ॥८॥ अब 
' बनके चलन में जो मई बिकलता ताक जनाइबेको तादशा की 
) सभावोक्ति एककवित्तसो See टीका लटपटी १ पद ॥ तासमय 
0 azi पागको शिरते साजत कहे बांधत उनींदे अंगनसों 
५० ज्यो त्यों के सबै बदन GANA अथ-यद्यापे.कळ अरसाने अरु 
¬ HOH शिथिल अग अपने वशनाहे हें पं दरशःकी लालसा सोंः ' 
त ज्या त्या कारे चलाइ २ पद ॥ ता समय बायु क भकार सा पक 
a है बस्न खलिखलि जातहुत अरु आत भाहुरा के चलन सा भु- 
: a जाऊडुलि gia जाती हुती ३ पद ॥ मनोरथ कहे अभिलाषा 
“a AÈ रथपे अति आनन्द में डवा असवार होइ Ga भये तनसो 
र . अर्थ तन अपने बग्न नाहिंहो अरु GAS समन कहे BAS सन 
सां अथ तनह सें ज्ञातनाहिहो लखि स॒नीसी दिशान अथ देख 
तेऊ दिशानाहि दाखपरेही या प्रकारसांसनेई हृगनवनदेरूयों या 


कावत्तम घ्रातपदाञ्रपनाबकलताव्याजतकरह॥सहाधनाक्षरा था 


7 बसंत की अवाड में वन वर्णन ब्याजत || वायुबहारिबहारिरहे 
` ` क्षितिबीथीसगन्धनजातींसिंचाइ । त्यांमधमातेमलिद. 
सब जयकेकरखानरहेकछगाई | मंगलपाठपढे हि जेदेब | 
सबीबाचस।सुखमाउपजाई | साजरहसबसाजधनबन 
' में ऋतराजकाजानिअवाई १० बंदनवारबँघेसबकेसब 
फूलकिमालनछाजिरहेह | मेनकागाइरहसवकेस्वरसं | 
3 कुलहुवेसबराजिरहेहे |. फुलसबेवपिडिजदेवसषेसुखस्ता . 
द्‌ . जकोसाजिरहेहें । याँक्रतराजकेआगममेअमरावतिको . 
i ना ११॥ WEIS DROS: 
' | अब दुइकबित्त सों बनशोभा बर्णन व्याज बसंतकी अशमे. 
a _तयारा,कहह तहां MAH aT मे अवाई की तयारी ARA 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar © 


BRES N द.” > MNS | 


AAR RR अरु फूलनकीमालनसों कहे पातिनसों संपता 


- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


5 . श्रद्गारलतिका। a | 


की भ्रामदमें gag ताहि wee इनदोनों कवित्तों में ओरो ap, 


कता सॉ बर्ण है ॥ मचगयन्द १०॥ बंदनवार १ पद्‌॥ aR 
कंहेसिगरे AAS बंदनवार Aa हैं अथ नये नये पतोआ जैसे काह अर 
के मंगलचार सें पतोवनको बंदनवार बॅथे हे तेसेही wis भ 


छाजरहे हे २ पद॥ मनका कहे मेना दसरे पच्छमें मेनकाग्णा 
सबही के गायरहं।ह अरु सबस्वर संकलकहे शब्दसा भरे भंगे 

सर पच्छम स्वर सकुलकह दवतानसा राजरहे हं कहे शोभि. ते 
We ३ पद॥ अरु सबफूलबष हें अरुताहीप्रकारसो सबलता! ग 
का साजह ४ पद ॥ यां ऋतुराजक आगममें AJAG AAT झो 


को लजाइरहहें जो शोभा श्रसरावताम उछाहम हायह सारी की 


त न तरु तरु स दोखेहे ॥ मत्तगयन्द ११॥ की सिल 


5 एम में ललितभये बागका ada || जानिजानिआ 


हगहकांअरामहारे इन्दराकेआठोयाममनअटकेर! 
डिजदेवबनयुतिदूतीपैनिहारि कछुमाषसोंमनोजमर्ता 
हमटकेरहें। मानसरऐसीवनीबावरीबिलो कितामें पुर 
तिहुकेहियेअतिखरकेरहे । नंदनकेधोखेडे अनन्दितर 
बत बन्द नकटद्नितभूलमटकेरह १२ ॥ दो oleh 
शोभा निराखतनमनगयोमुलाय .। aiaga 
लितताक्षणप्रगटीआय १३ ॥ 
अब बसतका अवाइ a जा 
mee ॥ टीका जानि जानि 
बाटिका जानि जानि हरि 


बूढा बनकी शोभाहे ताः 
१ पद ॥ अपनेही गेहको आ 


= or ~ 41 AE: त. GI LA Ss 


अर्‌ इान्द्रा कहे लक्ष्मी के म al 

tag अथ लक्ष्मी नारायण We अपनीही बाटिका जानेह २१. «६ 

“अरु सपनी बाटिका सों ‘Re 
ET याम दूनीद्युति दोखि माषनसो कार्म) > 
| अथ मुरेरहेहें ३ पढ्‌॥ अरु यामें सानसरकी “|. ` 
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श्वृद्मरलतिका । & 


M बावरी बर्नीदेखि के सरपति कहे इन्द्रहके हियमें खटकेरदै हैं अर्थ 
पके सरपति ea जानेह कि यह बनमें मानसर को प्रतिद्वन्दी भयो 


| अरु mad अनुमाने हे कि सानसरही की सुखमा छीनि काहूँने 
' याहिदेदीन्ही हे याते सुरपतिके RAG ऐसे ऐसे अनेक खटके 
। बनेरहे हैं ४ पड अरुनन्दनके घोखेते आनंदित शरीरहे देवलमूहत | 
' के समूह यामें भूले भटके. फिरोइ करे हैँ अथ देवगण जाने हें 
l कि यहनदनबनई एथ्वी में आयो है या कवित्त में बसंत आगमन 


amagat भरो जो बन हं ताका एक अनदनादक सा कारे 
आंतेशाभा ब्याजत कर है ॥ सनहरन १२ अब आरा आचर्काना 
शाभादाख बसंतको नेकटएबा जनावहे ठाका॥ यावाध यावाध 
की अभत शोभादाख तनमन भलायगया ताहांससय एकंबारगा 
बनस यहलाला प्रगठभट्ट १३ ॥ 
परिपूणंबसंतकोवशनप्रकाशहा ॥- चहाकचर्कारउठशारकार 
मोरउठेबोलिंठोरठोरंउठेकोकिलसोहावने ॥ खिलडउठा 
एकेब्रारक[लका्यपाराहालाहाले उठमारुतसगन्धसरसा 
de पल कनलागाअनशणगाइननननपपलाटगयधाकचत 


रुमनभावन। उसागअनदुअशुवानजा चठूघालाग काल क 


फूलिसुसनमरदबरसावने १४ हानलांगरारचटू AR 
प्रातकजनमं व्यांहापृजपुजनपरागनभछायगाी फूलक- 
Ma AAT MAG AIA शातलसुगन्धमद्पांनपह 


_ चॉयंगो । हिजदेवभलि मलेफिरतमरंदनकीसुखमाबिल्लो . 
किहियेसुखसरसायगा । आयेहुतेआगेतेहरोलनकेलोग 
इंतेआवतंहंमारिउत्तऋतपतिआयगों १५॥ ` 
॥ ` se जा कहो कि कहा लीला प्रगटभई तापर कहे हें १ ' 
१. NTN AS चकोर उठे अरु Hate शोरकरि उठे agate ` | 
| होर कोकिसऊ बोलिउठे अर्थ अंबलों तो मंदहीसंद बोलतहुते - 


2 
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१० श्वद्वारलतिका। 


वे रब भतिकोलाहल कंरनलागे आमदमें कोलाहल होतहीहे? ल 
पद ॥ अरुएकहीबार अपारकहे घनीकलिकाऊ AASS ge क 
सगधके सरसावनहारे मारुत प्रकाशही डोलनलग AMAT कोर 
प्रसन्न हायह काऊड्तडततमाशा दाखबंक [हतडालह ३ पर | x 
इनअनरागी नेननपे पलकहनाहिंलागी पेन जानिपस्यो किषे री 
भावनेतरु PIN TAS गये ४ पद॥ अरु समनकहे कसम फति ए 
फलि SUT के आनन्द के ऑसनकी तरह मरन्द बरसावने तो से 
कहे सकरन्दनकी AU करनलागे लोगनके आनंद में AIG स्‌ 
हे मनहरन १४ राजभके आवतप्रथम शोरकाआइबो फेरि स 
को देखिबो फेरिअधिकारिन को ऐबो फेरि भूले भटके जननगे के 
ऐबो पीछू सवारी tal होइ हे त्यहि क्रमते युक्ति बल बण तू 
कर ह टाका हानलागे १ पद ॥ प्रातकुञ्जनस कहे सब Hoa! र 
शार होनलागे ताही विधिसों पञ्ज ISAS पराग नभमें छापा 
या पयत राजान के आगमन में फोजको कोलाहल सतिष . 
फार आकाश में चढी धूलि दिखाई देइहे २ पद HERO 
क अरु फलन के साजिबे को आयस कहे आज्ञा त्रिविध पा 
` TEMA अथ समीर डोलेते ga फलिबेफलबे लागे राजन 
AMAT क पहिलेही थलके शोधनहार जन आवै हैं ३ पद॥ 
र भूल भूल इत उत डोलत भँवरन की सखमा देखि 
सख भयाशल भटकजन पहिलेही अघे हें ४ पद ॥ यहिबि i 
सगरे कोकिल बायु फूल इत्यादिक जे. बसन्त के सहाई हँ 
` आगहा ते आयेहते हमारे आवत उत बसंतहू आयगयो १ 


Saat ॥ सबफूलफूलेफवेचारुसोहेँ । मग 
` भूलेभलेचित्तमोहें ॥ वहेमन्दहीमन्दृहीबायरूरे । ` 
खंसबभातिसांशोभपूरे १६ रमैंपक्षिणीसोंसबैपक्षजेर ' 
 'बहगावलीआपनोभावभोरे ॥ जयन्तीजयाजातिवें 
_ नाना । घरेहंचटटूकोदशोंमोदवाना १७ ॥- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


va 


yee 


EL TR —— 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| श्रुङ्घारलतिका । ११ 


' लालीकुटूकपुकार । TAU शब्दंऊंचेउ चारं 
TH कटूंचातकीसातकीभावलीन्हे | जकोसीचकासीचह्टाचे 
कड AE १८ कंट्रेकोकहूकोककीकारिकाको । पढावै 
` मलीभांतिसांसारिकाकी ॥ शुकालीकहूगानकेभदराच। - 
° लतालोलिनीलोलङेनाचनाचें १९ कदम्बप्रसुननसासर 
हो सात। विलोकित्रमापुलकेजनुगात ॥ मरन्दभरेंचहुंचा 
बो सबफूल।बहाइकेऑसुतजमनुशूल २० नहानवअकुर्य 
र सरसात । धरस्बेक्षितिटहृंकछ॒ुकंटकगात ॥ RIANA 
नि केबन्दबिराजि । प्रस्वेदकेबिन्दुरहेक्षितिछाजि २१ प 
लाशप्रसनकिधोनखदाग | किधौँप्रगव्योक्षितिकोअनु 
राग । छयेचहुघाछविमंज्ञपराग । ।जेन्हेलाखेभाज . 
` गयोरावराग २२ रचेबितानसेघनेनिकुंजपुंजसोहई । प्र 
2 भानिहारिहारिहारिचित्तदत्तिमोहई॥ समारमन्दमन्दुडा 
“पं लिहारपेनिकुंजके। पसारिपावड्रहचटभस्‌नपुजक २३ 
ai कटूंकट्रेबनींठनींलससुबापिकाघनी | जहातहामालन्द 
v ढन्दढन्दकीप्रभाठनीं ॥ चकोरचारु चारु चादनानचाथ 
| तेचहूं 1 कपोतगोतकोतहांसशोरहीतहकहू २४ T 
श्रीवणेनव्याजतले ॥ नागरसेहँखड़तरुकीऊलियेकरपललवम 
फलफलन | पाँवडेसाजिरहेहकोङकोउबाधथनबाचपरा — 
` गढुकुलन । फूल करंडिजदेवकोऊपुरकाननमाहकालन्द 
जाकलन । आगमंमऋतुराजकेआजसबंबिधिखोयेसबे ` 
_निजशुलन २५ 0 EE बल 


| अब चारिभुजंगप्रयातन सों बसंतके आयेते जो अतिहीअधिः | 
८ कनी बसन्तकी शोभाहे ताहि प्रकाशही कहि अतिही बढो अः | 
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नेद जनावेहे भुजंगप्रयात १६ ॥ १७॥ १८। १६ IIAN : 
दामन सों अनेक उत्प्रेक्षा करि एथिवीको आनन्द जनावे हे 
मोक्तिकदास २०।२१।२२ अब इइ नाराचनसों बसन्तके स्पा 
|| गमके काजसब कुञजनमें तयारी युक्तिबल बर्णन BT lang 
` - २३।२४अबराजनको आवतजानि कोऊ बिनीतहे उपहार 
स लखडे होयहे कोऊ आपने आपने हारपे पांव डे बिछावे हे कोइ 
फूल फेके हैं सो सब क्रिया युक्तिबल gaa में ठहराइ करे) 
टोका नागरसे कोऊ AS कर पल्लव में फल फलन को लि. 
नागर से ge नागरलोग बिनय पूर्वक Heda हे तेसेई तह 
फल फूलनक भारन सो नये बिनययुक्तई से दरशे हें अरु द 
के परलवन म फल फूल लगेहें तिनकी उपमा वसंत महारा 
के आगमन स प्रजान सा करे हें २ पद ॥ अरु कोऊ को 7 
TR स वाधन म परागरूपी बस को फ्रेलाय पावडे सी 
दन पाका लल. लिहे यत 
FRI मन में जो सराग में। 
नागर से तत न NS 
TRA कानन माहँ फूल 


राजधानी बहुधा नदी के | 
तारइ A होयहे र्जर 
AME म सब तरु आपनी झा 3 AN gh 
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लिचारनकीरतिगायोकर। चिरजीवोबसन्तसदाशिजदेव 
प्रसननकाभारिलायांकर १७॥ . 

याह में राजनको आवत जानि कोऊ तमार देखिबै को इत 
उत डाल ह अरु काऊ शाश TAT नमस्कार कर हं अरु काऊ 
आनद तजे ह AS अजला कार अशास हं साऊ सब (Hal 


याक्त बल द्वक्षनहा H Satta कह ह टीका डाल रहे 


१पद्‌॥ एक तरु बकस Ha फल डाल रह ह अथ वायसा सद 
ही सद हिलि tes ag एके शीशहिं कहे शीशको नत्राय रहे हैं 

थे फूले फले कोकि ककि रहे हैं राजन के आगमन में प्रजाऊ 
कोऊ बिकसे कहे आनंदित इत उत डाले हैं ASHlH जनश 
AUT है २ पद॥ ताही प्रकारसों UH तरु सरंद AAS ब्याज 
सों GAT के ऑल बरषे हे उत्सवमें लोग आनन्दाश्र बरसावइई 
हें ३ पद्‌ ॥ जे तरु सबै विधि संपति कहे दल फुल फलन को 


लहेइदीसहें तिनकी उपसा कोन कहें AY तिनकी शोभा कहिबे 
योग्य नहीं हे ४ पद ॥ अरु एके तरु अनराग सों भरे पल्लव 


NAN 


रूपा -करजारिक ऋतराजका अशीसे हे अनुराग TA अरुपल्लव | 
| फूलन का लाली राजन क आगमन म लोग AMAR देय हं 


द. अब सनाय नही फल तक्षनकी शोभा के बर्णन के 
व्याजला आशास दाबा कहं ह टाका माल १ पद ॥ माधवा्जा- 
दिक जें अनेक लताहें ते फलके ब्याज सों आनंदके लावा बर- 
सायो करें २ पद ॥ अरु लता vs ते बितानतानि नाचिके सब 


E at चित्तचुरायाकरें या विधिरावरे भागपंकी शोभा देखि. 


हेबसंतंबली तुम बहुत दिनलों जीवो Ae RIN पक्षी हे तेई 


देवतान की भांति प्रसुनन कहे फूलन की भरिलायो करें कहे. 


बरषा कर बलीराजा को कहे हैं ताते बसंतको आगस राजनके 


आगमकी भाँतिहै यहव्यंजितकरे हे राजनक आगमन में माधवी 
आदिक कन्या लावा बरसावे हें यह लोकरीतिहे अरु प्रजाग्रपने 


o 
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३३ IFRAT ऱ्या 


बनकागघधारधुधारतसुरभिसमीरसुखदाइहे । चाराः 


` 'नेबि्षजकुजकुंजनउनेगये।ओरेभांतिशीतलसगंधमं. 


R a भान नतन ह चबल फ = बसंत. 
-नाहू बरणेहे RG ॥ अर as ae 


| भरो सुखको देरहो हे अरु चारों भोर को 
दिक जे पक्षी हैं तिनके Maat 
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अपने द्वारप बितान तानि आनद बधायो कर हैं AG Rady, 
हण हैं ते अरु देव कहे देवता फूलनकी बर्षा करेहै या कविते 
में समासोक्ति अलकारहे समासोक्ति सो कहावे जामें उपमान 
साक्षात्‌ न कह्यो tee पेआभासी झलकेहै अरु यामें माधवी 
दिजदेव इन दुहुनपदनमें अभिधाम्गलकब्यंगि है ॥ द मिला२५| 


&j 


वर्सतशरीवणेनब्याजते || पांखरीलेसाजीसेजसेवतीकीवेशे 
नचमेलिनट्रेसरसबितानछजिल्लाईहे। HAART 


रकाकेलचकोरमारशोरनसा ओरक्षितिछोरनअनंदग 
[वकाइहोताजुकतुराजकेसमागमकेकाजहोतधामधा! 
बेलिनकेआनैदबधाईहै २८॥ iiaa चनीयशाभाग वसव 
अरभातकाकिलचकोरठोरठोरबोले झोरेमांतिशबदा 
७ हिनकवगये। ओरेमातिपल्लवलियेहेदन्ददुन्दतरुग 


DAN Q AU nm De” sa १ “ (४ , ५9 दा. AU 


ओर जदेवदेखतनऐेसेपलहेगयाओरेरातिओरेर 
रताजआरसंगओओरेवनभोरेळनभारेमनड्ेगये २१ 
| 


टको है 
i 
ral 


as ae A} A 


8 पालन ने सेजसाजी हे अरु ऊपर चेंवेलिन की वें 


taag 


रु गलाबन की गर फे 
हे अरु धाल जो परागहे तासा Ra एः vee we 


Daan Sas) A 


री 
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श्वुङ्वारलतिका। | १५ 


जेता ` की अधिकाई Brats ४ पद ॥ या प्रकारसों ऋतुराजके समा।- 
BW गम के काज कहे मिलिबेके लिये बेलिनके धामधाम में कहेकंज 
पमान कुंजमें आनन्दबधाइ ह्वे रहीहे आनंद बधाइऊमें ऐसीई बात हाय 
वा हे॥ कलानिधि २८ अब बसंतके Wad बनकी अनिर्वचनीय भइ 
२७ जोशोभाहे ताहिकहेहे टीका ओरेभांति १ पद ॥ कोकिल चकोर 
। ट्र a SDDS IO Se “के 
` आदिक पक्षी ठोरठोरओरे भांतिबोलिरहेहें ओरपपीहनऊकेशब्द 
वेति ओरेभांतिके वै गयेहें २ पद AS TIT जेतंरुहें तेओर भांति के 
ma पछव लीन्हें हें अथं जिनकी शोभा कही नाहि जायहे ऐसे नयेनये 
रो o पह्ववशोभित हेरहेहें अरु ओरे भांतिके sagen कहे शोभाके 
समृहउनेगय हैं ३ पद ॥ अरु शीतलसुगंधित समीरऊ डोले हें 
| ऐसेदेखतही दै पल नाहि बीते ४ पद ॥ पेओरे cane प्रीति 
[धात Sas हे अरुओर रंग फलनकेदे गये हें अरु Ae भांतिको साज 
a कहे बनाव द्वेगयो हे अरु संगऊ रे सों दरशेहे अरु चणकहेका- 
Ei लऊओरे SA हें अझ ऐसो समय देखि लोगन के मनऊं कछ 


०७०७. 


pa ओरेह्वेगय हें झोरञर्थ अनिर्बचनीय ॥ मनहरणछन्द २९ ॥ 

ge पर्खतकीस्तुतिकबिमुख ॥ मंददुचन्दभयेबुधबेनहिभाघि 

रर सकेकबिद्रकबितानन। आइलजाइचलेइंगयेगरुआपनो 

al सालियखापनाआनना कानप्रभाकरतारबखानिहसंगल् 
, खानिबिलोकिकेकानन। शीशहजारहजारकरेंपेनपारलहे 

| गेहजारजुवानन ३०॥ अपनोदशाकबि कहेडे ॥ देखतहीबनफ्‌- 

र Ee ATA MAA HAS BS भीरकी भीरन। बावरीसीमतिभे . 

रोभइलखिब्ावरीकजखिलेघटनीरन। भाजिगयोकलिज्ञा 

4A नहियेतेनजानिपरयोकबछोड़िकेधीरन | अंधनकोनकेलो 

री. चनहोयपरागसनेसरसातसमीरन ३१ ॥ i 


अबबसंतागमसों जो भई TAMA ताकीस्तुतिकरेहे टीकामद्‌ | 
-. ९ पद ॥ याकी शोभाको देंखिके बुधपंडितजन दुचदकहे दने | 
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ge SERTAS | 


_ हवेगये हैं अर्थ था बनकी शोभा कहिबे में संदतो डड पे agg 
के आये ते जो बनको शोभा हेगई हे ताहि नेकहू नाहिंकहिलके 
|) ` ' हें अरु कबि यांकी शोभा कवितान सों नाहिं भाखिँ सके है २ 
i पद ॥ अरुगुरु कहे AIS जेजनहें तेयाकी शोभाकहनको आये 
प आपना सा सुह लिये चले गये अथेउनहूँसों नाहि कही गई 

| RU ॥ है करतार मंगलखाति कानन बिल्लाकै के याही प्रमा 
। | कान Fale अध जब येइ नाइ HSA तब एसो कोनहें जो 
E हेगा ४ पद॥ जो कहा कि सहसमुख कहेंगे तापेकहे Stale 
हजार कहे सहसमुखहजार BY हज़ारऊ जबानलों कहे जी. 
भनसा पारनाहि लहंगे अथ EARR जीभें उनकी थाक जाइँगी 
तऊ पारनाहि TA या SATA सप्तयहणझी रल्ल!वली हे रत्ना: 
वली वाहे कहे हैं जोक्रम सों बिदित जे अनेक तिनके नामको. 
किराट ३० ब्रब थाबिधिकी शोभादेखि आपन्रपोको मलिजैबोको 
टाका देखतहा १। २ पद बनमेंफूले पल्लाशनको देख तेही TEAM 
फो भारतको बिलोकतही अरु बावरीने कंजखिले अरु gene. 
कै लि मरीमति बावरीसी हवेगई अर्थ सिगरी साथि वृधि जाति. 


F ३ पढ्‌ ॥ अरुजानिपस्यो धीरन ज 
केह ALAS THI छाउकेल्ञा 
हियतकाह़े कबधाभाजिगयो अ 3 aige 


ÆA. ei 01४ 


hax N 


० Te 4 अनआतहा अयानसोहवेगयी ह 


j . फक परागसन सरसात-कहे बहुतज समीरहें तिनते काके लोच 
- AA URREA पराग घूलीको कहेहे तासों नरी बाय जब बेर. 
3 ma तब सबहाका आख साइ साद जयहे ३१ M rete : 

तँ bos E 


Oo A AN dN NI ता A awe A > AU 41 चा 5०51५ 


eat 
विलजविननोमनमानहुओरकीदिहधर-- ३२ ॥| . 
AURA TA Tes AAA TAT i : 
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= शाभादखाइ SIR ॥ AATF छन्द॒ ३३॥ 


-सबैबिधिसोसुखंमाउपजाघे । वेनितेहीकेसँघातीबसंतञ्च 


Rr ळक 
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श्रृद्वारलतिका । < “बडे 


' कवाजबयह। त्यातरु जहनमाहेजदवप्रसननयड्नराउन 


हैं । साँचो किसोंसपनोकरतारबिचारतटूनहिंठी कठयेहें । 
संगनपेत्योंसमाजनयेसबसाजनयेऋतुराजनमेहें ३३ ॥ 


अब मोहित भयते भइ जो दशाहे ताहिकाहि सघिबधि त्यागि. 
के आपनो बाठजबा काहे अतिबिकलता-अपना जनावे हे टीका 
AGA १पद ॥ नवसा भामको खोदत अरु agg देखतह नाहि 
जानपर हा जसन PEH खगाहायह तब कछ नाह जानपर 
हे २ पंद NAS कपोलनको करको अवलम्त्रदे अरु Alay भजा 
का टाके ३ पढ ॥ याह भांति सो काह तमाल के तर घरी एक 
लॉ मान है बठ्यो रथ्यो यह सब मोहित जननको अंग सभाव 
& ४ पद ॥ अरु तन साना आर के मन के आधीन हे अरु सन 
मानां आर को दह धरे हे ॥ दमिला ३२ ॥ अब यह नई शोभाः 
दाख यह कहाभयो यह बिचार हे टीका Las ॥ फले जे घने 
कज हें नम छांबे ससह के बीज बये गये हँ २ पद ॥ अरु ताही 


। प्रकार सा तरु जूहन म नय नय भातिक प्रसनकहे फल SA : 


हे कहे खटकि रहे हें ३ पद ॥ यहि प्रभाको देखि यह सांचो हे , 
कस्वपनोहे यों बिचारतह कछठीक नाहिंठये कहे भये हैं ३ पद ७ 
संगनये हे अथ पपीहानको अरु HAAG! संयोग नवी ASA ge 
We अरू समाजऊ नयसे भये हें NG सबसाज कहे सिंगर gar. 
वऊ नये RTA हैं या-प्रकारसों ऋतुराज कहे बसंत नवीनई स 
ala हे अथ बसंत नितही आयो करे हे पे या बसतको अपर्बई 


मतिकेकथनकेव्याजसों राधाक्री स्तुति ॥ एसे बिचारतहीम 


[तमरात्रवाधकह अषरासनसाय। डेहेकहाडिजंदेबजल [ 
हर्ताउस्थतरशाचबढ़ाय । राधकाजक NFS RST 


a TS 
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| 

| : D तिका । `~ 
g a op ॥ | 

q= टद्गारलातका | | 

| 


प्रबवेषबनाइके आये ३४ || दितीयडुमनशोनाथिकसंवोपते || 
सोरठा॥ तातेहदयसँभारिइरिराधाकोकिनसुयश ॥ व 
नकरताबेचारिजिनकेड्ामेसेवकाकेते ३५ दोहा ॥ एक 
रूपआनंदमय श्रीराधात्रजचंद ॥. करतबिबिधलीलात. 
लितजेहिनजानश्चतिछेद ३६ कबहुंकपूसमेंरचें कह 
बिषिलाकिकप्रीति ॥ एकएकसनकहतिहे सलिलहि 
यृहरसरीति ३७॥ 


अब बचारतहा सात के काहेबेके ब्याज यह राथा AAAS 
बिहार led बसत ने ऐसी बनकी शोभा रची यह जाना oF | 


४ ह lasted इतनो मनमें शोच बढ़ाये कहा होयगो ३ Wl 


N N\A 


जाकहा कि यह अफ्रुषई काल दरशै है याको विचार कैसे नकी. 


312 
AY 
७4] 
al 5 
2 2 
pA 
कि 


खमा कह शोभाको उपंजायें कहे बत 
CN ` 

४ पद ॥ वेइ तिहारे नितके संघाती बसंत अपूरब वेष बनाय रँ! 

Ox | 


l 
AAR बढ्नक पास जान समंय में घरमै घरोऊसाज सा a 
4 
| 
| 


जन आव ३ मचगयदछँद 32 अब एक दोहा सो मतिके कहि 


+ 


Se राधिकाकी झ 


आ हे २६ टाका ॥ कबहुंक आपुसमें या परस्पर प्रीतिके 
चहू तेसब ब्यंजित होयहें ३७॥ 


रचनावाविधसुसुखिसुसखीविशेखि ३८ ॥ रोला॥ 


| गिरि उपबन जाई कबहु बहुभांतिन Bale । TE a 
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कहरिसग पाइ साहिआनँद हियमेलाहे ॥ खखिन Gals 
सनाइकहेकहुं यह सखराधा | कबहुंक आपसमाहिसखी 
HAMM ३९ कवहुकफागुत्तमाहुँदोऊफगञ्ा 
सिलिखेलाहें खखिमदमातेऱयामकबहसखियांहँ लिहे 
लहि ॥ ङैनवोढ्कहुंमुग्धतिंयासोहनभनरो हें । हरिम 
सनिकहुवेनुसवेविधिराधामाहे ॥ ओरगांवहरिचलतक 
बहुंरावादुखपार्वे । आवतजानिबहोरोहियेआनँद उप- 
जावें ॥ बसि विदेश हरिकबहकबहुंबिरहादुखपावें । हे 
वेरहिनि।तियबिलाखेदू।तिहारिपासपठावें ४०॥ 


कब हकराथा या कावत्तत रावकाका सुदरताइक तथासुकुमार- 
ताइ क जत कावच हः तसब व्याजत WAS ३८ टाका बनागार्‌ 
१ पद ॥ यापदत बनाबहार AS एगाराबहार अरु उपबन बिहार . 
अरु जलाबहार क काव व्यांजत हायह २ पढ्‌ ॥ या पद्ता- 
नंदातुससाइता राचा व्याजत हायह ३ पद ॥ यापदत राधाका 


डाक ब्याजत हायह ३ पद ॥ याप्रदत्त साखन का डाक्त ब्याजत - 


हायह ३९ कबहक फागुन १ पद ॥ यापदत हाराक क्रावत्त सब 
व्याजात हायह २ पढ ॥ या पदत हाराखलतड्यामका पारहास 
करता साखन का डाचतक ज कावचह त व्याजत हांयह ३.पद्‌॥ 


bs बशी सनि स्तेभ के जे कवित्त हे तथा बंशी निंदाके जञ . 
(Blades तेब्यंजितहोयहें पद ॥ यापदतेनवोहाराधाव्यंजितहोय 
. हे टीका ओर गांव १ पद ॥ यापदते गच्छतपतिका राधा ब्याजेत | 
` होय है २ पद ॥ या पदते आगतपतिका राधा ब्यंजित होय हे. 
३ पद्‌ ॥ यापदत प्राषत मोहन ब्याजत हाॉयह ४ पद ॥ यापदत 
प्रोषित पति का राधाके सिगरे कवित्त ब्योजित होयहें ४० ॥ 


~ 


रचिरचिलीलाकलहकबहुंराधारेसठनि। हारिमनाइ 
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३० ` ` श्वद्गाश्लतिका। | 


| 
| 


जंबचलत तबैमनमदुखथ्याने॥ LST TAS oa 


k 
संगराधाबहर | ताहजानदपभानसता Tas न ६ 


BR ॥ तातियतेद्वेकुधितदेतिबहुमातिउलाहुन। का. 


भानहरिलंगलगसखियांसमुक्तांवन ४१ निजतनम्पोति 
बढाइकबहमाहनमनमाहँ | गरबकरेंबहुभांतिजबेशी 
नठुखजोहे ॥ रचिरविओरेरूप कबहुअनरागबढ 
बिनहरिभेटबहुरिवहुतविरहाहुखपार्वे ॥ हरिवन 
जानिकबहुंभषणपटसाजे | बेरभयेते कबहंतापसोंण 
NAT 9२ tl | 


~‘ 


टाका[राचरावलातला १।२प्‌द्‌॥ श्नदुहपदनत कल tat 
ताक सगर कबिचब्योजितहोयहैँ कलहांतरितामेंलीलाईकी का 
ERRIRE साचाकलहसं रसाभासहोयहे ३।४ पद ॥ इन 
ऊपदनते खाडेताझ ह घीरादिकके सिगरेकबिक्तव्यंजितहोयहें गे 
CAT भोरुषणकोबिहार अनवितजाने रावेकाइने ae 
धार बहाराकियो अरुराधिकाही दखठानातिहै यहकह्यो ॥ ee 
TAT १ पढ्‌ ॥ यापदते अन्यसम्भोग द खिता = 
२ पढ ॥यापदतंभाननीके 'संगर कोवत्तव्याजितहोय [निच 
३ पढ्‌ ॥ यापदत स्वाधीन पतिकाके कबित्त ब्यजितहोय ६ 
गरबकर ४ पद ॥ आपदते रूपगर्बिताके कबित sade यह 


कहे हैं परे कीया 
न्ने सकहे अरुयहयह राधाइके बणीनमेंहै | 


धाक्रो गनती नाहि 
राधाइकोओररूपध 
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URUT २१ 


शथ्याके कबित्त बैय॑जितहोयहें ४ पद ॥ या पदते विप्रलब्याके 
कबित्तब्याजितहोय हें ४२ ॥ 


द्वितीय दो० ॥ उजरतकहुंसंकेत हियेबहुदुखउप 
जावें । लखिसंकेततेफिरेशयामकहुबिरहुबढावे ॥ हरि 


SN A 


सँगबिहरतल खैंसखीतवनिजरतिगावें । लखिविहारको 
चिहृदतिरसबेननिचोंन ॥ खेलिरासहरिडरेबहुरिबन 


A 


कूज़नभाहा AAA नर्ताजाई” तरुपुजनपाहा ॥ 


~~) 
O—~ OS EN 


ल्ीलाबशाहरित्रसिबिदेशऊधवेपठांवें ॥ तिनसांसबमिलि 
जाइआपनोबिरहसुनावै ४३ दो० ॥ शरीराचा 
कीकबहुंह्रिजोवेंबनभंबाट । लखिराधेहरिसश्रमेबर 
च्रेगनकोठाट७७याबिधिबहुलीलारचेहरिराधाबजमाह। 
ताहिबरनिहिजदेवतुमकिनमेटोदुखदाह४५सो० ॥कोन _ 
कहांकोराव कहाबापरेसरामिमें | नाहककरिचितचाव क 
तबसंतबणनकरो ५६ ॥ 


टीकाडजरत १पद्‌॥यापदतेपहिलीअनशयनाकेकवित्तब्यंजि- 


- त होय हैं २ पद ॥ यापदते तीजी अनुझथनाके कवित्त ब्यंजित | 
Fee हें ३ पद ॥ यापदते THU कवित्त ब्यंजित होयहें ४ पद 0 


यापदत लाक्षता क कावत्त ब्याज़त हायह टाका खाल्रास १४ 


RQ पद ॥ यापदते रासलीला के कवित्त व्यजित हायह ३।४पद्‌ ॥ 


इनदोऊ पदनते ऊधोप्रति गोपिन की उक्ति क कवित्त ब्यजित 


| होयहें ४३ अब एक दोहा सो नायक वर्णन करहै टीका श्रीराधा 


याते राधासा TIL मोहन को प्रेम व्यजित होयहे अवतरण अव. 


उपसंहार करेहे टीका या बिधि स्पष्ट अंवतरण अब या समय सै. | 
60 अत को वर्णन चाहिये यह Hee कोनस्प्ट ४३।४५।४६॥ | 
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` तजिकमलासनंजुआंइहोहुलासन तोचितकमलासंनैन 
` भुषोदेविकाहेते ५० ॥ | 
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NN 


-_ ग्रंथकप्रबृतहव बकाकारण | सा ७ ॥ तबताजसञ्चमभासमति 

[सहउपदेशसुनि। चाह्योकरणप्रकास रचिराधामाधत्र 
सयश९७॥दो ०॥ विन्ताओरउछाहमें पस्योजानिहिजटी | 
न । बिधिहितुरितताजिभारतीमातअनग्रहकीन&८ अति 


असज्ञगदगदागरा सखसाकढतनबात | बारबाराबेनती . 
कराजारसुकरजलजात ४९ ॥ ब्याजतेश्रीदेवीजू को स्तुति ||| ` 


Ho ॥ जसाकछुकान्हाछजदवकाबनकबश कोन्हाअत 
साइ।इजदवाचतचाहत । साहतासरासांनहाआपनाक 
बाचलाखानबिहहराराअबतरड्वानेचाहेत ॥ कान्हेकठम 
बणाबभपणपदान्हकरपगपगप्रधानत्प्रामितउमाहेते | 


Ba अब सावधानद्वे राधा ब्रजचन्द्रके सयश बणनमें सनदीवोकहे 
हे टका ll तबताज स्पष्ट ॥ अब कबित्त बनावतसें संहजही कंठ 
बसा सरस्वती क अबेके अरु खङ्घारलतिका के दीबेके ब्याजसों 
मह हसारायन्थ सरस्वतीको प्रसादहै यह ब्यंजित करैडै टीका॥ 
पिता स्पट ॥ अब ब्याजसों सरस्वती की .स्ततियन्थ की आवि 
ग डाचतईकर हे टीका जेसी कछ १ पद ॥ जेसी द्विजनकी अरर 
satel ।बेनयक बशकीन्ही अर्थ द्विजनकी अरु देवतानका $. 


i श तराइ भवादेजदेव कबिहके केवल चित्तके चाहेते कीन्ही. f 
3 Gl आपनी कुबुद्धिदेखि होराधाकोयश बर्णनकरि पारपा | 
` ग यहभरासा नाहिहो पे अबतेरे निबाहेते निबिहे ३ पद॥ ता. 


me 
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को तजि आइहो' तो हमारे चित्तरूपी कमल को आसन मानि 


काहे नाहि भपित करोहो अर्थ हमारे चित्तकमल में बठा॥ कला 


निाधिठन्द ४७। २८।४६।५०॥ 
ब्याजतेग्रन्यकाआशिपदीबा | सो० ॥ बठाचेताहतचाह 


- मस्ताबनतासानभारता | [द्यईगारलातकाह Alaa 
 नेकअशीसदे ४१ क०॥ ठारठारांनराखमर्द्सा कर तर 
| ससुकबिमालदबवंभुलहृतनभनत | एहजंदवकासायाच्ट . 


गारकी सलोनालता बासांबसफालहसघ्डडपवनत | 
प्रातिञ्रातबाढाहाबलाकरसरा[तयाकाराधाञ्ञरू माघव 
काबरनबरनते। सरू चिस्तगाचतसरसकठङ ह जात तान हू 
भुवनयाकंतानहूसुमनत LX दा ० STRAW SU 


 बिनलाखभांतिअभिलाएि ॥ सुफलकियाजावनसनारक 


पायसरसाषि ५३ चाहतकंरनप्रसिद्दइतउतंडेरायराहेजा 


| Z उ॥ उरस्रेतरताक्षणापरखोऐसोसंत्रमभाउ ५४ आतमाठी 


मतिकेबसँसंतसँगीजगमाह ॥ लखिउदारताग्रन्थकी कैसे 


| कारिहेचाह ५५ ॥ 


अब सरस्वतीही कवित्त बनाइ देइ हें ताते सरस्वती ही क 
आशिष ब्याज ग्रन्थ की बडाइ Hes टीका ॥ ठार ठर Heit 


लतिका Wate भरेहें याम ठोर ठोर रस झरे है. वासे मालद 
„ |. भुलाइहे यामें कावे AAA २ पढ्‌ ॥ वह STATA फल हे AR 
सुबुद्धि जेहें तिनके हृदय में फेली फली THOM वाके बरन बरन ' 

| “को कहे अनेक भांतिन के रंगनको देखि नागर सुख पाव हं लता _ 

में इलहरित अरु कसम Gavia आदि बरण के होयहें तासा | 
| अनेक बरण भये अरु वाके बरण.बरणपे आखर आखरप राधा 

| अरु माधव रीमेंगे ४ पद ॥ अरुवाके सिगरे फूलनसों बाटेकाई _ 
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` कवित्त के चोथपद में ब्यतिरकहे परंत क्रमहीन को दोष ge 


= ख । नतरुसदासुखदानि श्रीराधाहरिकीसयश ६१ | | 
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सरा gariad हाथह अर्याक तानहा eq सनत तीनिः 
लोक शराच अरु Gala अरु सरस होयगो जलद यद्यपिया 


नाहि हे काहेते कि तीनिपद रूपकबांधि We पदम गुणाधिक्य 


ब्यंजित होनके हेत ब्यतिरेक कियो सो Tas अब मथन ते| . 


आपनो सख ब्याजसा जतावेहे टाका आशिष CISA TACT अ 
दुइ दोहा सो अंज्ञानन सा भय जनाव हं टाका चाहत AT) 
अतिमीठी स्पष्ट ५१। ५२। ५३। ५४। ४.० ॥ 


दु्ननमोडरति || उरञ्रतरआवतंइती मतिसों अति 
“खाइ । कह्याकबितसिसञ्ापही तुरतागरासम माइ १६) 
क०आइनजोबकबावरपाइजदेबजइसनकालागईगात। 
मेढकमीननमानकस्योतो भईहेकहाआरबिन्दनकोछात। 
उंक्तउदारकविन्दनपंबनबासिनकाोसुमइनभइरात। म 
पगवारनलीन्हानतो घाटेजातीजेवाइरकीकटू कॉम 
५७ दो० लखिलखिकृमतिकुदृषण हिंदेहेँसुमतिव 
इ । रहेभलाईमलेनमेंकेवलअंगसभाइ ys कश 


गह्मोमनकेसुढ्ताङ नदेव्रमनाइ। शुभश्रँगारटातिका र ` 


कल जगफेलनके चाइ ५ ६॥सो ०॥ रसिकक्षमेगभल vt 
लिख्योजिनकेहिते ॥ पढ़तगनतसंखमल प्रतिआं 
' सबकोसुखद ६० रसिकरीमिहेंजानितोङ्गेहेकवितो 


ब्याजसा भावशांतें WHS कहहे टीका ST सपष 
1 अब व्याजते जो गँवारन कविताई न समभी तो कहा दी] 


NN 


eee HN कं AE 


हा 069 MN AUP ५४०९ ०२७१ "अ ५» 


| 


MSN SS MISTS 


है सुमति जनतो समभहींगे यह अनेक कहेहे टी] 
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“आई न जो १ पद ॥ जोपे बावरे बकपे हंसनकी गतिनाएिं | _ 
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ह| तो हंसनकी Asg जायहे २ पढ ॥ अरु मेहक अरु सीन जा 
| गअरबिंदनको मान न कोन्ह्यो तो अरबिइनकाी कहा छतिहेः अथ 
इही याले वेईबुरे कहावेंगे अरबिंद तो तेसेई सबको प्रियबने रहेंगे ३ 
WW) पद AR कर्षिदनकी जो उदार उक्तिहे तापे बनबासिनकी सुति 
नते| uf तो कहा अर न भई तो कहा अर्थ जिन cea सतित के 
I) gg वह उक्तिहे Gat AAMT ४पदी। जोगँवारनन PEM तो 
स्पए| बढे मोलके जवाहिरकी कहूं कीसति घटे हे ४६ अबसज्जननकी 

सज्जनता ag दुजननकी दुजेनताकहे है टीका लखिलखि स्पष्ट 

अवतरण अब बद्धिमें बनो जो Haars प्रकाश करिबे से प्रहत 
अ alei कहेहे टीका कलम ताक्षणमनको हढकरि कंलसगही अथ 
i लिखिंबे को समुहानो जो कहो कि लिंखिबे ते कहाहोयगो तापे 
(dl! कहेहे किजासे शगारलतिका जगत में फेलिजाय अथ प्रसिद्धहव 
ति॥ जाय एते साधारण लातेकाहूक फलनक कह पसरनं क हलु Hl- 
। जो MA HAAS हे लतानकी-डार सालीजन काटे काट Ful 
gg लता तैयार हवेबेके हेतु ओर थलसें-लगावे हैं ताहका कलम कहे 


2 अवतरण अब का बन ला बन ता कार आपना Arata ता ज वात 


वत हे टीका रसिक स्पष्ट अवतरण अंबयासे रसह अरु कबिता 

ल कही है पे संख्य रांधासाधवको सयशही हे यह कह हे इतिरसिक . 
हार ' स्पष्ट सपूणसं ५६।५७। ५८।५६।६०।॥६१॥ ... :. 
र्थ डेन्नतपानपयाघरकाङाबधारमनांजकसलाचसहाचकत 
गख दाइसकराकामानहुर् टजदवकभाषसदासखदायकत 
स. मोहे प्रतीतिपरीखबता विबिरूपविलाकसबाबीधलाय 


. क हामनधीतनसोतमएक अहाबालरा धकारशाधकाना 
| यक६२भषणसारेसँवारिजडाऊजिन्हैलखितारेलगआते 


हा पके RRR Ag Aaa TATA RTT 
Gq के। ताटूपेमानभ्रभानिदरेलसेचंचलकुंडलकानननीके 


AN 


माहमयीतमक्र्यॉनानिटेइभिध्यानधरल्पभानललीक६३ 


alps CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ | SES 


a EEE 


N 


रद शङ्गारलतिका । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथम मनसों एक भये राधा माधव को सखी d टि 
` तनहंसों एके करि बणनकरे हे टीका उन्नत .१ TAH उन्नत का | ङ 
ऊंचे पीनका स्थूल पयोधर उरोज तिनकी छबि धारणकियेर) त 
पक्षमें उन्नत उनये पीनसघन पयोधर मेघमनाज १ पक्षम काम | 
के सांचई सहाय करनवारे सत्री जनहं तिनमें राधाजू शिरामाण z 
हैं २ पक्ष सुकेशी नाम अप्सराको सान सुदरताइ सा राधाजू | 
दूरिकरे हैं २ TAA दोह जो केशी नाम दत्य ताकोइयामनेमा | " 
स्यो १ TAR द्विजदेवकबि २ पक्षमें हिजब्राह्मण देव देवता याह) _ 
इलेषवल दोनों के गणकी एकताकरि एकेरूप कह्यो दलपवहकः | E 
हावे कि जहाँ बिशेषण एकहोय पे विशेष्य AA aga विरः R 
ष्यन में विशेषण दुइअर्थ भिन्न २ करिलगें जेसे राधिका एंक बि | ४ 
AT राधिका नायक Ala इनदुहनमे उन्नत इत्यादिक लग |. a 
हैं ६२ अब ऐसी प्रकाशमयी मूरति देखि मोहमयी तमको मिढिबी | पी 
उचितइ हे यह बेणनकरि इनके ध्यानते अपनोऊ मोह Wel > 
यह कबि बर्णन करे हे टीका भषण जहाँ एक प्रकाशक होयहे तहीं । 
तमसिट इहां तो कई एक तमके दुरि करनहारे हें ata तमी R 
aqa ताको मिटिबो उचितही हे यह ब्यंगि अभिधासूलई हे 
SUM hel आमधासलक ब्याग वह कहाव जहाँ एक दाव्दवी ट्र. 
दे अथ होयँ पेएके अर्थ बाब्यार्थ में लगे अरु gat अर्थ केवल ह. 
आभासे सो लक्षित होय AS या कबित्त मे तमकहे अंधकार तीर | ज. 
बाच्याथ म लग है अधकार के दूरि करनहारे तारे अरु सूर्य "| केरे 
Mee पेद्सरो अर्थ जो है तम कहे अज्ञान ताहूकी स्फूर्चि हो? | है 
क 


धामूलक ब्यंगि में बहुधा प्रस्तुत आभासरूप दूसरी. 
`A ~ 
क्‌ 


०4:८७, - 
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= ढसनवारिघनेतणतोरनकी ६४ 
ज्याँचनशयाससेश्यामबने व्योग्रियातङ्तिासीहियेसपरे 
तकि | आननचंद्रकीदीपातिदोखि ठुहनकेनेनचकोरश्हेछ 
कि । ऐसीबिनोदकलानिरखेदिजदेवनकोनकीडीठिरहै 


a चाके । ज्याबिकसीञअराबिदसीप्यारीमालदसोतिसोई 
नाः | प्यारारह्योजकि ६५ ॥ | 


हि अब एला AFA रूपदाख कानको त्राबिध दुःख दारेनहीं 
क. | होय हे यह बणनकरे जनावे हे किजब ऑरनको दु;ख दरिहोय 


| एता यशगायकर H जाहा ताका दुःख सहजह। Cala टाक 
बि. ठोंबे ३ पद ॥ यहिबानिक अथ चंद्रमाकी नाइ प्रकाश करती 
लगे | यद्यपि यासं चेद्रको नास नाहिकह्यो पे प्रथम हेतुक तसं चेद्रकी 
al रण sama हायर आर यहा एसाजा रदः हे रा AMT 
at | री पाछेले अथको बाचक होय हे १ पढ्‌ ॥ चाद्रका शिरासूत्रण 
| का hes HS सबाबाध ताप कह पत्राबवताप इन हहुपदनत | 
ae] एकताई हित अभिधासलक ब्यंगि रीतिसा द्जोजो 
अर्थ चंद्रिका कहे जोन्हाई तापकहे गरमी ताहकी प्रतीति भासे 
६२ पढ्‌ ॥ शुभ सोपकहे पूणचद्र नयनइ जचकार चकारच- _ 
द्र Ad सुखाहाॉयई ४ पद ॥ आत अद्भत रूपदाख काहू का 
| AR न लगे याकेहितलागतृण तोरे हें यह लोकरीतिहे अद्भताई 
agaaa हे कि चन्द्रमा जहां उगहे तहांई रातिही म ताप दारे 
SS पराक्षाते छोरनला को बिविध ताप सब कालम FRA 
हँ चंद्रचकोरन को आशाको पण करह ये सबका आशझाक पण 
करनवार जे मनमोहन तनक नयन चकारनका आशाको पण 
ARG ६४ अब नित्य ठुत्दाबन बिहारी राधा अरु माधवके प्रेमकी 
| आधकाई अनेक उपमादै बणनकरि एकआनदमयी जोरी को | 
। | Paaa करेहे टीका ज्योघन १ पद ॥ सामदुहनकी पण प्रीति 
|| जित करेहे २ पद्‌ ॥ राधाके TTT चकोरनके हित इयामको 


q 
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ee | श्ुद्वारलतिका | 
sadia रुपहे अ इयासके नयन ARAS हित way 
अदन UZ रूपंद अस याका छथनठकल रूपका तथा इदजातकप 
परस्पर आभखापकेा तथा ताजा तकसं परस्पर BART बणत 
हज्या कसा SIT ६५ ॥ a 
दोऊचं चकोरसेडेहेअलीफिरिहेदोऊ आनदरभेमरके! 
नकीवादिटेंश्रीतिलतालहिभ्रेसपियषदुह्ठूंबटके । हि 
जदेवजमो हंप्रतातिपरीमिटिहैसिगरेसनकेखटक | मुए 
द्रीजबचाहेमिलापञलीताकहामयालायनकेफटक ६६ 
ड्रिजदेवजनेकनमानोतबेबिनतीकरीबारहजारनका । 1 
कृमाखनचारकेजीरलईइछबिछीनसिखी पर वार सनकी । है 
पम 
नंहकर्मेपेहेसकेलिसवेफजबेलिबंइजो अँगारनकी ६७. 
कोऊ सखी अंतर अनुराग Wie अह बाहर लाज ब 
सकुचान राधा माधव को दोख केवल बाहर की चेष्टा 


दुखतहा तासा SAY अतरका प्रसकाऊ दजा सखी कह 
टाका दाऊ १ पद NIH अथ राधिका के हित माधव 


| 


Eo 
| 


माधव के हित राधिका चंद्र चकोर से BS यासा परस्पर 9. 


ब्याजत HF २ पढ ॥ दाऊनक घटक जे प्रम WATS तिरत 
ff 


पाय ढोउन की प्रीतिलता बढ़ेंगी लता जल को पाय 8६. 
आभधासलक ब्यगि सो ब्यंजित भयो घट gag अरु ag 
कह हैं ३ पढ ॥ यासें कोऊ सखी मनमोहन अरू राधाकों £ | 
शही लाज qq नयनन छिपावते देखि तिनको मिलिबो अ 
मानि दुखितही तासों बुझाय तिनके sacar प्रेम दुजी © 


Wu Gas संख मिलिब में होयहे अरु 


san) मेक! अरु याले निव ee 
_फटकबे में कहा अरु यामं अभिधामूलक ब्य 
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| ASTANA EL | २९ 

| 

| 


| यह ब्घजित भयो, कि सुखही कहे सरदारई जब मिल्यो चाहे हें 

aay) तब लोयन कहे लोगन के भटकवेसां कहा Sta सुख मुखिया 
qq) को AS आननको AS लायन नयननका अरु खागनकाो कह हें 

. ६६ कोऊ सखी काहूनायका को धनागम समयमे बिरहातुर देखि 

वाकी सन्दरतासों SU मोरन को आपनो दांव लेनो उचितइ 

| वर्णन करेहे टाका द्विजधन भारकहे मेघ समूह तिनके दखताबेर- 

E हिनी को सहजही दुखित दाख सखी यह ब्याजत कारकहह कै 

। - _ तबतुमने अपने केशनसों भोंरनकी निंदाकोन्ही अब उनके सखा 

$ ६६ मेघ दःख वियोईचाहें २ पद ॥ चोर केवल रहेते अन्तम हानि 

[|] होनो उचितड हं एस निठुरसा भ्रात करना न चाहिये यह 

` ब्यजित ete 2 पद ॥ अँगारनकी बालि बोये अंगारही फल” 


4 ; HAS यहल्घोकाक्तिहे सिखा पखवार मारकं पक्षका Hee QIN 
fi 

६७॥  बहिहारेशीतलंसगाधतसमारधार कहिहरिकाकल 
sua सैदेशोपववानके | साधनअगाधनबिसानीनाकदू AT 
al 2 कोनगतैमेदपगशीशदानमानके । डिजदेवकोसा काम 
i त्रकेबिछोहकालदेखिसकुचानद्रअबुजअयानक । ना 
at जोईभभरिसीतोमानमधुकरयमाली आजब्याजकज्जज , 


cil. कलित अँसवानके ६८ मंजनंजगुजतमालदनकाप्यारा - 
+ off सनतसंलोनीसुधिवतिनतनकी। डिजदेवबनक 
बिल्लोकेहीबनतकछुललितलवंगलतिकानकेसुमनको । 
सीरोधीरंसरमिंसमीरसरसातबन. AHAB SANA ST 


Taf ककेनाचखनकी | ऊपोज़नआवेलाजहियभीतिहारआ ` | 
त जआयेहूंबसंतसीखदेतउजरनक़ी ६९ = = 

र यत आर स क र 

"a - कोऊ सखी काहू कलहांतरिता का आते ढाखत दार काहू 
;ति इती सखीसो वाके कमल से नयननसे भोंरन से काजर 
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३० ERMA | 
झांसुनको निकरते देखि मित्र अर्थ सूर्य के ,बिछोहमें ay 
© MAD ~ 


तजि भोरनको भाजिबो Saas बर्ण THES टीका बहि १ पढ़ 
शीतल मद gra पवन दहि अरु कोकिल बोलि अधिक इ. शः 
दीपन ate सो ऐलेडू उद्दीपन TAA साधव मनायहारे Y | 
राधाको MAST भोरकमलतेनयननसे न GAN पवनकेमक्को. | We 
रते अरु कोकिलनके मुख कालकेसँदेश Gaga ओरकोउडिबो। कहूँ 
उचित्तई हे भार कामको सखाहे २ पद ॥ पगशीश दानकहेपा. धीर 


यन पर शीशको दीबो ३ पंढ ॥ पेमित्रके कहे इयाम के बिछोह| देव 


9. NAS 


कालम BY कहे थोरिये AA वाकेदिण अंडुजसकु चाने देखिजो। खत 


-सानरूपी . मधुकरही सों कजरारे gigas ब्याज शोभा जोई 


ABA या पइत कवल आभषाप्षज्ूकः रीति सो यहह ब्यजित 
anA NAIN 
alae ।क पत्रजे सय तिनके बिछोहकालमें सळचाने अव) ६ 


3 aaa LOSON 


जन से भार नाजहा जाय हैं ६८ प्रथमतो ऐसे anadi सब'| केन 
हाक अनग सहजहां aag संयोग करनकी मति देइ है| कहि 
ताहूए याका नाम वरातहै यामें बसाइबो उचित हे अरुतुम। तो. 
उजारब का साख दंत हो तुम्हें लाजह 2 आवै हे यह 
काऊ सखा KNE कहेहे टीकामंजुसंज १ पद ॥ मलिन्दभॉर 
की Bee ताका घान सुने बियोगिनको इःखीहेबो उचितही १ 
२ पढ्‌ ॥ तस बनक कहे बनाव लवंगलतिकाको देखतेई ale) 
३ पद ॥ ताहा प्रकारसा शातल मद सगन्ध पवनते नेकुझुका | 
कूमीडारं [तेनसो पराग सहित उडोजो सुगन्धहै ताके सुखी प 
अनुभव कार काक अग ढोलेनाहि aise ४ पद ॥ ऐसेऊ समर्थ | हें 


Z 


स लुम उजारबका सीख ढेवहा तुम्हें लाज गहनो siadale | गि 
बसत स बसावनो उचित हे यासों या जनायो कि ऐसे समर्थ | रात 
मा लुम यांग सिखावोहो सो योग कहूं दर्शन ते कह ध्यानतेक' | TS 
हू ज्ञान तेह यहेतिनातिनद्वैनकोयासमयमें होनो असंभवदै ६६॥ | प 


_वखिमधुमासकीइतीकअनरीतिमधसदनज॒होतोतो 
| अतिकहाकाहको जानित्रजवूडतज्ञहोतेगिरिधारता 
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श्रद्लारलतिका । ज्य 


É होतेतोपंऊधाइततुसाहपठातकहांकाहका! बासकाब 
देशबीजुरीसात्रजबालनकाहात घनइ्यासतांबरातकहा 
काहेकी ७० आधोीलउसासमुखओसुनसावावकहूजांब 
करंआधजेआधेपलनपसारक | नाँदभूखप्यासताहन्रा 
इरहीनतनओआघद्रनआखरसकतअबुखारक \ last 
देवकारसाएस जा be Bea धेकानीजासा नकट्टनतनसनरा- 
खतसभारक | जादिनतेजोरिमनमाहनलेलापडाठराच 


आधिनयननतेआइतनेहारक ७१ ॥ 


(la पतिका नायका बरह व्यथासा हु Wa oa मनमाहन 


\ 


के नाम अइ गणको दलेषयुक्ति बलसां आर इ ठहराइ HAT! 


कहि जो उन्हें अपने नामको अर करणी की अरु तिका AR 
तो आवनो चाहिये यह ब्यंजित कर हं टोकादाख १ पद ॥ ag- 


ae! ag चेतम्ासका अनरातं दाख अथात्‌ AA बानतानका 
दुःखदतं जान उन्ह खायचो उचित होव सघुखदन कह HYD 


| मारन हारे कहे हें यासा ब्येगित AAU व आतहा [नलज्ज 
| हे काहेसों कि शत्रुतेडरि अपनी तियाहूका सहाय Alle कर है 
यहाँ मधुसुदन अरु मधुमास FG पदनमे अभिधा मूलक ब्याह २ 
| पद ॥ ब्रज बडत जानि जो गिरिधारी होते अथ ब्रज॒क बचायब का 
| गिरि उठावत तो आपही क्यों व्रजको दुःख सागरन डुबावत तात | 
गिरि उठायबे में ओर है प्रयोजन हायगा ३ पढ़े अरु मार प्यार 
| होते तो आपही न आवते ताते हमार NAAR नाहर ४ पद्‌ ॥ | 
क“ अरु घनश्याम जो होते तौ बीजुरी सी AA बालनको कस त्या- _ 


w _गते घनश्याम अर्थ मेघ बीजुरी को कबहू नाइ त्यागह तात घनः 
[| श्यामह नाहि हें इन लब'पदनसा ब्याजत भया (क ऐसेऊ नास 


| को पाय ब्रज्ञतजि अनत बैठे तो बडेड निठुर अरु निलज्जह ७० 
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(de 


कोऊनायका मनमोहन को राधाजकी नई = अति al 
देखि रावाजसा AAR मनमोहनको अपूव दशाकहि तिनके फि 


Ap याग्यता जनाव ह टाका आघाज १ पद ॥ आधा Saray 


> 


कबिजन अतिही दुःख दद्यासें बण हं अरु आथे २ पलन TAM 
कहे अधखुलेहे नयननसा PETA कह या पढसों यह न 


N AND 


भयो कि उनको देखियोऊ ज्ञानप॒घक alles २ पद ॥ ना 
BIT प्यालको Wes AS सखसा बातनका न HSA बिर 


Sata कबि बणे हैं Sass पदनलों बिरह की अधिकाई अ 


Ton 


अगकछानताई ब्याजतनई ३ पढ ॥ आाधसानसा ब्यथा 


he हे यात ग्राभधासलक ब्यग्य राता आघ आवकात। ' 


अथात्‌ प्रथम STAM LAA HA आधीहा हवेगई तात श 
विको अधिक आधकाई नई ४ पद ॥ यह सब राधिकाज 
TIGA नयननक देखिबिही लॉ. भयो अधखलेङ हृगनापका! 
अतिकाम बाण चलावमहारे होयहें यासा यह ब्येज्ञित भयो i 
जब नयननहींकी लगानलगी में मोहन लटभये हें तब (aa 


समयम कहा हायगा ON 


गजरनलागेभारठोरठारकृंजनमें त्वार्यो बेलि प जर्व!। 
वासोकामज्ञरको। बोलनलाग हैपिकचातकचयकारमोर 
[थेगयासरससनाकोएकसरको। कामबनवानिकबिली। 


= 


र) 39 4 


“Al 


20 wy 4. s 


a 2) रक. रो 


यहिमातिदीहदुरिदुरिजातढुखकोनकेनउरको । aa 


A 


Alo Q a .2/ yp 
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शरुहारलातेका | a 


कोऊसखी कामबनको ग्रद्धुतचरित्र AA कामबनकी शोभा 
काह दसरी - सखीसो कहि अपने BRIAR दशा जनाइ 
qana में सनसोहन को मिलबो सुखमूलहे यह ब्याजत कार 


i सखी सा बाल्लाइबा Hee टाका शुज्ञ 9° पढ़ ॥ कामज्वर का 


È आगिसौं अरुण फलन सों फली बेलिन की अधिकही शोभा . 


WA 


वरणेहे २ पद ॥-३ पढ ॥ कामवन AAA बिख्यातह ताका बा- 
निक अथशामा याहा अधात-जसापछख दाना daa म 


A NS 


Hele तसाछाब दाख छबहाऊ g खदरहायह ४ पड ॥ यातुक H 


A 
नंदनबनह तेआधकठहराय कासबनकाशांनाकह€ ७२काबध्यान 


॥' सया प्रकारको शाना राधाजूकीदाख स जसभावदासा ART- 


सन अधशल नयन बिथक गात लचकीलालककाकारण युक्त 


FAA सकमारताइही बणन करें हे टाका जावक १ पद ॥ यास 


सहजही राधिका Hal मंदगातेका कारण जावक कहे सहावरका 
भार ठहराय तथासुभावनहालटकालांजे अलकह ADAH 
बेकोकारण संगंधभार ढहराय तथामदमाते AIA नयनन नजा 
= त्रिचित्रकहे अनाखावरुणाकहू पस्त 
के तिनके अंतमे बारनकीजे अवली हे [तिनके भारको दहरा 
तथा सहजस्तकमारतासो शिथिल भये जागातह तास कारणतन 
को, जोपानिपकहे शोभा ताको ठहराय तथा सहजहा लचक 


ist SES ताक़ेलचिजायबेमें कारण कचभारकह कराभार 
` को ठहराय सकमारताकी अवधि जेराधाजूहँ (तिनका TATRA 
बणन PR ७३ ॥ ye 


७७. 


` तिबीरहलधरको । भार्जीहौंडेराइकरिभवनअधरोलागे 


निपडिङचानकान्ह ञतिगह्योकरको | दापातहसारयह 


_ मरेसाथकीन्हाङलंदीन्होंजीबताहिवाहेमेवघरघरका । 


दौरिदुरिबेकेकाजदीपनबभायोसोतो गाहकभयोरीआ 


~ 
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३४ , ` शुङ्वारलतिका । 


लीआपनेहीगरकी OY ae | 
विदेशकीबातनभाषें। सोउनसाँचोकरोड्रिजदेवपुरेदुखहा 
इनिकीअभिलाषें । फुलीघनीबिषबेलीइतेउतकाबिधिये ? 
वआखियांजूबचांषे | देहरीनांधिचलेवेलला 3 
कारसोदेहरीराषे ७५ ॥ 


a लस 


agt FS 


. टीका बैठी १ पद ॥ हेसखि आजुहों दीपनर्क 
HAI बठीही अर्थ आमंदिरमें अनेक दीप Ta In «3 
. के प्रकाश को करि रहे हैं ताही मंदिर में सुखको ठानि रहीहे | । 
ताहा समय जाहे तू हलधर को बीरकहेहे सो आयगयो २ gall | | 
ता समय सें तिनको आइबो जाने अति डेर पन बुझाव | । 
धृ पासही 


q 
अधरो के भाजी सोकान्ह निपट छवानसों लागो 

आय मर करका गहिलीन्हो ३ पद । जो कहो कि Wat में केरे 
गही तापे कहे हे कि हमारी यह AA कहे तनको प्रकाश हमारे | 
साथ छल Pegi जो उनको भेद बताय दीन्हों ४ पद ॥ है 
साख SRS काज दीपन बुझायो तासों दीपनको arg 
आपनहा गरका गाहक भयो अर्थ दीपन में सिली बैठिही जो | 


दनको न बुझावती तो केले पावते याते या दीपनकोवुझा- 


यबा नराइ दाष भया 


pea) 

ति 

z 
a=. 
2 412 


As 


> n A 


So ° > 
जानहा अथ ये सचिइ नाहि चलेजायँगे हमें खिभावे हे २ Tall | 
सो निदेश के जेबेकी बातन को भाषिबो उ | 


i (eter अभिलाषन को प्रि ३ पद ॥ फुली 
हि अनेकावेषयलीह कहे गेहकी बावरीनम खिलेज BA 
TASARI aeai अवकेते चाखें कहे देखें विषह की | 


OPT 


ऊचाखेंहे ४ पद ॥ हे लाखे ये alt देहरी को नाखिचलेईइकट 


११:१३ 
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श्रुङ्वारलतिका । ३५ 


सदेहको राखें विषबेलि या पदमें अमिंधा झलक 
को अझ कंमलहको कहे हैं ७५ ॥ 


सांझहीतेआवतहिल बतकटार कर पाईककसगात 
[ 


लनबापसाइका । यश्सातसन्दच हवा 


SONS 
= 


- घतनलाजतोहिदेतद्खबापरेबियोगीसभुदाइकी । केक 


ष्र 


सघाधागकासबिषकोबगारेपद डेकेडिजराजकाजकरत 
HASH ७६ करटिकाठनीकाठेपितम्वरकांधरेनारपखान 


कोसोरपला डिजदेजजयोँठपटीकहरेसनोबालतबरव 


बिजेकरखा । वह्कोनधौसाधरीसरतिवाराअला जनत 
नजाकीचखा । बिहुरेंचहुंधावनवीथिननीचननामभवूत 
कोमानोसखा OO Il | 

कोळ परकाया नायकका चटक SIVA Alas ख पाइ AAT 
इक कलाई की खपताड अरु ताक सह TATA adda एब 
रोध जनाइ Hae टाका Sith १ पद ॥ यामकरज ह [करण T- 
नकी समता कटारीसा कार HATS का साधारण धम ब्याजत कर 


हैं २ पद ॥ नकहू कहे ARS बाप जो सम्रद्रह AS भाइ जा घन्व- 


तरह ।तनका नाह तुल ह समुद्र अतिगम्भीर Ao यह एक 
रस HAS नाह रह ह अरु धन्वन्तार सबके रांग दूर करन हार 
अरु यह सबको दुःख ag तात कजलकान कहे कल Ce 


को छोडिबो जाहिरी हे ३। ४ पद GAA तरा नान ह लू 
agana कह।वे हे ताते विषको बरसाइबोी AS तरो जरा: 
जह aia हे द्विजराज श्रेष्ठ ब्राह्मण को कहे हें ताते कसाई का 


काम करिबो तोहिं अतिही अनुचित हे दिजराज पद में अभि 
घामूलक ब्यंग्यहे ७६ अति अलबेले अकेले मनलोहन 
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Bee श्वुङ्वारलतिका | 


दे काहू सखीला तिनको मान गुण वकि आपनी नई लगते 
जनाइ मिलिबे की अभिलाषा जनावे हे टीका कटि था sas! ˆ 
की ava मनोभव कहे काम ताको जो सखा बसंत तासों 
समता मनमोहुनकी कीन्हीं तासों प्रथम दे तुकनमें gang 


SEN 


घम की एकताई के हेतु लनमोहनके अरु बसत के गुणन | 


एकता ब्यंग्य से जनाचे हे १ पद ॥ पितम्जर कहे पीत आकाश | है. 
उड़े परागन सों बसंत Ses हे अरु मनमोहनऊँ पीतपट की. 
काछनी काछे हैं ताते CAH पीताम्बर भयो २ पद ॥ अरु दोनों 
विश्व जो संघारताकी विजयकर हैं अथात विश्वको जीति अपने | 
बशकर ह अरु करखा बोलिबे के समय में करखेत हाथ उठावे है 
तासा मनमोहनकी जो फहराती दुपटी हे ताकी समता दीन्ही |. भः 
WRM नायका ताहि कहे हे जो प्रथम दर्शनले अथवा गण | हि 
अवणत Alea होय पान HS बिरहतापसों अतिही दुखितरदै 


अरु याका अवस्था प्रथम दशनते प्रथम निल्यापही लो रहेहे9७॥ 


= KE 
लाकहामखमडलमेप्रातिबिम्बतईग रू केसबिशखे । भोर | 
हताछिजदवाखेलेदेगदोपहरीकेप्रसनसेप्खे । छातिये 
साहळवालललासुताहूसनकी अवली अवरे खे ७ ८ नभवों | 
कहुरागकायागदिखातनभतलर्योनबलायलगी | नको. 
उकहूटान[डिठोनोकियोनहिंकाहूकीकीन्हीउपायलगी. | 


हिजदेवजूनाहकहीसंबंके हियओऔषधमलकीचायलग। | मे 
साखबासबिसे निशियाहिकहूँ बनबोरेबसन्तकी a रन 
RSS E य | डी 
i र I 
TR मध्याधाराधीरा शबनसाहन कं Eq राते कपालमस age फ्‌ 


नयन अः 


“सुख कोन्हें बेठाही,तातो कान्हने कोप को कारण |. 
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SERRE ३७ 


NUIT कछुक जनाय SHH दुराय 


सृ 
वि | eA at रीतिसों जवाब देइहे टीका तेह १ पद ॥ तेदकेतरेरे 
| 


i कहे क्रोध की तमतमाहठ को देखि मनमोहन ने बूझयो ताके 
नके | उत्तर में तरेरे को दूजो अर्थ संध्याकी ललाई ताहि जनायराति 
A| भरि जागे मनमोहन के alga के हित प्रभात में संध्याजनावे 
गर | हे २ पढ ॥ कोपसों Ag जो सुख मण्डल को जलाइ ताहिजब 
'की | इयांमने बमो तब इयामके सुखे लागी जो सेंदुर की लीक 


नो | ताको-प्रतिबिम्ब कहि राति भोरन संग लपटेबो जनावेहे ३ 


पते | पद ॥ राते अरु कोपसो चढ़े प्यारी के नयननकी दोपहरी के 


A A ~ AAS 


ag | फलन सों समतांदे अरु प्रातही तिन .फूलनको खिलिबों A- . 


न्ह | भव मानि मनमोहन ने बुमपो तब छाती भं उषटे जे हँस कहे 
NN NN MEANS WS A 


गुण | बिछुवान के चिन्ह तिनके ब्याजसा CAS सूथह [तेनक नाज- 
रहै | काने दोपहरी को लिखिबो उचित जना उत्तर देय साथा- 


७॥ | रण सूर्यके दोपहरमें तेज अधिकाने दोपहर्स फूलेदे इहांतो अति 
निकट अरु अनेक सूर्य देखि वाको ।खालबा उचितई हे: ७८ 
al | कोऊ सखी काह पर्बानरागिणी .को बिरहदशा भ दाखे AS 


OS SR ~ 


पोर. औरनकों उपचार करते देखि ताकी लगाने ब्यथा जनायो 
नेये | हेहै पे प्रकाशही केदिबे मै गरुजमन रू डरी ताते बायु जा 


at री 


d 
"गन 


z 


प्रेतब्यथा ताको प्रकाशही जनाय अभिधामूलक व्यंग्य रीतिसा 
| बनकी बाय जो है सहजही में उद्दीपन करनहारी ताते भई 
व्यथा काह अंतरगसखीसों जनाय सोहनके मिखाइब A याको 

दुःख दरि होयगो यह कहेहे टीका न भयो १ पद ॥ योगचाराहे 


में कछ फल चन्दन अक्षत घरि दिया जलाय अपना बलायआी- 
डीठिको कहत हें उपाय प्रयोग को कहत हे ३ पद ॥ चाय कहे 


चाह ४ पद ॥ यामें वाकें चित्तके बिक्षेपको कारण बनमें आयो जो 
फूलों बसंतहै ताकी जो वायकहे शीतेलमन्द सुगन्ध समोर ताको 
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मिधोमूलक ब्येग्यसों बनको कोऊ बोरो कहे डु बसंत 
ताकी वायु He उन्मादद्शा लगी हे यह मकाराही Bes बहुधा 
उन्साइके पाल बेठेते* Dias का FAT जायहे बायुडन्साह 
अरु पवन को कहत हैं ७६ ॥ "क 
यहुमीगिगइघोकित आज 

रँगीउबटेहूनळूटतदागहह(कबकी हाछुड é 
सानिबातइतीसुखनाइनिके अतिसूर्धीसयानपनेसीपर्गी 

मुंखभारिउतेमुसक्यानितिया इतनाइनि 

गी ८० MAM हूगइउनकेहितवेऊहमेलखिकअनुर 
_ शे पेअबजीसेरु चेसो करेंहि जदेवज ओ रो उ छाह सो पागे 

जाइहेभेरीबलाइबबाकिसो खेलिबेकामनमोहनअआगे 

खमुदाइहमाराहहां अब आरनद्रसंग खेलनलारे ८१ । 
आजसुभायनहींगइंबाग विलोकिप्रसनकीपांतिरह। 
BU) ताहीसमेतहआयेगोपालतिन्हेलखिओरोगयो 
UST । पहिजदेवनजानिपस्थोधोकहात्यद्विकालपरर 
gaahi | तूंजोकहेसखिलोनार्वरूपसो मो'बखियात 
लोनीगइलगि ८२ लखिभालपेलालप्रभारविक्तीसी 
न्यायनहीसखचन्दतच्यो । द्विजदेवकहाकहिबेहैतिनह 
परचितचकीरहूशोकसच्यो । तिनसोंतिनयेनञअश 


= क्यांकतनयनसरोजनस्वांगरच्यो । जिनकेपरंसा दर्ज 
` अवल k 
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संत, खियन Quad करेही तिनके दर्शनसों सार्विक भावते अश्रुपात 
ea) की दशाको प्रासमई ताको कारण ओरड जानि सखीसों कहन 
j लगी कि हेसखि तू जो मनमोहन को स्वरूप लोनो कहेही सो 

१ सांचहे आञ्ज सेरे टगवासें लगे ज्ञागतेही झांखिन ते MADA 
iq) आये हैं जोनी के लागिबेते आंखिनलों आंखुनको a उचितई 

हे ४ पद ॥ अरु AA लोनो यह जो पदहे ताही सों दूसरे अथ 

| की प्रतीति होयहे अरु लागिबो छुइबे को कहे हैं तथा दूरहू TAA 

| ते दगनको लागिबो कविबरणेहें अबिदित अनंगा वह कहावे नई 
AG) भई जो अनंग ब्यथा ताहि न जानें अरुताक काय जे अश्षपाता- | 
Ad) दिक aaa कारण AL Hagia जेस या कावेत्तम ८२ 
qi कोऊ मध्याखंडिता प्रभात आवत मनमोहन के सुखप स- 
दुर लाग्यो देखि अति इुखपाय बरजेदू जुरननन त अनखाइ 
नघननको दोष STITH AGIA Hes टीका लाख १ पद ॥ 
भालसें लागी जो सेदरकी लीकहै ताकी समता रिकी जा प्रभा 
tal He किरनतालों दै आपनो जो सुखरूपी age ताका ताचबाकह 
IRI जरिबो तथा चित्तरुपी जो चकोरहे ताको शोक सहितद्दैबो उचित 
(रे इकहेहे भानकी प्रभाको लखिचंद्रकी मलिनाई अरु चकारनको 
gal शोक जग में जाहिरदी हे ३ पद ॥ तिनसोतिन यासों यहजनाया 
ia फि GH हमारे प्राणप्यारे के प्राणनका प्यारा Aeg TITEN - 
[a जे सरोजकहे कमलहें (Aes अर्शोसदेना डाचतङ इकाइताकिय 

Ol सरोज Ets सरोजनकी रविकी कलादेखेते आविकं आनंदहो- 

[| बहे पेद्दनकहा सवांग रच्योकहे रोवनलगे स्वांगरच्यो यापदसायह 
di जनायो कि इन्हें ऐसे स्वरूपको दर्शन भाव हं यक्रेठहा रावनलग 

| हें नातरजेलेहों आजुडन्हें न देखेंगी योंबिचारि बैठीहों तेसेये- 

+ १ ऊन देखते ४पद ॥ जास्वरूप को यंबर गहू SATAN वहस्वछूप 

॥' फेवल सौतिनहां के परसाद ते बन्योहे मध्याखडिता नायकावह | 

आ हावे जो आरेनके संभोग चिन्हते चिन्हित. प्रातही आवत को 


ee ba 


4 रखिटुखसो रोवनलगे अरुकोपहु करेतो अपनेइ अगनसों ८३ ॥ 


४ 
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लेलेकर मोर्री जुश्ञिाइइतेगोरी उतहोरीखेलिबेको| ah 
ग्वालजालहंबनायोकीच | छायगों छिनमेंयोंग॒लालमेप| पढे 
मालएसोडिजदेवजासोंनाजनायोपरेङुचनीच । ऐसीए aa 
इघधरिधमारिकीसीताहिससय पावसकेभोरेमोरशोए es 
SEG | घनकेससानज्य SAS le TAZA 
पासीहुरतिआली चस्पाधनबनबीच SY लेबेको चलीती| चेन 
बंहभांतिनकेचेनबनऊंचीकेभजानभारे अंचललियाई| ला 
लाजाडीबोकोचलीतीवहपानिपसरोइतनछायङायञ्जाई| पद 
हियोपावकवियोगसाज | मभरिरहीसीअभिलाषामनह| 


कामनइजदवक्ासोकलु भाल दूमयानकाज । पाकि मन 


- लीतीत्रजचन्द्रकोअमंदहास पायचलीप्यारीविषांबर गई 


बिथाकीआज ८५ ॥ न =e 

कोऊ सखी व्रजराजके होरीके समाजमें मदितमनदह्वै Hae) व्य 
सखोसा उड्तगुलाल आदिकी a आदि के सम द| 
राय फागहीमें पावसकी शो भाक हे है टीका लेले १ पद.॥ जञ 
कहे भठभरो ग्वालनजात्त. कहे ग्वालको AHS कीच पावर 
होयहे अरु होरीऊ में लोग लगाई रंगको कीच बनावे हें २ पद। 
उड़ो जो गुलालहे ताकीसमता कबिजनघटासों देयहेंवेरि आई 
सो अरुउड़ते गुलाहूकी धंधरीसों ऊंचनीव'नाहिं देखि परे ६१ 
प्रत्यक्षही हे ३ पद ॥ भूंघरी ढोलको कहेहें ताकी जो धमार ४ 
बाजिबो तासोंकड़ोजो शब्द ताकीससता मेघकी ग्जनसों दैप“. 
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मे| हारिवेके भयसों दिखाई दैवे दुरि दुरिजायंहें याकवित्त के पहिले 
Hig) पदम होरीको समाजबणन कर फिर तानपदन मे हारीकीअरुपा- 
८, वसकीएकताबणनकरहे तातेहोरीकीधूमअआधिकइ ब्याजतभइ 

कोऊ परकीया नायका बिप्रलब्धा,सकेत म ALA ।मलनगइ ही 
सोताथल प्रीतमको न पाय पछिताइ आर काहुसलासा आपना 
Al दुःखसमूह कहे हे टीका लीबेको १ पद ॥ लीबेका Fe लेनको 
तीती चेनकहे आनंद बनमें गईती अरुभुजानको BAPE अचलभार 
[याई MAAS भजानउठाइ अंचलपसार यह Ala el त्लोकाफेह २ 
आई पद ॥.छीबेकोकहे छुवनको वहपानपभरा ततुकेह शोभासानरो 
|| चलीती घे पावक बियोग कहे बियोगकी आगि ताकोजा साजकह | 
बनाव तासों हियोछवाय आईं ३ पद ॥ अभिलाष कह सनक 
मना हियकी हियमें रहिगई अथात्‌ जो सनकासना करि बनको . 
भर गइती सो नाहिंपरी ४.पद ॥ पीवको कई TATE व्रजचन्द्रज 

रुष्णहें तिनको भमंदकहे अधिक जोहासह ताहिचलीती पे'बिरह 

ad .ब्यथाको जो बिषहे ताहि पायआइ कहेपीम्राइ Ae Al HAA 
= लपटे लाजको पायबो AS पानिप कहेनीर AATA RT 
में आगिको छायबो अरु aga के IAS बिषको खत्रा साल 
जनाय तूमोहिं यहांपठाइ वाहिलेनगइती पन लाई तातेतूसी 
बिश्वासधातिनी या ब्रजर्मडल में कोनिह्देहे: पानिप सुन्दरताका 
अरू नीरहको Hee बिप्रलब्धा वह कहावे हे जो सकतम जाय 
| gad प्रीतसको न पाथ सखी सो उराहनो SATA आफ्नहा . 


मनम पाठताय रह ८५४) : Gr; # 151 8 9:82: छ 


बिथरीमणिपांतिजरायनकी तनकायुतिंक चनरूपर 
जो । सैंगलीन्हेंअनेकतियाजिनकीलखिदेवबधून को 
सजा. 'यहिभांतिसोश्रीळषमानसुताजिनपेडि जे 
` जसजो। तिनगोधनकीमहिमालखिक अब तामिस्सफः] 
मानतजो ८६ TSA AAPA AA TSAI 


\ 
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ना 
जराइजटीं | हिजदेवघनागमभोरेतहांभरिफागुमेंगाझ) 2 
HAA | सखिराधिकासंगचलेबनिभीजनएकपटीसिः घट 
THIET <७॥ i र. 


A > 


मंणिहारनसों रल्लमयी अंगकी दीपतिसों सुवणमयी अने) घः 
सखानसा देवमयी राधाज़के बिहारसा याबिधिकी संपदासाँय ' 
गोबद्धेनको ध्यानसे कविदेखि अतिगरबीले मेरुगिरिसों 
टीका बिथरी १ पद ॥ हमरुगिरि तम्हेंबड़ोई ग 
बिहारसो याबिधिकी शोभासॉभरे गोबद्धनको देखि अबतोगमार 
तजा २पद्‌ WASH भणिनके समह बिथरेरदेहे अरुडहा | 
जूका सखानक Wad टूटे जराइजर अनेक भषण ARI 
यासा सखानका आधेकाइ अरु उदारताऊ ब्यजितभइ मेह 
सुवर्णमयी हे अरु Nagas कंचन बणी जे अनेक ade ति 
अगनका शाभासा कचनमयी दशाय हे याते उनके ATA 


Cork 


चिलक अतिही दर्शितभई ३ पद ॥ र देवबधन के ह| 


FST ON > 
जहार कया कर हैं अरुइहां देवबधूसी राधाजकी अनेकस 
जिततित डोलेहें ४ पद ॥ तिनगोधनसों यह जानियो कि 
बड़ेईभागभरे अरुधन्य हैं ८६ या प्रकारके घनागम की संप 
शाभासा भरा श्रीराधिकाकी होरीमै एकपटी लीन्हें आये गोप 
_ की दाख घनागमम गोपालनकी उमंग डँचितई ठहराइ की 
का उपहासकारे कोऊसखी काहुसखीसां कहेहे टीका जँ १प८। 
पावसम इन्द्रबधूनक तुन्दसा भूमि लाली होयहे अरु बूँद 
| au | है जायें याफांगऊ में. लालनक 
नक्की ब ताके इतउत पन्ननके TAA 
Re स्वच्छद्वे अधिक 


= 
4 
“a 
‘ET 
यो 
aH 
o B Z, A 
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ने ई २ पद ॥ यापावसमं घारआई TIAN जहां तहां चपलाकटे 
गाइन a कहे चमकेंहें या फागऊमे उडते गुलाल का ज छाई 
ल? घटा हैं aaa अनक जरायता जरी अनेक दासा जहा तहा ला? 
`` | गन के भिगोयबे के हेतु दमकि दमकि दुरिदुरिजायहे यात सढ 
रीनके रूपकी अरु छलबलका APIR ठर्यजितभइ३।४पद 
अने) घनागस कहें पावसके भोरे कहे AAA फागढू स गावनसा कंज 
ial तटी भरि राधिका GTA गोपाल एकपटालान्ह ७ 0. े 
कहे | ' ऐसी सपदाकी होली में गायन छोड THIET ले भावनो हां 


चर. 


[जे के दिन गायन खरकम Folk 
UH की बात हे गोपाल जन बभा q 


A (२ 


nal भीगिबे को कहें हैं येह तिनका जात स्वभाव हैं aA Aad 
राधा भयानता ब्यंजितनई -७॥ | 
धुरे! इयामकोबासनितेसुनिर्क याकितिकदिनतिहुताबनछ 
ail ३ | पैकहिपीहेकहॉशठतेहींबईउरमेरेबिरयासकबूट । 


'ति। तईतेडगरीडिजदेवनजानतीकान्हअजोमगलूट । स 
| A =< ह 
बिक्सेबनबेरीबसन्तकेचातनतेमुर झाईहुती Aaa 


किं ता पेदेहसबैबिरहानलज्वालजराइडता यहसँवरेराव 


संपि नेइनसागप्यारीनजोसरसाईहती।तो व 
| [कबकीनावमाइहुतो ce te 
| AE यता नवोढा इयाम के सामसाँडरा AAA TAT 
oad को बास जानि बनकी गेलतान इतडत डोलेही काहुँदेन चातक 
gi के सुखसों पीकहां या सुनि आज बनन श्याम ote या जान 

| की नहीं की बाटला गइ तहा श्यामको देखि डराइप ba 
at 'नेखाइकहै हे टीका श्यामको १ पद २पद ॥ अल i 
ee बनको! आयबों छुटिदीगयो हो पल यती २ निदो 
त्रि) किआज इयाम अनतंही है हें कर्ते तू ऊचे र 
| देखे है ३ पद ४ पदे ॥ तातेइत Fe यहां उंगरीरहे आई हे कान्द . 


= k 
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इहांलंग हैं यह Alle जान्यो जो जानती तो क आपत 
ताते येर चातक बिश्वासघाती तेरी ऐसी.भूंठी बातन Yay! : 
क्यों नाह परे हे अतिक्रोधमें गाज टूटो यह खीनकी लोकोक्ति) | 
ae पीकहां यहिरन्दसों अभिधा मूलक व्यंगरीतिसों aga ९ 
का प्रतात होय हे चातककी अरु लुभाने नायकको एकता क| l 
जन बण हे तात यह ब्यजित भयो कि तइयामको संगी हे तात ट 
छल पकेयोही चाहे नवयोवना नवोढ़ा वाहि कहें कि नधे क| र 
Wath उठानत कछुजान कछुनाह जान तथा पतिसों नॅक र 
,न पातयाइ बूट नये नये ब्रुभनको कहे हें ८८ दीप शिखासी। ह 
नइ दुलहा राथेकाजी का बिरहदशा में परीजानि अरु बात ते 
.दॉपाशखाका बाझबो 'उचितही मानि निकटही आई वाकी। 
तन हानि मनमोहनसों कोऊ बिरहिनी राधिका की दती कहे र 
टाका प्रथम १ पद ॥ बिकले कहे Ga जे बनतथा केर 
बसत ।तनका बातनते कहे शीतल मद सगन्ध समीरन है 
शुरभायहा गती बसंतबायुसे बिरहिनीनको सरझायबो HAT 
` नब हें अरु ब्यंगि पक्षमें बातनते दीप शिखाको मरभाायंो | 
सलाह अरुबसततो बन बिराहिनीनके बेरी है ते अति बिक्रासी 
नायकाका दशा दाखदेखि बिकसे हें कहे सुसक्यायहें तिनबातत | 
„ पे बिराहनाका मुरकायबो उचितई हे यह व्यंग्य कबित्त के एक | 
Sel में PER २ पद ॥ अरु याहूपे वाकी सिंगरीदेह बिरहानल |. 
का ज्वालसा जरीहागइती व्यगपक्षमे जब सिगरीबाली ज 
जायह ता दापकी हाने ANAE ४ पद ॥ तात्तचह दापाशखं । 
नायका क JAAR देर ना हैं ही अबलाकबन बुक्तिजाती:३ 
पहलावर रावरांजो नह कहे प्रीति तासा सिंगरे ane 
कह रसस। पूणरही आजुलों ज्योत्यांकरि जिई ब्यंगपक्ष 
जरिहूजाय अरु कछुकछु हवाऊलगे पेनेहसों कहेः 
कहेभीगीरहे तो देचारिपल्ललो नाहि. तातेयहहूब्यंजि भः 
TH अबद्रीकीन्हे नाहे Fay तातेबांगचलो <8 pe ` `` 
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येनहिंवाकेउरोजलसेकत श्रीफलकेफल भमि भपेट 
त। त्यों डिजदेवजनाहकहीसखभोरेघने अरबिन्दधरेटत। 
सोतडितासीमिलेगीतम्हें किनलाजनञआपनोर्वांगसमे 
टत । इ्यामप्रत्रीणकहाइकहा तमफलङरीनभजानसींभे 
टत ९० ज्योंदुरिदेखिसदावनमें गहिएककोएकभुजान 
तेठेलति । व्यॉमनमोहनसंगसदाही हियोहुतीहो हहला 
सनमेल्लति | मोहिनमावतिएसीहुँसी, हि.जदेवस्बेतुमना 
हकहेलति। आजभयोधोंनयोकळ्रूयालगोपालसोंचार 


महीचानिखेल्लति €9 ॥ 


आते ALAA फागकेसमयमें राध ज़के अंगनकभोरअतेकउप- 
साननपे हाथ चलावत मनमोहनसो कोऊ सखी परिहास के 

टीका Fale वाके उरोज जानिजानि श्रीफलनपे हाथ 
चलावोहो अरुसख जानिजानि फले अरबिन्दनपर हाथचलावो 


- हो अह वाको शरीर जानिजानि फूलकी छरीनको गहोहो ताते. 


तम बडाइ अयानहा तुम्ह AIT नाहंकह। प्रबाण कह हे काहत | 
सा जा नायका ह सा बार बार ताडतासा कहें बाज्ञलासा चमः _ 
क चमाक जायह तात वाप हाथ चलायबा AS हाथ चलायटू 


पर श्नाफल आदिक ज अनक वाक तनक STAAR वचक ग< 


Teal यह तहारई कामद यात नायका अयानता अरु उन्म- . 
सता ब्याजत भइ ६० काऊ बत्तमान गपा नायका काह BINA 
RIAT का नाट आपना ताप [मटायरहाहा ताह प्रत्यक्षा 


देखि-कोऊ हँसी ताको आखि सिचोल्ली के.व्याज ठिपाइ व 
गापा सा अनखाइ Hes टाका ज्या दुरा १ पद ॥ जसे मनपा 


हनक साथ सब Als (AAI खलहा AF काहूको वे.गहे हैं 
| 7 अल Teel २ पद) तेल महा इला हो वतन गदागदा. | 
` केरतिही ३ पद ॥ सो हे अलि तिहारी यह हँसी मोहिं नाहि | 
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भावेहे काहेते कि यह श्रजमंडल चवाइनते भरोई रहे है जो | 


NN AN N aN 


कि जो चवावसों ala Wee ता एस खेलक खालब में तोहि 
कहा तापे Hee कि यह चोर महीचिनी कह आँखि मिचोलीको 
खेल आज नय नये नाइ भयो ३ पद ॥ Alls न भावात एसी 
हँसी यह स्त्री जननकी लोकोक्तिहे यों कहि अनर भरी आपको 
ब्यैजित करेहे बत्तमान सरत गोपनावाहि कहे हें जो प्रत्यक्षही 
सरतको याक्ते बलसा छिपाव AA या RATA नायका मतमा 
इन सों झैटही ताहि सखीन ने देख्या Raai आखि Aa 
के ब्याज आपनी क्रिया छिपाइ ६१॥ 


आखिनकेजलकाजहरीतसदा तमसा कहु भोरानह 


रत । तेहिजदेवज़क्योंकहिजाइपरेछ तजेहियकी करआ | 


त । बातबिचारिबेकीयहलालकहाबकबादकेमोतनजार 
त । मानरहेगोकितिबलिजाउँ सोमानिनीमानिनीकार्हं 


 कारत ६२ पावकपृुजनखाइअघाइघनेघनेघाइन अंग | 


वारत । = तोमनमेरोभयोअबतो 
` आरत। येमनमोहनसीतमनोजदयादिगतेकिननेकृ^६ 
` रत । जानतंपीरजरेकीतऊअबलाजिय जानिकहा* 
जारत ६३ tl 


PINS ताक स्क्लक तरि ना 


ANIA शां 
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हे काहेते कि जो बतेन म एकहू छेद होय हे वामें कळु डालिदेव 


e 
ग तो बाहे जायह ३ पद ॥ तात ह लाल यह बात 1बचारब याग्य 
को हे कि मान दाइ थल रहह कळदयम क आखनम सा मर दहू 
एम थलम नाह राह सकह ४ पद ॥ तम जा सानना मानना काहे 
पक पृकारोहो तो काहे को पुकाराहों बाल जाउ या पदते प्रकाशही 
| आदर के ब्यग्य सा आफना ब्यथा जनाव हे कि SARC ता एसा 
हे दशा हे रही हे अरु तम मानेना. काहे काहे आरा जलावा हा 


„| ताते बडेई निठरहा माननी नायका वा जो आरन 
सख Nawal बिहार अनतजानि उदास हाइ इहां मध्याऊ हे 
“| ताते प्रत्यक्षही आपनो दुःख नाहि कहेहे ९५ कोऊ बिरहिनी 
नह नायका कामकी दशासों अति दीनहू एकबार तुम जरहा तात 
र जरेको दःख जानिबो अरु दया करिबो ate उचितहें यह काम 
जार. सों कहे हें टीका gan पावकपुंज जोहे अग्निको पुंज NANNA 
fed सम बिरह ताको Gighe छातीम भारे घते घने घायकह अनेक 
गर क्षत अगन में धारण करत Tag -मलान अरु दान Fal ताहू 

S| ret तिहारी ज्वालसां हमारा, मन आधेक जराजाय हे तात ये 

मनमोहन के मीत मनोज अथ जसे मनमाहन जलाव हैं aa 
` तमहं जलावोहो पे तम एकबार जलदा ताते AMH दःखजान 

दय करनो जरूरहे वे Al Ale Al कर ९३॥ 


वादिहीचन्देनचारुघिसे घनसारु घनोघिसिपंकबना 
वत।बादिउसीरसमीरच हेदिनरेनिपरेनिकेप्रात बिल्लाबत। 
आपहितापमिटीहिजदेवसुदाघनिदाधघकोकानकहावत । 
बाचरीतनहिंजानति आजञमयंकलजावतमोहनआवत&४ 
पाईबिभतिघनीतोहमेंचितचाहिपठाईब्रिभ्‌तिउहाति।त्यों 
` हिजदेवज़कत्ररीयोंपठईयहरकत्ररीसंगमनातं | उधो 
£) कीजेकहाइतनेश्रमयेंउपजायहियेबहुघातें । जाहिर 
| . सेगरेब्रजमेंउनसुंदरहयामसनहकीबांतं ६४ ॥ .. 
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काह आगतपातकाका सखा नायका क TE तापक | 


| 
रिबिकेहेत उपचार सँवारतेकाहको दोविचंद्र से मनमोहनकोआग : 
मन जनाइ सहजही ताप दूरिहोने की योग्यता देखि उपचार | 
सँवारिबेको यक्ति बल बरजेहे टीका बादिही १ । २ पढ्‌ ॥ चंदन 
को घिसिबो अरु घनसारकहे कपरको THs लेपन बनेबोचए | | 
उसीरकहे खस ताके समीरको Taal अरु प्रेनिके पातनको | र 
SA ये सब उपचार जेतकरे हे तापशांति के अध ते बादिही कहे | 5 
नाहककही हैं ३ पद॥ अब निदाघ कहे ग्रीष्मऊकी दाघकहे दाह : 
ब्यथाना हिं दैसकेंहै काहेतकि अबआज मयंककहे चद्रकालजावत | _ 
aangas आवै हे AFH दशनते Cag ताप मिटिज्ञाय हेया 3 
कवित्त में मनमोहन के आयेते नायकाकी ताप शांति सहजतु-। ' 
भावहीसेंहे ताहिचद्रके आगमनते तापजो गरमी हे ताकी गाँति। © 
उचितही ठहरावह इहांकाब्य लिग अलंकारकी ब्यंग्यहे काग | ५ 
[लग अलंकार वाहि Hee जो काह याकिबेल सइज संभावहूंग | छ्‌ 
कारण ठहराय समथ न करे ६४ प्रथमयोग सिखाइ पाछमनमा' | 
हन के प्रीति बचनते ऊधत्रसों इलेपयक्तिबल हरिनकीनिठरताई. छ 
व्याज स्तातसा ARS नायका Hee टीका पाई १।२पद्‌॥| दे 
AMRA जा डहांकह AJIAN 'वभातपाइ al हमार हत a q 
भात भजा आप जा Hatt संगमकीन्हो तो हमारेऊ अर्थ कबरी | * 
नी पव ॥ तातं उनको सनेह जाहिरेहे काहेते किजोउन * 
GANA अर्थमेज्यो अब याते अधिक सनेह weet) " 
धवज त्ति X 


şa 


सी नई युगुति बनाइ gadi श्रम 


=> =19 त्य 


नेहकी बातें जाहिरेहें अर्थ जे ia 
ातबनाइ saeia 


ta) AA व 
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हार करि TAKSA यह काठका कबरी 


| बातें होय हें ताते अबमोन गहिवोई 


= 

भे 
A 
{ 


[ 
Ss 


जलमलिंदगंजमजरीनरमंजुर्मजु मदितमरली अल... 


बेलीडालैपातपात । तेसेईसमीरशुभशो भेकबिडिजदेव 
सरसञ्ाससशरबेवतबियोगीगात | चाथतीचकारनाच 
हेघाचारु चांदनीनचास्योघांदचतुरचकोरतचहचहात । 
रनाधिरातचित्तचोगनोपिरातञआली कतावनहाईीद 
नऐसईसिरातजात ९६ चालिसोआइईनइढुलहालाख 
बेकोजवेकोऊचाउबढावति | सहीसजासरसारातबततब 
'नाइनिआपनेहाथउढावांते | भीतरभीनसबाहरलाहिज 
रेवजोन्हाइकीघारसीघावति | सांकसमयशांशकासाकि 


मे | लाउदयाचलतजनघिरातेआवति ९७॥ 


o कोऊबिर हिनी संयोगिन अति सुखदायी बलतत्थतुका शाभा ' 
ag मनमोहन को बिदेशबसेजानि अति Ca अकलाइ | 
Sag Hee टीका मंजुल १ पद ॥ मजस माल शुछ न कहे 


| आळी फलनकी छरीनपे २ पद ॥ असमशर कहे काम TET- 
| नीके गात सरस बेधेहे अर्थ अधिकडबेधे हे ३ पद ॥ चर्धकाक- 
a) लाज्ञानि चांदनीके फूलनको चकोरचो हँ चहूंघाकहे चारआर४ 
पढ ॥ धीरना विरात कहे धीर AMSAT जायह याकाबत्तल अया. 
गिनी की दशा अतिहीअधिक बणांगई हं य सब बलतक सहायक 
` बियोगिनको दखदायक होयहें अरु रायागनका सुखदयह तात 
| Maar हाय येदिन Cas चल्लेजाय हे अथ दुखट स बातत ह वा: 
Vala कहि मिलनकी अखिलाष AMT हे &६॥ MAA AE 
BIRR राधाजकी लीला स॒भावोक्ति रीतिकरि कबि बर्णन क- 


छः. 
~ CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwai 


SS रि 3 
. काऊ चाउ बढावह अधर चाहव 


 चारिसमाकरती । झवलो इतराइभकेउ Enea 


ae. TN ३ का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Yo STRATE | 


) 


रहे टीकाचालिसो १।२ पड ॥ ३ 
हीप्रासद्ग नडदलहा MAD 


2 AY ४] 
a 

A 

+ छ 
Ays 

<३ 


AYP eh, 


= 


~ 


४७, 


निकटही बेठीजो नाइनिहै सो अप | 
साराउठायके वाको झखदेखरावहै ३। ४ पद ॥ भवनकेभीता 
बाहर TARA एसी जन्हाई ig a 
समय A संध्याकीललाई 


अपनी जन्हाइ प्रकाशित 


aed 


a 


क 
~ A 

ठाय डदितद्द चन्द्रमा सिगरे जग के 
< 

करेहे ६७ ॥ | 


वथुरंघनीघारंपशे क्षितिमें 
तेरनचीती। डविजदेवनयेनयनेहकेफंहलिन्हें घरीचाखि 


याँहीबितीती । हरिहारेतऊढाहिगाइतऊरहीमोहनी' 
करदोहनीरीती ६ agaaa CHETAN 


कोरतीनांकरती | डिजदेवदहीसीपलोटेपरीसुतीनग। 
नहानसाकरता | लगीसाँकरीसीगलेहांकरीवेनकीस 
राखारमहाकरती ९९ ॥ 


_ काहूमाहनका बांसुरीसों मोही अरु अपस्मार दश्ामेंपरी | 
नुरागिणी नायकाकी दशा कोऊ सखीसों कहैहे टीका कछु र | 
TRTE TU कछ थोरऊ अचलको सेभार नाहि करे है | 


कच्‌ ७८ 


हे २ पद ॥ अबलोयासो यहजनायों कि त न 
; छिनलों व l 


पल ang IT समान बितावै हे दुख मेर] 
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TETRA | ५१ 


वहनायका नेहकी निशा 
हे ताते नेहको अंतब्यजितभयो 

४ पद ॥ सांकरी फांसीको Hed जासमयते हाँक कह शब्द बशा 
a 


कोलगोहे वही ताते साकर [ योकरिरदीह याह छ पिः 


लीये ब्येगिजानिलेनो सुदररूष देखेते वहरूपानतहा नयनेन H 
समायोरहेहै ६९ ॥ 


' अँ गदीपतिर्पेजमरेतितकी उपमाक्षणजोन्हसोदी 
द्ध 


जत | आरसीकीळवित्योडिजदेवसुगोलकपालससानक 
हीजत | चातुर्श्यामकह FASTA ALAA HA TAL 
लीजत। UATAA AAT ACH AAA TAA AMAT 
कीजल १३०० मैदगघबाहकसुधाकेअवगाहकका अर 
निञवाससी अपरबमईहेगति | डिजदेवतइफूलढुखढम 


येहेंअबजिनहिंबिलोकिहियहोतीहिकिंदकत | Was 


. ध्यक्ररकीसऐसीवेपरातराततद। रवारबावराबेचारातकही 


Salad | जाकेइतआवत मरिषरियप्रातमकालारब्रज 
मुडलसाल्पाटगईहमात १०३ li Re E 
ननमोइनको उपभादेंदे प्रिया गुणकहते जान साइयगादता 
राधिका की दती उपभानन में दोष देडे उपसा दनका सनत, 
हने बरजेहे टीका येअंग १ पद ॥ दास जा AMT ताको पुऽ 
जो समह तासों भरे जो राधाज़॒के अंग हे ततक उपसाकह 


-. क्षणजोन्ह कहें बीजला सा We व दाप पञजेस भरं य क्षण 
` जोन्ह कहे क्षणप्रकाशक २ पद्‌ 0 आरसा कहे राशा ताका छाव 


NAS 


` कपोलन के समान कहें Save काइते [के ये cel बक 


< रहे हे अरु वाको नाम आरसी कहे ग्रोरसंभरी है ४ पद ॥रॉग- | 


७. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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५२ “ASICS | 
मयी कहे ललाईसो भरे जे अधर कहे ओठ हें तिन सों | पर| ति 
बाल की समता हे सकेहे काहेते कि वेरागसयी कहे अनुराग |. 
भरह अरु अतिही कठोर हँ ३ पड॒॥ हेश्यामतुम चतुरकद्वायो। = 
हाप एसे उपमाननसा उपमा देवही ताते तुम्हें लाज गहनो। © 
उाचत है NGINA कहाय या पदसों ब्यंजित भयो कितप री 
कहिबेई को चातुरहो १०० बिरह दशामें शीतल मंद लुगन्धत 

सीर की झार अरु फूलन को दुःखद हेबो अरु कान्हको आँहि | ह 
फरे मघुपुरी को जेबो इत्यादिक जे उलटी रीते हैं तिनको का. >. 
रण क्रूरताई करते अक्रूरको आइबोई सानि जजबनिता आपस डी 
में अक्रूर की निन्दा करे हैँ टीका मन्दगन्ध १ पद ॥ सधाकेअव- | इर 
गाहक कहे सुधा के नवारे जे गन्धबाहक कहेवायदै तिनकी | हे. 
Me अग्न अवाससी हे गई है अर्थ मानो अग्निर्में वालिकेग्रागे | बै 
२ पद ॥ जिनफूलनको देखि कळूक झतिर्बंचनीय रति कहे | जा 
P URREA एत दाख हमारे ज प्रियप्रातस | आ 
5 नह को साते सारे ब्रजमंडल की भांति डलटि गई हे रय | एव 
नतत क ह mn छोड़े हैं aia | 
रीति छोडि उलटी रीति करे छि १ पतित Isa | 
eee UI SN igi ce | SS | सा 
। वकलका।चेअतिलाजतसँभारितन आंगनकेपा | हैं: 

स्पृ = $ 
4 मेणाति । दिजदेवतेसियेमलिंदतकी | = 
So SOR AIR Tae aaa | व| पा 
Sf 


खिवारबारआइमीचु बीचहीबिचारिचे 
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We जत ~ rr 
सिरिला तका । IF 


हुँ | तिआरसीकीआननञअनोखेते । हि नदेवकीसोंहोतोएतो 
ए | उपृहासकत्रमानसरहू केखरविद अति ओखेते | आलिन 


केसंगदीपसालीकेडिल्ना RA ग SRRI aaa 
तुभ Hdl i १ ७ << | 


A 


Ga Vidal नायका वरहम इबी आतब्याकलडउ ठवे 
बे अझक्तिही ताकीदशा कोऊ सरखीकाह सखीसो He 
Cc 


5 

By 

at 

2 ४ 

न 
१4 


We) चायके अर्थ सखी सब san कि याहि, अनंगब्यथा ag ath 
| हं ज्ञोचिके कहे बिवारिक AAT GST को बारबार चलते . 
at हिं जाय हे ताते फिर फार ज्ञाय हे २ पद ॥ AK 
अगि | बैठिबे को चाहे हे पेभोरन की धनि सों बैठेह पर झूमि कमि 
कह | जाय हे ३ षद्‌ ॥ वाकी एसी Tale मौचुकहे GY बारबार . 
वेड | आवेहे आरु फिरि फिरिजाय है ४ पद ललित्य्तवंग लतासीकहे 
[तम आछी लवंगलता को नाई व पराप कह छपरखाट पर 
रयं | पवनके' र्यालहीते TATA Soe पवन के लागत खवगलता 
a | हिलिहिलि उठेहे Want या पदते आपने वश नाहिंहे यह ch- 
पती | जित भंयो १०२ कोऊ रूप गिता नावका दिवारीक देवस दीप 
` | सालाके देखिबेको आपने महल के कपर गंईही ताकी छबि 
छपा | देखि चन्द्रजानि चकोर,सखी भये अरु कोऊ लग चिन्तामाण 
0 | अरु काऊ [खलो कमल अवसान सखा मर्थ प तनकाससता 
| नायका तच्छ मानेही तात तिनसां अनखाय आपनाई दोषदे 
| Usage Hee टीका मन्द भय १ पद ॥ दापकन का मन्द भये . 
दोखे चकोर मेरे मलको चन्द्र अनमानि काहे को अनन्द होते. 
| भथ ऐसे सुखको चकोरन ने चन्द्र जान्या तो बड़ी हानि AZ २ 


eS 


पढ We देखवारन कहे देखतवाले लागन नर सुखकरी AA 
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भाडा राहात नानक र ताना é 


` देखते AARAA परे १०३ ॥ e 
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७ a ९५ X = 
उपहास भयो ४ पद ॥ यह HUG दोष हैं BUAT के J 
देवारी देखिबे को अटा पे न आवती. तो थे सब काहे 
अरु-यह उपहास होतो चिन्तासाण H 


गकेआगरते | हिजदेवकीसोंडिजराजऊंजर्लीकेकाजज 
लोचहेपानियउठायोकेजकरते । तालोंबनजाइमनमा 


ननिलापीकटूं ककसी AAA HUTT अथर ते | रुवात 
aaa 


=g हुन्‌ 6s छ अत. . ६0. 8 दा WP 


आखरोनगरश्त 8 
तसइकटकजाहचन | 
आवतयाबिधिशोमसने | ड्विजदेवलख्योजबतेतबर्त 
नयनमलिन्दनठीकठने । सखिभूलहुती अपनी अग 
जरा जग लास खाजधन्‌ १०५ | 
सनसोहनके अनुराग सों भरी परकीया नायका यर 
में श्रन्हाइ चन्द्रमा की अंजली देनको जल अंजली मे लीद. 
ताहीससच अचानक बाजी Fat की धानेलो मोहित दै छ 
` भावको TITAS ताकी दशाकोऊसखी सखी सो ees टीका पर 
१ पद्‌ ॥ पर पत्रषाय कहे काह भले पे से घता नहाय © 
MG जो परो अगरहे ताके सगन्धसों सारी बसना संगत्थि | 
जराज कहे चन्द्रकी अंजली के काज कहे aq देनकीं | 
सो पानी उठाय अर्घ दियो चादेही, ३ पद ॥ ताहीसमव © 
ने बाँसुरी फूंकि कहे बजाय फूंकसी चलाइ काहे स्त्म 
के at जादूराकिङ्‌ ४ पद ॥ ताक्षण इवासा कहे सास नासी 
ल आर 


Al at न: 4) 


a) <a क PAY A 


Al 


~ 


लीते ATA कहे अध न क्यो अरु acy आखर कहे 
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कहे न कह्यो अर्थ जैसे कोऊ काहूपे फूंक चलावे अरु वह जकीसी 
द्र हैं जाय तस यह ज के गइ १०९ सध्याधीरा नायका या प्रकारक 


' जो. जो सरत चिन्हहें तिनसों चिन्हित प्रातही आवत मनमोहन 
को देखि इलेष रीतिलों AA. BT समतादे आपना -कॉपअरू 
, | gaa को AW सखीसों जनाय कहे हे टीका छाबज्या १ 
| ggu naa मै कंटक कहे कांटे dag तेसे आज प्रात आये 
[मे| मनमोहन के तनमें कंटकजाल कहे कटकसमूह देखि परे ह 
TH कंटक रोमांच' को कहे हैं २ पढ ॥ प्रभात समय गुलाब बिकल हे 
बाप कहे फूले दै सनमोहनऊँ प्रभात बिकले हैं Hele We ३ पद्‌॥ 
लल) पेनयनरूपी भोरन ऐसो रूप देखि गुलाब को ससताठाककार 
2 सानी काहेते भोर फलन में नित रछ्यो'कर है वाहि सबसा अ- 
विक पारिख है ४ पद ॥ हे सखी AWH सब उनका THAR- 
R ताई देखिये गल्लाबसे हें याँ कह्यो करही सा कठ हुता एस 
[dé चिन्हनको पाय गुलाब से तो आजु भये हैं १०५ N 
wd  ठोलबंजावतीगावतीगीत मचावतीधधुराधारिकधार 
| न केटफतेळीकसेशिजदेवज चंचलताबसअचलतार 
GE आचकहे। ASAT देखतमादालयदखंवार 
| न। दामिनीसीघनइयाघाहिमेडि गईगाहगारागापालक 
_ हारन १०६ बासबगांरतीढारतीनेहदुरीघनमक्षणभाख। 
` Bal Ma alee चायकेतयनमचाइनिनाद। चत 
॥ तिरछायन | कोनिधोंकाघरजानिचलीडिजदेवलखोकि 
- नचित्तकेचायन । घेरकोघाँघरोघटनल शिर दुनाबज 


नापजनापायन I SN  .- >“ 4 


aa AS A 


d रहनिगहाने देखि अति आनन्दही से सुख aug हू इजी 


सो कहेंह टीका ढोल १ पद ॥ ढोल बजावती गीतगावती धेधुरि - 
कहे उडत गलाब की जो धारा तासों अधियारी बहावती अरु 


- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . =< 2.2 ee 
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५६ . आङ्वारलतिका । | 

अंचल के तारनसों फीते की केंट कसे ओचकही कहे एका! 

रगी बीजुलीसी चसकि सनमोहन को सिलिगई Raa) 

A A © 9 ayo A | 

तिनकी आंखें ऋपकि गई अथ उन्हें न दिखाई परी कि ॥| 
oN AV ४७ १०९४ ० ~ 

आई अरु कहांसे आई Malas के TAH आखि झापकि जा 


हैं ४ पद ॥ जेले दामिनी घनइयाल कहे INARIA qah 
' के.मिलि जायहे तेसेई दातिनीसी गोरी घनइयाम जेका 
तिनसों भेंटि as बिजय चिन्ह जा गोपालको हारहे ताहिए| 
फिरि वाही थल जायरही यामें वाको अतिही छलबल ब्यंति. 
यो १०६ कहू नायका को या प्रकारके हावभावसों add 
ली जाते देखि मनमोहन काह दतीसों shea के ब्याजग्रा 
|! 


लगान जनाव हं डाका बाल १। २। दु ॥ बासगरप क 


| 

| 

) | 
SS ~ । 
| 

| 

i 


हइ ताको AMAA ATH ढारती अर घनमें Aa क्षणम 
कहे बीजुली दरीरहे है तेलेई बेंजनी ओड़नी के agza मु 
डराय तस लालची लोचन लचाय कहे नीचे करि बिनोदजो। 
निंद ताको सचाय कहे चहुँचा फेलाय तिरछे चिते यह को 
जायहे के ated अतिही उत्कंठा ब्यंज्ञित ws ४ पद ॥ स 
हे घट एड़ाक ऊपर जो जोड्दै ताहि कहेहें 


9 


APT MATa कंजलतानकलोलतंद 
बन्या | ठाढाहूवत्याश्रमसीकरतेकडभीगेनिचोलनिर 


लतहाबन्या । आयगयेयदुरायतही हिजदेवगमानसी 5 | 


लतहीबन्यो | कोरिउपायकरेतेदिकालपैआलीगोपी 
- सबालतहबन्यो १०८ बहुभातिनहारिसिखायस१ 
वि्ातसमूतकेदूतघने | तबतौहिजदेवजयेमद्मात | 


लयाबरनकळकगने । घरव्याइगयेजबसोांयदुराइसुधा f | 
_रकोककुशोभसने | अरबिंदसेजेवेहतेसजनी अबचाहँ। 


 नंनेचकोरबने १०९ ॥ 
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कोऊ सानवती नायका मनमोहन सो मानंकीन्हें सखीनको 
ससझायो नाहि माने हे अवसर पाइ बनबिहार को गइ ताही 


समय मोहनसों एकांत में भटभेरो भयो तासमय बनबिदारसा 


मदमाता माहनका Cala गहानसा आरा ग्रानादत aa मानताज . 
मोहनं भाट तन तापखाइ सा सुखसमूह AGIA! Hag टाका 


` आजगई १ पद ॥ कलिंइजा यमुना को कहे हैं अरुकलोल अति 


आनद At Glad का कहें हे कजलतान क UAT नायकानका 
तिही उद्दीपन हायह २ पद ॥ श्रमसाकर Talal का कह है 
अरु निचोल TAH कहे हें ३ पद ॥ गुमान गवका कह ह ACA 
समय यढरायके आये डालिहीं गया 8 पद ॥ यद्याप सुखबनाय . 
उनसों बोले नहीं चाहाही THs न बसाना बालतहा बन्या या 
PATA वा कालकी अति उद्दापनता अरु दुहुनका भस HAR 
व्मंजित gid? १०८ कलहांतारता नायका पायन पर मनसाहून . 
को हिहिकारिपीछ पछिताइ gagad अपना आखन का दाच 


हेसखीसा wee टीका बहुभांति १ पद ॥ आतमभत जो कामह 
ताके जे दूतहँ उद्दीपन करनहार अनक Ta अरु पक्षां त सखाय 


हारेका उद्दीपन करि करियाके २ पद्‌ ॥ पे मदकमात इननयनन 


` आपनौ भलाबरो नाहि जान्यो मदमातेन को अपनो भलो बरो. 


“Sp हक 


मंदिगये पे जान समयमे अबचकोर,की समता [किया चाह ह का 


आति तलफ बढ़ायो चाहे हं अर'बद अरु चकार यदाऊ-नयननके 


उपमानहू १०६ ॥ 


शाशञअ्ाननयागनकयाहूल लाजोपाचत्तचकारअचत: 


यु ae बने। मखरअंबजफकीहैनिकाइकहा अलिनयननशो कनिकेत 


बने । हिजदेवकीयेतीबिनमसुनिकेउरलाजकळूकतालेत 
` बने । बलबीरकहाइकेकान्हतुम्हेंभवलानकोदु:खनदेत 


«छ 
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yc श्व्ञारलतिका । 
बने११०एकहीबार अ्यानपनेम हुँहूचेगयोसो जोह तोका 
होनो । ताहूपेवाविसबेलिसीम्रतिना हकपायँपरोकिरि। 
नो | वूभतीवारहिबारतुम्हेदिजदेवकहोन अहोदिगहे 
नो | पावकपुंजापयोइहुतोफिरिचारूयो कहाहारिरूपस 
लोनो १११ ॥ ` 


कोऊ अनुरागवती नायका कान्हके प्रेमसों परी पे तिनके 


ALN 


_ 'बिनभेटे अति दुखसों दुखितही ताते aes दषण लोगो 4 | 


` हनसों हि अपनी लगनि जनाइ मिलिबेकी अभिलाषा जनागे 


हे टीका शशि १ पद ॥ हेलला तिहारे शशि आननको यह योग 
ना के हमारा जो चितरूपी चकोर हे सो अचेत बने कहे र 


` yA नई 


चेत हूवजाय TAS लखेते चकोर सखीहोय हे २ पद॥ अरु मुघ 


अम्बुजकहे जो मुख कमलहे ताकी कहा निकाइहे जो पे हमरे 
अलि कहे भवँररूपी जे नयन हे ते शोकनिकेत कहे शोकक CA | 
बनें अम्बुज वेईभले कहावे ४ ज भवरनको सुख देयँ ३ पद ॥ एत 
बिनती हमारी सुनि कछुलाज लेतंबने कहे लेनो उचितद | 


gag ता बलबीर कहायके अबलान को द खदेवहो बह बली © हि 


` कहावह जो अबलानको दुःखंदैयदै या कबित्तमें बलबीर अरु रब, | 


जद at 


( CRE 


पद ॥ अयानपनेमहेकहे । 
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मसरतिदेखि तमदु;खी भये ताको हों कछुनाहिं कहोही २ पद॥ 
ताहपे का वाकोमेड जानहप वाका बिसबेलिसी कहे कमलबेलि 
सीमरतिदेखि फिरिरोवतलगे अथ अतिही दुःखित भये ३ पद ॥ 
ताते बकनलगी किहे दोनोटगकहे दोऊनयन सों काहे नाहिंकहो 
हो ४ पद ॥ पावकपुजसी दुःखदेनहारो मूरति पियोइहुता कहे 
_। देखियेहुती फिरि सलाना जोहारका SIC ताहिकहाचाख्योकहे 
तिने देख्यो पावकके जरेको नोनलंगाइबेसोंअतिही दःखहोयहे पावः 
| एसे . sass यापदमें साध्यावसान लक्षणाहे अरु बिसबोले या पदम 
hl अरु सलोनो यापदमे अबिधा सलक ब्यांगह बिसबाल कमलको 
जना| अरू बिषकी लताको Hee तथासलाना आछेहपकी AVATAR 
ह योग बस्तको कहेहें अरु चाखिबो पीबो सादरावलोकन में अरु Waa 
ee प्रसिद्धईहे १११॥ ; l 


T ` ऐेसईचाहिचवाइचहुंकह एककीबातहजारबखानी 
Sl द्योसठसातकसोंचरचात्रजमंडलमे अतिहीआधिकानी। 
ed) सोनकठूसमभझैडिजदेवरहीघोंकहाहियसअबठानाबाद्‌ 
aq हौमोहिंदहेदिनरातिसखीयहजारिभयोगजवानी ३१२ 
a) वेबशमंत्रसदाइईरहैइनकेनहैयंत्रनमंत्रनहसनि। वेडासेभा 
Ii जतेएकहीबारइन्हेंनहिंतोखांबेनाइडसेपुंनो भदू चवाइन . 
हेंहि, सोंओभुजंगनसोंडिजन्रेवरहेधोंकितोगुनि आंखिनदेखि 
p डर्सेवेकहंसखियेनितहीडरसैकाननसोसुनि 99३॥ ` 


कोऊ परकीया अनुरागवती नायका मनमोहन के भनुराग में 
मगन अरु चवाइन के चवाइसों डरी अतिदुखपावेही तादुख 
ay को कारण अपनी जवानीही को ठहराइ काह अंतरंग सखी 
qa) सों कहे है टीका ऐसई १ पद ॥ चवाइ कहे चवाव करन हारे 
a एक की हजार बनाय see २ पद ॥ पे अबछः सातदिनसों च | 
याम) पाव की चर्चा अतिही अधिकभई हे ३ पद ॥ सो यह नाहि _ 
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समुझह न जानिये कहा कियो चाहे हे ४ पइ ॥ यह 4, 
योग जो जवानी है सो नाहिं जरेहे उलटि मोही को जरायो 
चाहे ११२ कोऊ अनुरागवती नायका चवाइन के चवावसो अति 
दुखित हवे भुंजगन की समता दे कळु Rad सों अधिक कार 
चवाइन की निन्दा करे हे टीका वेवर १ पद ॥ वेतोमेत्रके का 
We अरु इनके उसे को मंत्रही नाहिं हे अरु उनको बिष गा 
स्तोकसुनि के नामलेबेलों मिटै हे अरु इनके मनिहू-नाहि हैं? | 


पढ्‌ ॥ वे एकहीबार डसिके भाजिजाय हें अरु इन्हें बार बा |. 


- उसे बिना संतोषी नाहि होयहे ३ पद ॥ याते चवाइन सें 
अरू भुजगन सां दविजदेव कहे कान्हादिजहें देवता जिनके तेकित 


A 


नाभद सनम गुनिरहे हे वे कहू कहे कालपायके aia देति 


डस हें ४ पद॥ ये नितही काननसो साने उसे हैं आंखिंन # |. ' 


दत अरु कानन के सुनेसों बड़ोई बीचहोयह ताते salsa 
भयो कि ये भुजंगनहूं ते अधिक दुख देनहारे हैं भरु द्विज 
'क ता गान रहे यापदसो यह जनायो कि याहबिीध के वाई 
उन्हें Hide नातरुआपने दिग काहेको आवन देते अरु a dl 


चवाव हो तो चवाइन के पक्ष में ड 
a हे यापदमें साध्यावसीर्व 
लक्षणा होय हे ११३॥ ` . 


ऊहे ३ पायसबकरिकेपनआजुलो देखेकट्ेपतियाने | 
= तिपरसनसअबसोरगहँगतिहारेईलाने । होती 
 जषिजिदवकोऊमनकेलड्पानकेभाजनठाने | कोनिती 
ओ- इणह्भणाअलितोहिसेएसेरसालकीचाहमलाने ११0 
o p Renia] 


32 
हर ०2 Cl AB) 


जकसाकसीककेचह्दबडिवूभकना ऐस. थो 


खून 
= 
At 


H, ay 31, AUG 
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श्वृद्धारलतिका। ६१. 
बके | कोऊ परकीया लक्षिता मनमोहनके रूपसों मोहित बे नित्त 
यो | देखिबे के चाय बनमें डोल्यो करेही ताकी चेष्टा कोऊ सखी í 


` 


अति | | देखि साक्षात्‌ कहिवे में ओरन के सुनिबे को डरमाति निकटही š 
कार | गुजरत अलीनसों कहि अतरसवासो कहेहे टीकाहारी ४ ge R 
बर | हेभ्राल कहे भार ऐसे रसाल कहे आमकी चाहमें भले से ताहिं 

आः | कोनसी नफाहोयगी जोकहो सेवापहिलेहीकी भलीहोगद्दे आज्ञ 

हैं | सेवा करेंगे तो अंतमें रस चाखेंगे तापर कहेहे ५ पद ॥ आजला | 
बार | सर्बत्रजकी बसनवारी उपाय कारेकरिथाकी पे इन्हें पतियानेकहे 

स | पल्लव लीन्हें हों नाहिं देख्यो ३ पद ॥. अबतिहारेई लानेकहे -- 
pa | तिहारेङ्ञेलिये मोर गहेंगे अर्थ बोरगे यह केसे पतीति परे काइते 

[ति | कि जब बजवासिन के अनेक उपायकीन्हें पतियानेई नाहि तो 

[कै | तिहारे इत उत डोलेइते केसे बोरेगे ४ पद ॥ मनके लडुवान 

जेत | के भोजन किये सों कह भख जयहे ताते अबऐसी झूठी अभि . 
लाष नाहकही है अब या कवित्तमें अलि या पदते ब्यंजितभचो 

रई! [के कोऊसखी सखीसों Hee नायका पच में पतियानेकेहे षिः 
इ्वासी भये अरु मोर गहेंगे कहे मोर जो बिवाह म Bete ताहि 

| घरगे अर्थ तिहारेदलह होईँगे gag TRIMAA NATAR 

` | व्यग्यही सों कढ़े हे ११४ कोऊ सखी नित नये योवनके उठाना 
| सां बढ़ती राधाज्ञकी अंगदीपति देखि लरिका$ भरु जवानी के 
|| FARM उचित जो चोचद ताहि य॒क्तिंबल अंगनमें Sars 
“RE सखी सों Hee eat कोनको १ पद ॥ हसको कोन को 
प्राणहरे यहईमतोकहे सलाह काननलागि दिनवकतलगमोरऊ 
Get कानन लागिहीके सलाह बुझेँ हैं २ पद्‌॥ त्याही कहे AGT 
Rin ज्ञ कुचहें ते भाप॒सहीमें कसाकसीकरि बढिकहे बाहिकै | 
जझनलगे कहे लरनलगे अप दोऊकुच बढि एकही में f 
आपुस के बिरोधी कसाकली करिके आफ 
आगे हदे लरे हें ३ पद ॥ ऐसेकहें या प्रकारके 


I A i _ mm - ero OT > जिओ 
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सभनलाग्या दअमल म सबहाका चाचन्द ART ʻi पद्‌ 
प्रभा जो हे अंगनकी दापति सो किक कहेअगनक बाहर हो # 
लटन लागी कहे सबकाहू को सनदरनलागा एस आरऊ Hy 

लुटेर दुअमलेमं बाहर काढ Ble लूट हे WEPT बाढेकक ३4 
छवान He एडीन सा NEHAT एसे आरालाग दुश्रमल मे| प: 
बढ़कहे बढती को पाइ ओरनसों AGA हें कहे झगरोकरेहे या जन 
. पहिल पदम हगनका बड़ाई अरु इन म कुचनको AITAN) gq. 
Maas अगनकी दीप्ति तथा बाढतेकेश ब्यजित होयहें ११५॥ हारे 


बाँसरियायकओरकढी त्याकढीयकओरचवाइनेजहन॥ १७ 
जाइबडेबडेचंशनकीपेकसाइनकोदुवो ठानिरहीं प्रन । के > 
खहाइदोऊब्रजमेंइनपैनहिंब्यापेकळूकति यापन । कात र. 
लागिहरेसुखवेहरिआननलागिहरेयहप्रानन. ११६त नल 
भहोसोइरहेघरमेभरमेसिंगरोंदिनदीहउसासन।नींदर्श : 
भखओओप्यासतजीबिपरीतभयेसबआसनबासनाप्राए 
` छोहनट्रेंकोऊजीवतजीवतलोगकहेताजित्रांसन | मोह | 
जअवसांसनंहीवहराखिरही तनकेवल आसन १191 oe 

काऊमनुरागवता परकाया बॉसुरीकीधनि लो मोही अरुच 


नके चवावसोंडरी जाइबेंनज़ाइबे-दहंन में दुःखमानि 4%) बक 
निंदाकरेहे diet बांसुरिया ६ पद;॥ एकओर बांसरीकंढी री. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शङ्गारलतिका | ६३ 


इनानकपर्षम बशकहकुल ११६ ॥ काहु प्राषतपातकानायका 


Ary 


Wi) Agd बिदेशबसेमनमोहनके ढिग जायनायकाकी दशमदशाज- 
ह| नाइ अबयह समय चलिबेयोगहे तुमप्राणहे द्रबसेही घ्राणबिना 
छि जीबेको असम्भवहे यह ब्यंजित क्र हैं टीका'सांकही १ पद ॥ भर 
A मेंकहे आपनपोत्यागि सूनेही हियसों बड़े बड़े उसासनको लेले 


Ua! फिरोकरेहे २ पद ॥ नाद्‌ भूख प्यास तजिदीन्ही आशन कहे भो- 
याप जन बासनकहे ATR छटिगये ३ पद ॥ जो कहोएते TIAR 


AS 


मे| अवस्थाके fred. तापरकहेहें किहेलला वह जिये है यों लोगतिः ' 


` 


१५॥ हारे डरसोकहँहै तम आपनेइजीमे बिचारिदेखो कि प्राणही को 
~~ Az 


il बिछोह मरणकहाविहे तम वाके प्राणहो तिहारे बिछोहला कसे 
aq) आवती ४ पद ॥ जोकहा कि आजुलास(स बनाइ ता सास कहाँ 
CUA तो नजाने कबकाकठी है अबता ।लहारा आराहात तन- 


| j रासेहे. तातेभाजलो जीवतीसी दीसेहे प्राणयापदम साध्या वसा- 
छ न लक्षणा हे प्राण अथात्‌ प्राणसम ११७ ॥ 


ए -*ऊमलजमल आत अआलुरचालुरकाऊघल घनग[तन | 


a) पाड्िजदेवकोञअकुलायहिलायरहादपुरनकपातन।आ। 


|| पनेगेहकीनेहभरेसेकहाहरिबूमिरहेकुशलातन ॥छाइरु 


हीहेयहीचरचान्रजकीबंनितानकेंबातनबातन ११ < थीं 


द मसुनीकुंशलातहोङञ्जनउज्जनडांतनछातन। बृढिनकी 


w २० 


V4 रघरेनमलैजमलेतनतापढुरेनपुरेनिकेपातन॥ ess 
d पकपरकीधरनजातिनवाकीबिथाजलजातन। ऐसियरया . 


#| अरूचारिनकीत्रजकीयुवतीनकीबांतनवांतनः ११९ | 
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कहे कपरचतराईसों गातनमें AAR जबअति दुःखदेखि ॥॥ | 
राइहें तबसयानी सबनको धीरधराय उपचारकरिबे को कहेहे 
पद ॥ अह कोऊ अतिअकुलाय परेनके पांतनको होरेहोरेहिज्ञा 
य बायडलावेंहे अतिही अचेतभये पर लगाइ दोरि हरबराय | 
सा बाय उलावन लगेहें ३ पद ॥ हे श्याम अपने गेहकी aay 
तुम कशलता न कहाबूझोहो ४ पद॥ यहतो कळू छिपाताहि। 
ब्रजबनितानक बातन बातनसों जाहिर हे अथे जाहीके दाय 
जाव ताही के हारपर यहचचा सनिबेधे आवहे. नेह भरे GIT 
सोंब्यजितभया कि तिहारे नेहनाहिंहे Alas वाहिछोडि gar: 
dis रहते पे सबके सनायबहित ऐसे बभ्फोहो ।कमाना तिही 
RAR बडाइनेहह ११८॥ टीका धार १ पद ॥ सलयज कहेग. 
दनह क मलवहघारनाहघरहे अरु परयानक पातनह कल 
वाके तनकी तापनाहि दरे हे यासा ब्यंज़ित भयो कि बिरहता 
बिनभेट नाहि मिटेहे पेपरयनिकी शीतलतासों कछ RIN 
वाक MATR हायह २ पद ॥ अरु कपूरको धूरिनक AGG 
अरु जलजातनकहे कमलनके लपेटेहते ब्यथानाहिजायद ३ पो 
EITA छज्जनछज्जनपै अरु छातन छातनपे बाला बदा 
सबहीनकी बातनबात्तन सो एसिय कुगलातहाँ सुनी SEGN 
में ठोर ठोर tag बचन परे साह तुम कुशल; सममा" A 
सल समुका ११६ ॥ 
भइ 


2 H: = 


८००५ 
प्न 
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bbp एसाब्नतकबताह बहुभात॑नतबगार चित्तचाहनचट्रंघाचै क 
Š | न। १।खपरेपातजोपंगातनउछाह भरे वारवारतातित्ुम्हें ॥ 

बूझतकिङकषन। यहात्रजराजमेरेप्रेमधेनलंग्यिकोंवीरा २ 
खाइ आयाकतआपकअनोखेनत १२३॥ . ' ' ' = 


' क सिगरे न एसी छबि देखि देखि फागन के भोरे कहे फ्राग 
सा कहा दाराहा ४ पद ॥ आज सावनकी शोभा देखिबे : 
उ हा सहचरानका सगले राधाज़ सहजही सभावन अशो- 
रे बनको TSS अरे तुम: ASE बावरेहो कहूँ सावनह' भे फाग ‘ 
है।य ह:१ पद ॥-यहभूमि ale गुलाललों रातीमई यह अनेक .. 
जाप सहचरीत के पायन में लागो जो जावक कहे महावर ताकी 
४ छाप हे अरु यह रंग नाहि AVS सहजही. गिस्तेजबदहें ते अति 3 
१%) चटकाली- चूनरी क दाप कहे छटासो छै Cee ताते अरुण से 
a दीसे हैं २ पद॥ अरु येऊ गुलाल के गंफ नाहि हैं खान के पग 
eh लागेल अशोक बनके साक्षी कहे अशोक Aa अरुण फलन सो 
प) फूले गुच्छे गुलाल गुफसे was as a भबीस्कन कह AIA 
(| के कननाह]ह ये भनेक जरतारी टूटि ट्ठि, बिथरि पेरी हैं ताते | 
र| सद तुम्हे भम हे आजु फागु नाहि है जस्तारी बाढले; को He 

॥ ९ अरु या-कवित्तके प्रतिपद सो राधिकाजूकी उदारताऊब्योजि 

सा दे सत्रीके पग छुइगये भशोकफूलेहे यह कवि बरणे है 
कक मध्या धीस धीरा नायका प्रातउठि 
TARN पीक at लीक. लागी 


ay 
PE 
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पेखिपरे कहे देखिपरेहै ताते बारबार कछुकहे 'थारोइ d a 
बात तमसे बझती कहे TAR ताते कहिबो उचितह काहे 


कि हों बारबार ब॒कोहों AS तुम्हेंथोरोई अथ उत यतनाइ कहि) 


AN 


` बहे १ पद ॥ केसेहें नयन बांक कहे बकाइ का IA अरु रफ 
हीने कहे शंकसे रहित राति आरन संग जागेहू नाहे a| ' 


हे अरु एते कंज छबि छीने अथे रातिजागे AT अरुण AeA 


ते उनीदे नयन मातइ बरणेजायहे अरु WMH झुमे काहूका क| 


नाहि गने हैं अथ भति आलस भरे हें तऊ नाहि सरमाइ हें? 
पद ॥ ऐसी कहे या प्रकारकी बनक बनायक चित्त चाहने 
चहंचा कहे ARINC चेनबगारे कहे आनन्द बगार अथ अल 
सस्भोगसे। अति आनन्दित ४ पद ॥ जो कहो कहाबूभाही ताप 
He ब्रजराज हमारे प्रम धनके लटिबे को ऐसे tel 
नयन काके ढिग जाइ बीराखाय या विधि को बांकेन केसी 
बनाइ MAE कह बड़ सरकस प Tag बाक अरु (AAP ग्रा 
ज प्रथम गनाय Blas एसे जन बीरासायहें १२१॥ 


गावोकिनकोंकिलबजावोकिनवेनत्रेननाचोकिंन म 


'लतागनबनेठने । फॅकिकेकिमारोकिननिजकरपर्ली 


Se 


[नसाँसोनेसीभइदेयुतिफृली 


a VA प १: /21 621 4 a न a 9 क. 


K] 


` ललितलवंगफूलपाननधनेधने। फूलमालवारो किंन 
. असंवारोकिनयहोपरि चारकसमीरसुखसासने | ae 


१ =n 4 2,0] 4 


गं 


= 
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करे कवि सहजही बसतागम में येही प्रकार की. शोभाको धारण 
| क्रिये अनेक जड्जंगम जहें तिनकी बनक सो रसालक बिवाह 
j को समान बरणेहे टीका गावो किन १ पद्‌ ॥ हे कोकिल ga | 
गक काहे alle गावोहो अरु हे बेनु कहे बांस तमहं बनुकहे बशीकाहे १ 
जाग ale बजावोहो हे लतागण तमनृत्यकारीहो ताते Gas मरि 
हप्ता काहे ANS नाचोहो लतान को जो झूमिबो हे ताहि नुस्यकबि ' 
'कह| बहे २ पद ॥ हेललित लवंग आपने करपंह्लव सा HAAS ह 
है पानकहे पतोआ फेंकिफेंकि काहे नाहि मारो हो कहे फूलपान . 
नसे| भरोहों ३ पद ॥ हेसमीर तुम परिचारक कह टहलुआ हो त्रात 
gal qué फलंनके मालन को काहे alle वारोहा अरु सारभ कहे 
नाए। सगन्ध काहे alle सँवारोहो समीर वा'बायुसां कहेहँ जा मना 
sat) भांति सा हिलाइदेव तातेग्राभिधा शाक्तबल HATH कराखा 
(all अरु सगन्धको फेलिबो उचितई ब्यजितभयो ४ TEAS हेचतुर | 
(Ail रसाल कहे आंब तुम मोरधरि कहे.बोरको धारणकरि काहे Alle | 
बेठोहो आज्ञ बसंतऋतराज तुम्हें देखनकों भावे हे जब कोऊ . 
` | बरदोखिबे को आवै हे तब नाचन गावन बजावनहारे नाचिबे 
पा गाडवे बजाइबेलगेहें अरु लोगफूलभरुपानकहे बीरीफेंकिफेंकि 
वत मारेहें अर टहल थारनम हार अरु अतर ARAN लावेहें अरु 
ai] दलहह मोरांधरिदेखाइवे को बेठे हैं यह लोकरीतिददे या कवित्तमै 
A बसंत के आगंसते सहजई योवन की सुन्दरंताईताहियुक्तिबल _ 
रसालके बिवाहको समानबांधिकहेहे बसन्तक आगसमर्लालको 
` बिवाह कवि बणेहे. १२२ सहजही पीरेगातको NAR ताकी 
प a को कारण राधाज़के ES d K mada 
x z J id F q दुखि न ४५255 
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के संबे तर्नको शोधनं करंत कहे बनावत इते पथारी d. केहो 
कि हमारी सी छबि उन्हें कहां मिली तापर कहेहे १ पद। 


ag सुंबण Bias हे राधाज़की सहचरीनके अंगनसां Hag) 


केशरि को अंगराग ताके रंगसा क॑ंचनमघी सो qs अहे 


पाररजात कह कट्पठक्षनाह हं राधाजक आयत साधारण qa 


` ऊमनकासनाके देनहारे हूव गये हैं २ पद ॥ HE यह रतननकी 
खानि alle हे अनेके सहचरीन के टटे जे रतननके हारहें तिनते 
बखारपरा रत्तनन कापाता दरशह AS यद्वानाहह यराधाज 
, कीसहचरी जिततित Sate तातेतमभ्रमसे नाहंकही मरे जावही 
याकाबत्तत सह जहपारगात सुमरुकापयराट्ट ताकाकारण यापी 
बल आरइकहँद तातेकाब्यलिंग अलंकारभयो १२३॥ | 
. ` काननगयेतेकहोकोनकीनमूलेमति ठूलेनहिंककेहि 
अनयनका अनाअनूप | पाइअधरामघधरनकाहिख्रमग 
संकट्टानकसनक्रासेपरेलोचनकपोलकप। डिजदेवताह 
_ तेध्रणामकरिंबहेतुम्हेभावतहोभपेईनभाइनभलेईभप | 
चह्घाचवाइनकोमडलीबनाइहाइ दईनिरदईदयोवारि 
जा 1 सारूप १२४७. मेनसोज्योंज्योभरेहियराजि य 
त्यानितानंतभीजतंत्रमावे । बातसंबासींसयानिनकी हिम 
माहहलाहलकोगुंणलावे। नेवसोयाकोकोऊडिजदेववर्य 


` करिबमतङूनबतावे। कोनंदेदोषदईनिरदेवरजईमॅनर 
हरीतिचलावे १२५॥ 


FA 


dil प 
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हो| लीबंनाय उतमनमोहनें ऐसोरुप दीन्हो A चवाइनकी शेक 
द्‌ | अरु न जेवेमें वेदेहही की हानि ed दिशिते ऐंचाखेंची लगाय दीः 
जि | व्ही जो कहो कि तू मनमोहन सों काहेको नेहलगावेहे तापरकडे 
ये| है १ पद॥ अहोबिवि यहभलाकही काननगयेते मतिकोनकीना हि 
हु | भलेहे कानन गयेते सूलिबो उचितईहे अरु नयननकी अनूपकद 
| आळी अनीकहे नोककाके हमें नाहिंहलेहे २ पद ॥ अरु अधर 
नते| को मधकहे ATAU STARA NAR मधरुहमादरा ताक 
पाज | पानसे भ्रम उचितई हे अझुलोचन जबकपोलकूपमे पर तब केस 
वही | निकासे निकसे हैं कपकेपरेते :आपसों sles ग्रेसंवइहे जब 
il मदससकाइ ओठनको WHA बड़ेऊबड़ नेननसा HelAnte 
| तेबको नहिं मोहेहे या कबित्तमें कानन अरू मधुइनदुहू पदन म 
[हि| भभिधामूलकः ब्यंगिहै कपोलन में गाड सुसुकानिः समयमा 
al Bas १२४ कोऊ पूर्बाच्ुरागिणीः परकीयामनमाइनक बिलिन 


fd ते अतिदखितही ताहिसंमुंभ्हाइ- काहसखीनेः प्रीति BLA का 


१८ 


बरजीसो ताइिसनाइ ओर सखीसों ANSI उलटी रात बभेहे ` 


j l टीका Baal ९ पढ॥ आर AAT HAR पट कबदू नाहिनाज छ 
(le) पेहमारो: हियज्यों sat मेनकहेकामसों भरे हे at त्या. भीजत 
Al) आवे है कहेडंबोजाय हे २ पद ॥ अरु सुधामें- हलाहंलका (गुण 
हेय | atte दोयहे,-पे'इलसघानिनकी स घासा बातिकहेकानहसों रीतिं 


या | सतिकरे ऐलो सिखापन हलाहल को कहे बिषको.गनछावेहे कहे 
iq) करे है ३ पद: ओरथल' दीननको दुखदेखि-जनबिन Tg दया 


©) करि उपचारकोऊ जो बतावं हें अरुइत ऐलीडलटी रीतिहे क्रा 


स बभातह भेवऊ नाहि कोउखता वेदे छे पं ॥ तातेयदद ताहिलानि 
|| परेहे कि ब्रजको; कोन दोषहे -यदनङ्के रीतिदई अजई से 


a सेनयहि पद में अभिधाम्नल व्यंगिदे सेनसोमको अरु कास. 


कोदे हे १२४॥. ५ Sgr पाकात oe 


\ 
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७० श्रुङ्घारलतिका। 


में। अवले -= ने 
aa सखिएसीहितूनजोसोतिगनेतो सयानीकहांब्रज्ञ या 
लनमें १२६ साँ झसमयघरआयेगोपालसो यामकेओआ।/ T 
रहीरतियामें | भारीबिनोदनसों म भरी हिज देवजजोत। 
नचीबतियामें | कामकोज्योतिजगीकडुबीचहीभालिगईि| प 
गरीघतियामे । जेसीहुतीरहींवेलीघरी सखिनेहभरीब्रति| गा 


याळतियामे १२७॥ . ` मे 
कोऊरूपगबिता नवयांवना नायका नयेयोवनके उठानसम 
a SA ५ 


यमों नितबाहती भंगलोनाईसों अतिदुःख पावती सौतिनकी 
देखिदेखि अरु अपनोगुण पहिचानि सखीसों सोतिनको HT. . 

RARR ब्याजसा अपना सुन्दरता कहे हैं टीका लाख १ Ts! 

` नयननको काननआवत कहे श्रवणन नजिकातदेखि जेसो तेक 

नमे कहे बनमें तालतमालनके रक्षनमेफिरेहे २ पद॥ अरुक 

me कटि ज्यो ज्यों खीनिहोयहे. त्या त्या तेऊ दबरीभई जा 

d हैं ३ पद्‌॥ अरु शशीसीकहे चन्द्रकीसी मुखको कला zA) 
.. कालनमे ससीहीकहे डरीहीरहे हें ४ पद॥ हेसखि ऐसी जेदिती। 

- _रिणहे तिन्हें जो ब्रजकीबाला सोतिगनेहें तोतिनमें paa 

५ हफाहत वे हमार दुःखसखमं साथ हैं जब नयन काननको १ | 
MAR काननकोचलीजबहमारी कटिखीनभई aada 
. जब हमारमुखकी कला शशीसीभई तबवेऊ दाशीसी द्ैगई * 
तेग्रंधिकहित कहाहोयगो यह उ क्ति बक्रोक्तिगर्बिताकी है 

ला दुश्वपावती जेसोतें- हें तिनको इलेष ' 
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Fig] नेहभरीबाती हीं ताकेब्याजसों Bee टीका सांक १पद्‌॥ zadi 
m| WAS अन्तर कहे पहरकेभीतरही रातम गोपाल आय २ पद॥ | 
aana बिनोदसों कहे आनन्दसा भरिजाला बातयारची कहे 
>| बातेंकरिबेको समहानी ३ पद ॥ ताला बीचही म एसी कामका us 
ज्योतिजगीकहे कामोह्दीपनभयो कि सिंगरीघात म॑ भालिगइ ४ न 
हेपत पद ॥ वेनेहभरी बतियाँ अध दयासके मिलनसमयमों होयाकठा 
ald गाकि ऐसीज बहतदिननको गाढराखा जा बातहुता सा छाता 
में ज्यॉकीत्यों धरीहीरहिगंइ एकऊनाहिं काहसका रचाबातयाम 
यापदर्सा ब्य॑जितभया कि जालो बतियां कहें बाती जरायब को 
बनाई तोलो कामहीकी ज्योतिजगी कहेंजारेउठो तात नहभरा 
कहे AMAL भीगी बाती जेसीकी तसहीरादगई ह्यांमध्याभानदात | 
- सम्मोहिताहे ताते दियाबातीका जराइबो प्रकाशही Ble AGA 
'अपनो प्रच्छन्न प्रेम जनावेहे यामेबातयां अरु नेह ge पदन स 
अभिधामलक ब्यंगिहे बतियांबाती अरु बातम तथा acid अरु 


स्नेह म प्रसिद्ध १२७॥ 2 | | 
भेदमक॒ताकेजैतेस्वातिहीमेंहोतततेरतननट्ूकाकटूँसू . | 
Agaa । मोतीसोनरतंनरतनहूंनमोलीहालण 
ककेभयेतेकट्ूंहोत दू सरेकोक्रम। हिजदेवकोसो एसीवनक 
-निंकाईदेखिरामकीदोहाईमनहोतहेनिहालमम | कजक 
| उदरप्रगट्योहे मकुताहलसोबाहरक आवतभपाहइद्रनी | 
@ MAM १२८ ज्याज्योंतुमंगाइगहिगुननबिकासोबचङङ 
| अ्यघऊरघमालानकेभकोरेमें। त्योत्यासुखपाइतुवगनन 
| गहींलीबासहोतीअधऊर धनकेतीचितंचारे a t हिजदेव | 
याहीबिधिभूलतीकितीकीमतिजाहि अवलोकिहिय 
हलारँम गी ER नति रीहोति z 
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कोऊ कलहांतरिता.नायका प्रथम कलहकरि न od; aa} 
प्रीतम कछु दूरिगये तब पछिताइ रोवनलगी तब इयामज्ञ a 
` कजरारे आंसकन देखि निहालहवे Sat नयननते मोतीसेग्र 
सुनको प्रगट होते अरु तिनको पलकनके बाहर भयेते काण 
मे लगि इन्द्र नील मणिकी तरह होते देखि वाकी अएरुबताई| 
PER टाका AT. पद ॥ मुक्ताक. कहे माता क जत भेद हूँ 
स्वातिद्दी नक्षत्रम Tie अरु रतननह को श्रम ओर थल नाहि|. 
'हायहे अथ रतन. खानिही मे slag २ पद ॥ अरु मोतीसों waa 
नाह de अरु Taal मातीह नाहि. होये हें यह यक्तिहे छि 
जब एक बस्तुभइ तब वाम दुसरको क्रमनाहि होयहे ३-पद॥१ 
बानककनकाइ दारक हमारा सत्र नदाल होय हे यह कात 
बनके [नकाडू तापर Hes ४ पद॑॥ कजज्ञाद SAT ताक उब 
स सुकुता मुक्ताहलकह माती प्रगट्यो हे सो बाहिर के आवत 
सम कह गालइन्द्र नालकह,नीलम हेगयोहे अर्थ कं जके सम 
TAAR तिनसा मातीसम आंसप्रगटे तेबाहिरके आवत FAG 
लाग नालमक समहवेगय या कबित्तम अन्तके ITH रूपकाति/ | x 
सक्त अलकार ह रूपकाति शयोक्ति तहां होयहे जहा. उपे. 
अरु बाचक अरु घमदुराय केवल उपमानही को नाम wee 
जस या PNTA SIGE अरुनयन कहनाहो पे उपमेय ae 
नपन अरु बाचकजाह सो अरु सहशधम जो झरुणता ताहिता 
aoe उपमानजा Sig ताहीकी क्रह्यो ऐसो ग्रह ail 
wae . त बस्तु देखते मन निहालही होयहे १२८ का चि 
कूलसमव मो बद्र्‍यभई त्रजयुवतीनकी दाद | __ 
तिनकी दशा 
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[ज | कहे चोराये चित्तहें तिनम अधऊरध होतीहें कहे ऊषबीष में परी 
ता 
| झूलाको चलाय अधऊरध होवहो तेस योऊ तिहारे गुणनक अव- 
at] लबनते मनका चलाय अधऊरध हायह ३ पद ॥ याहाओआव कह 
ताई] ऐसेही केती नायकानकी मति जाहिकहे जानसी झलनिकाोदाखि 
ai] भूलती कह whe die यहःबड़ी अलुगुतकोबांतहे ताते तुमसे 
नाहि बको हाँ ४ पद॥ कि यारंगके हिडोलम तिहारी व्यहकसी झूलान 
रतन) LIS जोनिसी AAS करिकरि तुमझूलाहा ताही ताही अनु" 
> $| हारिमें अनेक ब्रजयवत्ती ऊ Tie याम गुण. AS अधऊरध इन 


-\il दहंतपदन ते अभिधासलक ब्यंगिकडे है मुणडोरी को अरुगुणकों 


कोत] Boe AG अधऊरध नीचे AAD अरुऊकबीकका कहेदेत रेल. 


उदर 


तद आाजव्रजराजकेबिलोकाचित्रमाद्रस. Aah ald 


ati] त्याँत्योसाङहोतिचित्रकीलिखीसीचित्रसाराम।चित्रसान 
तर चतनसचेतनोसन्यानचित्र द्रिजदेवकीसों दोङवतिया 
पम निहारीमें।बीसविसेतातेयाजगतकरतातेगुनीकामकरता 
ह| कौकरततिकछन्यारीमै १३० राखतनकाद्रतासनेह 
सापततेहमाषतनकाहुसो अनंदउ ARARA, 
खानपानकी बिसार्रस चि -हारीलोकलाजएकवाहीकीरह, 


a 
| तबहूवेहेकहारामबामबाहीकीगहनिमें १३११ 


ro RATE | 


MARAT सार्दिर मे श्यामकी:सबीह खिची 


कुकरला 


शृङ्गारलातिका। ७३ 


ईन AG पदनसे ब्यंजितभयो कि जेसेतुम गुणन के अवलंबले ` 


म टुपभानुकीदुलारीमेयोंज्योंवहचोरतचलांकोचितबाको | 


निमासां ज्लीलगीडी ठेमोहनीकीमनमोहनपेयाहीलेच कसे. 
ह| चितचाहीकीच हसिभें । नाह केकहतेभयनाहीमयश्यामा 
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-स्तुतिकोऊ सखीकहेहै टीका आजत्रज १ पद्‌ ॥ छ| गर... 
ब्रज राजके चित्र मन्दिरम अथ जाचित्रमन्दिरमै aa ४ 
तिलखीहवाम भानुक उदोतकहे प्रभातससयमं तृषभानकीदश बाट 
री याप्रकारसा में बिलोकी २ पद ॥ ज्याज्याँ वहकहे ANN 23 
चित्रवाको अतिचलांको चित्तचोरतकद चोरावतहतो त्यों १ 

sag नायका चित्रसारी में चित्रकीलीलिखीभइ age 

३ पद ॥ जा चित्रहायह सो चेतनाहिह वे ase सो ये दोऊ बा 
दाखबहाम आइ अथ चित्रमतो चेतनकी नाइ चोराइबेकी NA 
भइ अरु चतनजा नायका ह सा 1चत्रसी जाकगइ ४ पर॥ - 

Ma यह जो जगंतकत्ताह ब्रह्मा ताकी करततिते अथ Giga He 

इ जाकत्ताह ताको करताति कळन्यारीहीहे जासोंचेतनजड़ हो 

` अरु जड चतनहायहं १३० प्रथम अभिलाषा समयमा canta 
Fad कढाजानाही हे ताकोसुनि मोहमयी हवे सबठोर ताहीमई| 

ज इवामह तिनका दशाइखि कोऊसखी नाहीं Bae तो ऐसह 

भया हाक RIIA कह!होयगो यह अचरज करि काहसों क) 

टीका राखत ४ पद हे राम जबनाही के कहे ते gaatt 
केह ।गपधमय हूव गये तबबाही की गहनि में कहे ग्रह्ीकारसर्मा 

स ERIT १ पद जो कहो निषेधमय केसेभये तापर 

«PIGS अथ [मत्र बच्चुसों सापनेह कछ कहे थोरोऊ सनेहं 

. ये राखे हें अरु अनन्दकीउ Kil 
6 A iS 


rN 


महानम ग्रथराधाजके देखिबेक 


| SERAF OM 
` ्राजुबरसानेकीनत्रेली आलवेलीवानिपांवनचरित्रबालि : 


| ब्रावनतयारीस। लेलकरलेखनीलगावनलगीहारंगऱ्प्रान 
| दउमंगतेसबीहन्यारान्यारांम्‌ | ताहाखमयबसुरासुनाइ 
_ककान्हेटरेडिजदेवकोसयाअनदअधिकारास । चित्र 


लिखबकांकांनचरचाचलानबजब AARAA 
साराचित्रसाराम १३२ बागाबलाकनआइइलतवहण्यार। 


,कलिन्दसताकेकिनारे । सोद्विजदेवकहाकहियेबिपरीति 


जोदेखतमाोटगहार-। केतकाचस्पकजातिजपाजगभदन 


AO ०७ २०७ 


सननकेजेनिहारे । तेसिगरेमिसिपातनकेछबिवाहीसॉमॉ 
गतहाथपसारे १३३ ॥ 


~ 


देवारी के दिन सब ब्रजका नायका एकठारद्द MARAT त्त" 


खिचेको बैठि आपनी आपनी बनाई भई सबीहनम रंग लगाय 


a SS A 


। रही हैं ताहीसमय Ha कान्हने बसिरा बजाइसा सान सब ना 
॥ TH ठगीसी हेगडे यह कातुर दाख. आइ BH संखा काहू 
|° सखोसां अचम्भा करि Hee टीका AS बरसान १ पद ॥ आजु 


॥ mA दिवारी के दिन बरसानेकी अलबेली जे नबेत्ती कहेनायंका 


| हें ते पावनकहे पनित्रहै चरित्र जिनको ऐसे ANA अरु बावन 


तिनकी तयारी में कहे उत्सब में लेखनी ले ले व्यास न्यारी 
सबीहनमं रंग लगावन Wile अत्य चित्र बनाय का उद्यत 


ही दिवारी के दिन बलि बावन उछाह Se त मजी 


RS 


छ श्रज्लारलतिका | 


-. राधिकाकी अलिही सुन्दरता कोऊसखी il am 


. २। मनरजनखजनरावरंऊडरदागकहाच्पातेशप्रालपरं 
छिज़द्वमालदरहांदब॒कत॒मक्योॉसबकेसबकालेपरे। ४. 


Rp TS FS “SF sh, 
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बाग १ पद ॥ बागके देखिबेका वहप्यारी कलिन्दसुताकहे यमन 
के तटआई eX पद ॥ तासमय जा विपराते दखि हमारे हा 
हारे कहे माहेत हवेगये सा कहाकह ३। ४ पद ॥ सो कोन 
_दिपरीत ताप कहहे SAI आदक जे अनक फलनक NTEM 
जिनकी छवि lag Hl वह आइ हे तसब पातन कः मिस कहे 
पात्तनक व्याज! हाथ पसार वाहीसा छबि माॉगनलग भ्रा 
व Nels प॒ताआ AUS हे Sls मागबको . फलनन मनां ay 
पसार है Fal SHA अलकार हे १३३ ॥ 


बसिकेजलदुग अहो अरविन्द सो आपहियेकहहाली 


कानन-आ।वलदेखितुम्हसग काननटूंमेंकसाले परे १३१ 
सब भूछीकहे्रजलोगजोयापेमंनो भंवंमपकेमालेपरे।॥ 
तजेवेहतिउस्ञतरतेअपनीकर ततिसों आले परें | दिशी 
: वैजब भिपेरीयहओऑजहियजंबआनिद शाले परे । अर 


नदुसाआननमन्द्रभयोई चहँब्रजचन्दकपालेपरे १३५॥ 


Sd कमल्तका जेल मध्यबसित्रा तथाखजनके उ री 
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aq] हे ग्रलिके गण तुमहुहू वाके हृगनको देखिकाले ह्वेगयही ४ पद ॥ 
मन| अरु हे सुग जिन टगनके देखेते तुम कानन बासलान्हो तेइ अब 
रे ह) काननको आवे हें अब ate Adin रहिबो, कठिन हे या HAA 
नपन Waa सभावनहीं कमलको होलिबो अरु खंजनके हदयके दाग 
Ql] qe भोरनकी- इयामता अरु PIAS! बनबास जो हे तामं कारण 
[क| राधिकाके नयननको aS ठहराय नयननक्री अति उत्तमता 
[Wi] ब्यजितः करे है AA कानन ISA अमि धामूलक TAVIS १३४ 
होप कोऊ परकीया नायका मनमोहनका प्रीतिमें पगी पै तिनको नः 
| पाइ पछिताइ ब्रजचन्द्रको सख अरबिंदू जलेवो उावेतङ हैया 
| कहि अपनी अतिही भई बिरह ब्यथा काहूदूती सों जनाय मिलेबे 
[| की इच्छा जनावे हे टीका सबक्कठी १ पद ॥ याक CTIA मना 
परे|| भव भपके भाले परे हे अर्थ कामके द:खसों Tale यह जा ब्रज 
ह. लोग कहे हें सोभूंठी २पद॥ जवेक्षतकहे घायआगेहा तडरस परे हु 
४) ते. अर्थ मनमोहनके चित्र दशनई A जो दुःखभया हुता तेई 
4i अपनीही :करतूतिसा आलपर He हरदू गय 209s ॥5 जब 
हिये मे दुशाले पर कहे. एवा खचा. हानलगा तव जानपस्या 
| कि यह कामका” दःखनाहि हे. ४ पद WAR RAAMAT आनन 
| घजचंद के पाले परे मदभयोई चेहे चन्द्र के ' बझभये कमलम 
Wl) इवेहीःजायहे १३४ ॥ 


AnS 


|  पतिप्रीतिकेभारनजातीउनेभतिस्बैेदुखभारनसालप 
P री । मखवातते होतीमलीनेस दांसोइमूरातिपचसकपालप 
॥ री। द्विजदेवअहोकरतारककरतृतिनरावराआलपर | 
| वहनाहकगोरीगुलाबकलीसी . मनोजकहाइहवालपरी 
5 R 


Ss, 0040 


(4७२०. श्रुङ्घारलतिका। 


_ गकारातऊ अनेक शब्दह ३ पद ॥ उरअतरम साना परेरापरों 
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d: 
काहूअति सुकुमारि प्रोषित पतिका स्वकीया नाथकाकों प्री. le 
तम बियोगसों अतिदुख पावते देखि Cat सुकुमारि को एडु | ए 
देनहारे ब्रह्मासां SAAS काऊ नायका कहे हें टीका पत्ति प्री A 
ति १ पद ॥ जो मति पतिकी प्रीतिको भारनाहिं सहिसके हेतौ| प 
अब इख भारनसों साले हे अर्थ AIT के भार Ws २ पद॥ स 
qe जो सरति मुखबातत कह दइवासलगेते मलीन होताही वाह गि 
दक्षिण पवन सत्तायरहे हें अथ बड़ेई ककाभोरी में परि रही है३ कि 
पद ॥ ताते हे करतार,यह रावरी करतूतिभली नाहिं AFT) मा 
सकमारि पे येतो दख ४, पद ॥ अरु नाहक कहे कळु वाको द| © 
नाहिंहो तऊ वह गोरी गुल्लाबकली सी कामके हवाले WAM] = 
am तियाको कहे हैं ताहि Mada मनोजके हवाले डार छै 
Greet हाय यह कहा कान्हाया कावत्त से गारी या पदम Al A 
Hash व्यंगि है गौरी शिवतियाको अरु नवयौवनाह को कहते y 


हें ९३६ कोऊ प्रोषित पतिका नायका मनमोहनके बिरहसों अति | 
पीडिंतहवे अरु तहांई जाइ मिलिबेको रोकनवारी ला जसों ते| .. 
चुषको साधि slotted में दखदेनवारे sagt अनखाइब्या 

इनकी कठिनाई काहूसखा सो कहेंहे टीका बिछरे १ 
स्पष्ट R पद ॥ जहां एक दख परिबहो तहां अनेग परो भा 
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 श्द्धरलतिका। . _ ७९ 


` | ह्रिजदेवजतापृवियोगकी भारहियेसेंहजारफलोलेपरे । 
a एक आज लविअरबिन्दसौं नयनहुतेकठु आननखोलिपरे। 
प्र, चलियेबलिबेगि नतोअवनयनऊ . प्राणसॉचाहतपोले 
सो| पर १३८ फलंघनेतरुजाज्ञावज्ञा।कहुतंकछसूधसु माय 
३॥| ससेरी । आगिसीलागीपलाशनदेखितऊमयसोंकहूभा 
te) Haat । छटेसचानसेयेंअबतोहिजदेवचहूंविशिक 
a फिलबेरी । द्वेहेकहासजनीअबधौबचिहेकेहिमातिसौं 
द| TUTAR १३९ ॥ 2 


ग | ..८काह पतिका नायका की दूती मनमोहनक ढिगजाय निकट | 
at} ही आई दशमंदशा जनाइ बागे चलिबेकीकहे हे टाकासबपद 0 


पधा | वाक जे सब अंगई तेप्र।णजे तुमहो तिन्हेंबिनबालपर कहे बेशाक्त . 


YAS 


ad) ATAR बालपर यह अशक्त अत्व म -लाकाक्त ह २ पद याह 


ग्रति पं बेयोगकी आग्नका-भारसा वाक ढुढयम हजारन फफाल T | 
qa) पह आरा अनथ नपा ३ TEN TAA वज SAMA नयनहुत | 


सँ. त आनन. खालरहे अत्य 1तहारो बाट वे नयन जावतरह Ald 


ढु॥| Maat अभिलाष ब्यंजितभई जो कोऊ काहूकी चीजकी बडी 
| AAMT करह्‌ सो वह बस्तक पाइबक समयला मह बायही ' 


at) tee ४ पद ॥ बाल कहे बलिजाउँ अब वें नयनऊ प्राणसो पोले 


qq) पर चाहे हँ कहे रीत भये चाहेहे यामे प्राणं शब्द में साध्यावलॉन | 


ga) CAMs याक दसरे पदम बयाग अग्निकीमार ऐसो कहेनो खा? 
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ao . श्वुङ्वारलतिका । 


भागिंबचे Ca फलनसों फले पलाश अति उद्दीपन करे l ता 
विरहीनके नयनन आगिलगेसे Tas कानन में आगिलागेपश्ष 
भागिही जाये हें यासों ब्याजित भयो [कि काननको जेबो ति 
दीन्हो ३ पद ॥ इन संबसा तो कशालभयो पे अब ये सचान 
घेरी कोकिल चहंदिशि Bee अत्व fant उपवनह में अहि 
निकट आय फिरेहे ४ पद ॥ ताते हसखि अबये प्राणपरवरीके 
बेचेंगे जाल लखि बरायबो AS दावालखि भागिबो Tap होप. 
सचानसों पक्षीनको बचाव भाजेह नाहि stad या कवित्त मे 
ब्रियोगिनको सहजई सतावनहार अनेक उद्दीपनजेहे तेन तेग्रात 
दुख पावती नायका आपने प्राणों पक्षीकी समताद जालना 
दावा अरु संचानते पक्षीनकोदेख उचितईब्यंजित करेंह Fait) 
को आगि या पदस साध्यावसान' लक्षणाहे १३६ ॥ 


ऊप्रहीकठरागलपेटग्रहोउर अन्तश्केअतिकार ॥ ले 

- हिजदेवजसधेसभायसदांबिकसोकडलातनमार॥ आ. 
साॉओजतिनीचनसोकहोमेदकहाहिबिचारबिचारें॥ जी | 
नम्‌।रबताइकबेगेजशोक अशोकहरोनहमारे १४ उसु 
हियवादिहीआइ अहोसम्तयोगसबैभवभागपरो॥ सरी 
[दुउसासनब्रठभिरसबकेउरवादिहीसोगंपरो॥हिजद१ 
याम्नेंविषा दकह।जो पेगोपिनशीशावियोगपरो॥ आब 
जकूबरीकोबरिवोडनलालन्नि भंगापियोगपरो १४१ ॥ 


कोऊ नायका राससमयसे अन्तद्धीनभये मनमोहन के हि 
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gram ८१ 


ता 
पक्षी) बेकसोहो कहे प्र॑सन्नहावाह! ३ पद ॥ ताते Ala gaa | 
aG| अरुनीच जननसों कहभदहे AB ऊपर रागकहें Maal ATE ff 
al रहेहे पेडरके अतिही कारे कदेमलीनहोयहें अरुसहज सुभावही 
अति] qaa मारते प्रसन्नरहेहें यासो-तिहारी अरु उनकी लिगरीबात E 
| मलेहें ४ पद्‌ ॥ पेतम अशोक कहावोहो इतनाई अन्तर है साङ ह 
हेप. अपने नामहे कीसी नाहि. करोहो तोतिह!रोनामदद STAR १४० 
त; मै कोऊसखी कबरीसों त्रिभगा.लालको यांगडाचतड ठहराइ अन- . 
Wa) Get. बातनसां. मिलि. उपहासको.-रातिसा उद्धव सुनाइ 
बआ| कब॒रीसों मिले मनमोहन की. निदाव्य़ाजोक्ति Cla Ble 
नोज Ast सबके. १ पढ सबके हियमें योगके समभुव जो संसार हे. 

` ताकोभोग बादिहीकहे नाहकहीपरोहे AAI के ससानवसन 
| मिलिमोग तजिदीन्हों at नाहकही २*पद ॥-अरुसब नाउकह। | 
All बैठीउसासन ate अरुसबके हियमें नाहकही शोकपराह २ पद॥ i 
zi ` यद्यपि गोपिनके शीशपे, बियोगपरो.हे तथाप Feo विषाद कर र 
fq, नोनचाहिये ४ पद ॥ काहेते कि-उनत्रिभेगी को E स 


ah ` उचितहोव त्रिभ्रगीकहे ताःनठारस es तसा कबरीहह या Hlad 
gal] गकुवराअरु जिनगी FATE TI निरुक्ति अलकार हे यह 
| अलकारतहांहोयहे जहांकाहूक नामकोयोगिक अथ बलफरिवाका . | 
Vol स्तति अथवा निदासिद्धकर जसे या का देच्स BA अरुत्रिभंगी . 
a) उनकेयरक्षानामहें (Are गतनासकेवल BRP PCPA AAT 
॥ | को सोगउचितई सिद्धकरिव्याजसों इयामकी निदासाधिहेर७०॥ 


जगदेतदयाकरिइशजोइईसोइकोळपस।रगत्याइपर। 
इिजदेवउलाइनोयामेंकहादुखपनोईत्मापे सह्यो इपरे। : 
 उनहुंसांकठूकनईनभईमुख रति we | 


टु 22000 Re blie Doma @dtukul Kan 


८२ IERTAT | 
म जी 


हेघटीरस कालाललाओअरु घायसहरा TTR TASTY 

कोऊ मथुरा बसे भनसोहन के बिरहसों जरी आपनी भाग! 
कोदोषदे उन सुधामयी मूरति वारे श्यामको जननको MEA 
उचितई हे यह उद्धवसा कहि face जराइबो उचितनही है.फ 
आपनी झनखब्यंजित करे हे टीका जगदेत १ पद ॥ जो aq] 


. जगम दयाकार दयह साइ का छपतारालयाइजायह २ Well) 


दे उद्धव उनहमें तजिदीन्हों याम हमकहा उललाहनोदेईं ATA | ` 


दुख आपहीको सहिबेपरे हे ३ पद॥ अरु उनजोतज्यो तो उ 
त कळूनइई नाहभई महपर बनआयेकहोइ जायहे ४ पद सुधा 


सयी उनकी मूरतिह उन्हें जननको जराइबो लहेई है पहिलेप| ' 


माइरादयाकार जां दंय हैं यापदसा यह ब्यजित होयहे क A 
deg निठुरहं काहूको टुखसुखनाहिं बझे हें अरुकोंछपसारि! 


AN A 


5 ७-0८, “8-२ +7 ७-5 A AEP 


21 


ह्याइपरह यह्रीनकी लोकोक्ति निराशभये परहोयहे अरु द ॥ 


पदम दुखआपनो सह्योई परे आति घबराहट में यहऊलोकोर्त 
अरु तीसर पदमें Sadat कछुनई नाहिं भई यासों i 
भया कि चे सदाही के कठोर हें अरु चोथे पद्म सघामयी मूर 
सा जननका जराइबा अतिही अनुचितहे यह ब्यजित हो यरे al 
ऊकाकक्तिह १४२ कोऊ माढा धारा धीरा नायका मनमोहन 


काजर लाग्यो देखि प्रत्यक्षही अनखाइ घटीकी बं 
t SS | 
क्ति सों प्रीतमसों बूकेदे टीका आजलों ९ 


pas IES SFR कक क्क कन O 
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ASAT a2 
| घटीकहे घड़ी रसकहे जलकबलों पीहे अरु घरियार कबलोंधाय । 
Ud) कहे चोट सहेगो अथ जेसे घड़ी रसकहे जल पिय हे तेसेरसतो सोतं A 
mal पिथेंगी अरु घरियारकी नाई चोटहों सहोगी बिहारी यापद में यह 
भोग ब्यगिहे कि तिहारो बिहारी नामदे तुमनिते बिहारकरतुहो १४३॥ 


३ | अतिचंचलचित्तनकीचहुंघारहेनित्तपरोसिनेताइपरी। | 
यहबातसयानेजो माषिगयेहमकोवहआजुदेलाईपरी।बि . | 
पद| पको जरलीलिवेमेंतोअलीइननयनतहाअकुलाइपंरीस | 
igi)  खिकोमलचित्तचकोरनपेयहनाहकहाइतवाइपरी १४४ . . _ 
SH] करिबेईतम्हेंबहबीसबिसेहितजेसेकडूकसरक्र्रकरो दविज 

qi o देवजतातेबिचारि[हयेमनकेब्रमभाइतदूरकरा । कहत Ne 
ल सुनतेजोमयोहमसोंवहमाफहमाराकस्रकरा | SAAT ' 


पा पयानकरेनकरेतमकान्हपयानजरूरकरो १७४४९॥ | 
ह 
द| ` कोऊमध्या खंडिता नायका रातिनही आये AAA THAT | 


[ति थलबस्यो जानि उदास Sa तिन्हें TAG यह जीम बिचार मन . 
जिं।। - मारे बेठीही पे प्रातसमय आवतलख्योइ AAT तिनक मुख A 
मरी  बिषके समान काजर लाग्यो देखि बर जह जुर ननन सा अतः 
| राईये आति dade इनके संगबते- ते जो चित्त प इतना दुख 
की Wal तो उवितई परयो चंचलके परो सबले दुख Wi उचितई 
है यह सखीसों कहेहैग्टीका अति चंचल १। २ पद॥ अति चंचल 
चित्तन कीजे परोलिने हैं ते चहंघाताई परी कहे जलाइही रहे हे 
अर्थ तिनके हेत अनध एकदिन Wis रदे हे यहा जा संघाने गाय 
गये हें सो देखाइ परी कहे देखिबे मे आई जो कहो तन 
_तापरकहै ३ पद बिषरूपी ज काजरताके देखिबे को 
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Nueces. 


सो Saag भयो बिषकाजर को उपमानहे अरु चित्तकी वी 
APRA कविजनबण ह १४४ कोऊ उत्तमा.ग|्छतपतिकाना 
यका मथुराते बोलावन आये अक्रूरके संगजेबेकी इच्छाकरे कार 
सा भरीभरी बातन जबेको आयसु' प्रगटही दे तुम्हारे -अनत्ताे ! 
हभार प्राण न रहेंगे यह ।छप ब्याजतक मनसोहन सों जनावेहे 
टाका कारेबई १ पद॥ जसो कछुहित अक्ररने कीन्हो तेसोई हित 
' तुमहू को करिबे है यासों व्यंजितभयो कि Sa अक्ररहमारे अ: | 
नेहितको ग्राय हे तेसे.तुमह को मथरे जायबे हे २.पद्‌॥ तो हि 
- यम, बारे मनक 'अ्रमभावक्ती टूरिकरो जो-करनो होय ताहि 
तुरतहा करना चाहिये अरुतिहारे संगमे आजलो रही कहते सतते 
जा कसूर भया होय ताहे चिच पै मतिधरनो संगरहेते कसरहँही 
जायह ४ पद ॥ इत हमार घ्राणपयान करेंगे अथवा नाहिकर 
' पर ह्‌ कान्ह तुम पय़ान जरूरकरो याके बिचले aq¢aH Had 
Matha अनखहा को satis अरु चोथेपदमें यह ब्यंगि है कि 
GA जानका ता जाउ पे फेरिमोहिं नाडिपेहो १४० ॥ 


८ खोइकेसबंशबसीऐसेहीकंठूकादेनमारीकिरीऐसेहीग 

_  ककादननगिारा । छदकरवाइनिजलातीसेंडसोतगरईनी 
PRE बनअनकबधिदागीरी । तोहिमनमोहनकितेदि 
नतुराल सग ३ जद्वकोसीकरागअनरागीरी । ठीक 
| वे ननरजबालनसतावेसोई -बाँसुरीसुन्योमेअबहरिसुख 
१ ग्रीस १४६ लहिजीवनमूरिकोलाहञलीवेमर्लीय 

किक. IMIR । हिजदेवजत्योंहबीइहियेबरबैनस 


१> कठुघंघुटखोलिचितेहरित्मोरनंचोथि छ अम 
re तो Va 
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अति दुखसों दखितही ताकी प्रथम देतकनलो निन्दाकरि कोऊ 


i भइ नायक का समता ठहराइ तीसरी तकमें ताहि area 
मनमोहन को क्र्रताइ ब्यंजित के त्रजराज के संहलागेते ऐसे 


खोटी बांसुरीको ढखदबो डचि age यहकाह सखाजा कहह टाका 


खाइक १ पद ॥ सुन्दर Whe बातताह खायक कहे. Healer 


क कछादन एसहा हा AS AGT जतातत. डाराफरा SARI- ै 


हन इतडार दान्हो काह न उतडारं दाम्हा एस आर्या p 
AAN ~ 


लटा आपन वशकदइ कल खाइक इतडत डाशाफरह अरुबासरा 


POET नागदा रहा अथ रगानाह गई एस कलट्राऊ नागा कहे 
लाजखायाजत तत डालह २ पदी। याक उपरान्त छातास छदकर 
वायकारागरनक हाथला दागागइई एस PACIA का अनेक 


| देगति होयहे ३ पद ॥ ताहिकहे एसी गई भई pazi बांसरी 
को शयामने आपने संगराख्यो सोऊराग अनुरागीद्देक ATA श्याम 
क | की अयानता भाषे हे साइ बातरा ATA Aas! Gide क्यान 

` | सतरावे जब तच्छबडेनक सखल गे हें तबजननकोलतावइ aaia - 
पन्नम्‌ रागञ्रनरागी कहे UAT NARA अरु कुलटा. पक्षम 
PMPs प्रातिके अनरागी AS या BAIA हरिसवसा लगि सरु 
१ | उपजाय अति उद्दीपनसां नायकानको दुखदेती Watt के दख 
१ |दीबेम हेत औरे दे कहे हे १४६ कोऊ परकाया अनुरागवती सन- - 
माइन क रूपसो मोही अरु चवाङनक 'चवावला झाकत ता. 
Yarasi कारणा केवल तिनको परसंतापड seattle HAAN 


AAN 


मग बाते. काहूसो कहितिःहें ale ब्यजित करे है टीका लहि ९पद॥ 
A जीवनमार जे ब्रजचद्रहें तिनको साहु कहे लाभलाहे कहे पॉयके : 
ली चवाइने अबचारियुंगलो जिओकेरे जीवनमूर को पाव | 
अमरद्दैबो उचितई हे २ पद ॥ अरु त्यों कहे तैसेई वेतः सु! 


वनसुधाऊ निते पीवोकरें Game Wad जन 
नखंभरी बातमत्ते कोसिबो भासे है ३ पद ॥: 


Mesag हरिर, चिते चोथे शंशीकी द 
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ददः श्रद्वारलातिका। 
a 


é 2 ६ [ON A 326 प ७ 4, | 
खकी अरु चौथि शशीकी समता कविबणे हें यासों व्यान 


~ 


तापे कहेहे किहमतो ARH! बासिबाइ ताजदान्हा वे satay 
कहे आनंदचह 'ततांकर या DATA ATAHU Fata फू 
व्यजित alae कि पहिलेचवाड करिमोहिं बिलगाइ दीन्हों ग्रा 
STS नह कया चह ह १७४७ ॥ 

` बनगाजतदेरीचकारनमोरनआजइन्देगजिबदर 
“ क्षितिदाजनदे्‌रीलवंगलतानको जोपेतिन्हेऊजिवेरप ` 
सवच्य़ाजलोगाहकंजाकेटु तेवह स्वॉगहंमें सजिबइंपर! 
त्रियप्राणकेनेहलगालगीमे «= अबप्राणहमतजिये 
१४० जकिजंकिजातगातलेखंनीलखतनेन था "' 

' जातपेखिपंकजकेपातरी । भरिभरिआदवेदेहनेहकेश N 
 जोरकरिकरिआवतनक्योटूमुखबातरी। येरीमेरीत्रर 
TSN केसेटूनकाटूसोंकळुककहिज 

_ कॉजकहारामकामतरेरीकोअकसमोहिं कंठेहूसंय 
` योगद्रशातरी १४९ ॥ | 
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श्रुङ्वारलतिका। . 9 
लग करनदे २। ३ पद ॥ ये सब जाके गाहकहुते सो. स्वांग हमें स- 
4 Mas हे अथ॑ ये अपनी कलाकेके हमारे जीवके Age सो 
च| इच्छा इनकी Wig चाहेहे ४ पद ॥ हे अलि प्रियप्राणके नेह 
ay लगालगी में अब हमें प्राण ताजेबेई हें ताते अब तू चकोरनको ; 
ia नाहकहीबिडारेहेअरुफूलीलवंगलतानकोनाहकही कारेह १४८॥ 
हो ग्र कोऊ प्रोषितपंति का नायका बहुत द्विनसों विदेश बले प्री- 
तमको कमलके TAA पाती लिखनलागी पे नेहमें मगन ह्वै . 

| न लिखिसकी ताको कारण प्रथम दे तुकनसो सखीसों कहि भू- - 

| ठह सयोग अथ पातीह लिखतम ad? बजनहार कामको निठु | 
राइ अरु करता ब्यंजितकरि Fee टीका जकि जाके ४ पद ॥ है 

राम वेरी जो कामहे ताकी अकस केह गत्रताई सों सांचे सयोग 

| की कोनकहे wor संयोगको योग नाहि देखि We अथ. Tide 

| नाहि लिखीजायहे पाती लिखन कालमें संयोग नाहि होयहे पै 

०° प्रश्‍नोत्तर संयोग कालही को सो लिखोजायहै जोकहो तोह पाती . 
Lm लिखनको कोन बरजे हे तापर Hee १ पद ॥ हे साख लेखनी 

| के देखतेही वाकी संधि आयेते गातकहे अंग जकि जकि जायहें. 

तर| अरु पंकजके पातनको देखि-नयनऊ थाकि ate जाय हैँ अर्थ 

| जाथलपर लगे वा थल पे लगेही रहिजाथ हैं २ पद ॥ अरु केह | 
ह के भकोरसों भरि भरि झावेहे अर्थ देह थहराय थहराय उठे 
अरु जोर कीन्हेऊ मुखते बातकहे रवासऊ alle Ge है ३. 

पद ॥ येरी मेरी वीर यह विरहव्यथाकी पीर काहू बिधि काहसों 


SN 


| "नहि कहिजायहे त्‌ मेरी बड़ी हितक्रारिणी है तसो तोसों कहोहों 


PES, . 


~ 


राम ऐसी उक्ति aeg TAN होयह १४६ ॥ 
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= कारलतिका । 


a 
वज्ञचंद्रिकाकीङविजाकी. IRANA 
ला । निरख्योज़बतेइननेत्तचकोरनबीततम्पोंयगणा 
ला । चहंंधासखिचांदनी चोकमेंडोलत ह 
दलला १५१ ॥ 


 बहुभं 
fasta 


कोऊपरकाया-विप्रलंब्या AWS सकेतमें जाय प्रीतमके ग 
THA अबर जाने हारासगारके AAN डारगहे शोचमें SAG 
ह ताका खाज बनता काहसखा सा. हारासगारहा का समता 
काऊ सुखा खाज बतावह टीका घांघरा ४ पद ॥ gaa ai 
गारक बीथन मं अथ जहि बनबाटमा हारसिंगार के AAC 
ताहा मगम जाहि त खाजह सी हारासगार के फलकी भांति 
हा लखा १ पद॥ वह कसी ताप Hee किराति कहे लाली १५ 
का HICH पाहन अरु शिरप सुधा शोभ रस मली कहे 
वेत ऑहनी शिरे ओढ़े अरु प्रेमको जो पीयषकहे. ग्रम 
d तासा पगा अध अंतर बाहर प्रेससां परी aE कदम्बके डॉ 
. कला अथ बाह उठाय, कदम्बकी डारनके अवलम्बते कार्ट 
बाट जावता 21 ३ पद॥ भारनको भीरको या बिधि Ada 
अथ भार सब हारासगारहाको फल ग्रनसानि जिततित मः 


की समता Hee कोऊ परकाया qala 
थम दशनहीं सुधिबुधि खोडदीन्ही सोक 
| उयामकी समता प्रथम दै aha 

सुख अरू विधयोगमें दुःख दुखि 
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तापर Hey TEN चांदनी चोकमें डोलत चन्द्रपक्ष में चांदनी 
जन्हाई ताकी चोक ग्ररुनंदलला TAR चांदनी फलकी चोक 
कहे चोहट AH डोलतकहे फिरत १ पद ॥ वह केसोनंदललाहे 


सिगरो. अचला कहे पतित्रताऊ प्रसादि रहीं कह TAA हुरदी 
: | चन्द्रपक्षम चन्द्रिका BAHU ताकी SAA AIA कहपथ्वी 
क| प्रसादे रही कहे उजियारी ह्वेरदी हे 


हे याम कल्लाग्ररु चन्द्रिकाअरु 


अरु जब पतिब्रता प्रसन्नभई तबहसें नेहलगाइबेम कहालाज 
हारा है यह ब्यजितभयो १५१ ॥ | 

अवतहीहहरायहियोसखअंतक्रियोईहिमतकुचाछी। 
॥ त्याइेजदचयापांचबसतकाप।लकरा[सगरालचशाल जे 


इ रीतकेञतब्रसतकें आगम भावतोजापनन्मावताआला 
उर] १५२ सोवतंअजुसखीसपनोहेजदेवज Agel A TAL 
| ली । जोलोंउठीमिलिवेकहुँधाइसहाइभुजानभजानपघा 
म ली । बोलिउठेयप्रपीगणंतोलागि- पावकहाकाहेकरकुचा 
12 | ली । सम्पातिसीसपनेकी मईमिलिबाब्रजसजका आजका 


को व्यथासा आप को बची जा 


स a on 


जायह ATA बहु भातसा अनक कलाकद वद्य! फलावह अरू 


प्रसाद अरू अचला AS चांदनीचोक इन Was पदनमें रलेषहे : 


fo. “ठङ्गारलातेका। 


` चली। यहिमाइसुधाम 
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मी आवतही सिगरो तन शाल पीतं कहे पीरो करि i al 


हिमन्त को Gulag कै सबको हृदय कॅपाय देय अरु बसन 
पञ्चमीइमे लोग पीरेबख पहिर हं ताते याहू को सुभाव gh 
कारवो हे ३ पद ॥ जसे इन WIG! GEM सुभाव कीन्हो कै 
होरीहू ज्वालन जरावती काइते के वाहू को जरायबो सह 
सभावही हे ९ पद ॥ जापे बसन्तके आवत भावतो. कहे-पीव न 
अवतो १५२ कोऊ प्रोषितपतिका नायका सोवत मिले प्रीत 


का सखसमह प्रथम द तकसा सखा सा काह पाठ पनरा 


A 


अतस पाउ कहा hla Glass AIA नला नायकाक AF) 


A 


anas से चातंकनकी घुनिसुनि जागि परी ताको aak) 


SD 9 


Hee टीका ९ पद्‌ ॥ हेसाख आज्ञ सोवतही स्वपनेमे बनमा 
maag २ पद ॥ उन्हेंआवतत जानिहोह मिलिबेकोउठी जोत 
अपनी मुजानको उनके भजान पे घालोकहे डारिकै tel 
चाहा ३ पद ll ताला ये पपागण कहे पपीहानके. गण पीड क 
या काहे ताह भमहे ये तेरे सांचेइई पीड'नाहिं हैं यो aya 
ade से बोलिउठे उनको शब्द सनिहोह जागिपरी ४ पद 


आलआज ब्रजराजको मिलिबोस्वपनेकी सम्पत्तिलोभयो१५१॥ 


अतिरातिसोहातोदिगंतनमयकडआरसकी रु! 


~~) RS) 


दीनो 
बसन 
[पी 
तै 
Tad 
iaa 
प्रीतम 
नेश 
matic 
सग 
माही 
जोह 
ti 
3 क) 
gi 
ral 
) ५१ | 
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डझारलातेका । eq 


काहलाक्षता,परकाया नायकाका सोहनसा सरत कार आत 
झलसाने नयननसा उसगभरी चलोजाती-काऊदती दाख AS 
सरतके चिह्न वाके सिगरेतनमे VARNA निंकटबसेलांगनकडर 
प्रत्यक्षही न बमिसकी अरु आरू समय बभबम मुकारबंकाडरा 
सरतांतकी Wiel मिली HAA भोजनक अतकी जा चाइ 
ताहि ज!हिरे कहि AAA कोनरसालंका अथनायकका रसचा- 
ख्यों यह काहेताहे HAST करहटाका आतरात १पद्‌ ॥ आत 
राते कहेलाले सहातेकहे भावे जेदिगतकहे नयननकोकार तिन 
मे आरसकी रुचिकहे अलसानि राखचलीह यद चष्टासस्तात्त 
में अरु आमके भोजनहेके अतमहाय हे २ पद ॥ सवाम्रध पाय 
कहे सधामयी ओठनकी मिठाइ पायकह पार्क अरु NATA स 
रुधामघुकहे SUAS आम।तेनकांपाय MAMIR जासमु- 
द्र ताहि नांधि क्रितेचली अथ तेरोंजो आभलाषहा साप्राभ्या 
३ पद ॥ ताते तोहि वभ्धादाकेआज प्रातससय काका नानलक 
चली ४ पद ॥ अरु स खवसाप्रखलगायकअधायकोनरसालकाकह 
कोने अआमकोरसचाि चलीहे मखलामुख छगायाबहारककरह 
अरु आसऊ चा यामे ANURS व्याग बल समासा 


अलेकारहै १५४ कोऊ पूर्बानरागणा परकाया करानक धाइबका | 


UG aga तंटशईदी तहां ओचकही आये श्यामकी मोनी मार्त 


देखि aliens सोहों केशनक GOR ZI गई उलटमन "उर 


भाइआई यह काह अंतरंग सीसी कहि अपनी बड़ीये हानि 


कडिबक ब्याज मिलिबकी AMAA जनाह्‌ टाका कार्मल = 
| 099 ॥ सज्जनकंरिकळिंदज्ञाकहे eS 
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p> 


देखेतेआधिकप्रीतिउपजहे अरूफांसीकोउरभाइबोधसे ॥ | d 


” आघतीजातीनितेतनदे खन जई चंपपरेकतपीक्तेह 
इनकुंजनकुजतकोकिलक्योंकलकूजनमेंगररबाले । भे 
होहमसोतुमयाको अहोमनभावनङेलडर्वाले | Tee 

.लाबलाककहाइनसातनकसनहवगयढाल 1४५६ भा 

एकउचारतवाखासकचहधासखजावताञ्राल चलाक 

'खयनला[करहननदा वबदाकारसातकचालचल् कि 

| दवइतपरबावरलीगसांडा6ठ।|जतातेतंडा लिचंल। बाण ` 
-तीाभयानतह!त्रजञकाकबलाआलेधघधघरवा।लेचंले १४ 

` कोऊ सुग्धा रूपगावता नये योवनके उठानते बाढी भगत 

- सुदरतालखि सहज सुभावही पारेपरे aq अरु मोन भये कोई 

जनको ।पेयराइ अरु. मोनता ओहे ताको हेत अपनी. सुर 

,  टहराइ तथा AHS लाख खीनी होती सोतिनको देई ` 

| कारण बूभबे के व्याज पतिसों अपनी लोनाई की. अर 

d Slag टोका भावती १ पद ॥ नितेकहेनिक्षही इत d 

(PUBL एचप पारपारे नाहिलखे sigs. कहा पीरले दरे 

(पद ॥ तर थाबनम नित कोकिलानकी कजात सन्यो करो ॒ 

` पाज काइते ये मोनभये इन हुनहंपदनमें नायकाके र्री 

अरु मधुर बोलनिसों चंपक अरु कोकिलनकी दशाकढि अ 
नके उठानते बाढ़ती अगदापात जनाय मनम : 

३ पद ॥ हेमनभा छबीलेछेल तुम: यांको भेव “| à 


५ ८४] 


ठत. 4) न दा म ae आ दा था तना He व. apo aR पप 
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खीतीहोती कदिमं बारबारः कलह घांघरी ढीली भई-जायहे ताहि 
aia सोते जरेहे ताको भव.मनमोहनसों प्रत्यक्षही Atha १५६ 
‘BIG मध्या रूपगविता सखी सो. अपने रूपको जनायो चाहे पे 
_लाजबश प्रकटहीं क हिनहीं FH ताते गको रूपलखि अनेक 
AAM चेष्टाकरते अनेक जनज या कबित्तमें गिनाये हें तिनको 
चेष्ठा सर्वासां जनाइह। कबला TIS घालियततांगी येसब मेर 
पी ळे परेहै या बक्रोक्तिसो आपनो गब जनावेहे टीका वरुणी ९ 
पद्‌ ॥ SAH उचानी बरुणीको कहे पलकनको देखिबे कहे मन 


“ माहून 1लासाक सालक उठह मनमाहन का ।सांसका कर 


: सहीजाय aed चहुंघाकह चारोभार 'आलीकटे सखियां मुख 
जोवत्तीकहे मस्व Gadel FASA Slee ताते लाजन कसरहयो 
MA] पद अरु ताहपे AAA कनखी करिदेख्यो करह ताते 
अधिक्रलाज Mae अरु कचालिनी जे. Gide तक Glade कह | 
read) वदीकरि ade अथ मासा रिसठानि चटकाय सट 
“काय चलीजायँ हे सा मासां नाइ देख्या जायह ३।४ पद ॥ अरु 
याहपे बौरेजें ans लोगह ते आपनी आपनी वीठिडारि चल 
“जायहे मेरो अतिँही कोमलम॒ख उनकी डाठको भारनाह साह ' 
- सकेहे जोकहो कि घंघुट बढाइ बढाइ चलाकर! जासा ये दखड 
नाहि तापर mes कि हें अलि व्रजको बसियोतों नितहीकोठहरो 
age घांलि कबलों चलेंगी १५७ |] 3 ह 
चहचहीसेजचहुचहक AA Ta AA AAA TAT 


IO 


जतमलिंदजान। तसेइमरीचिकाद्री चन केद बह सक्षपा 
'कोठवीलीठबिळहरातिततकाळ | कविहिजदेव॑सुनोसार 


WoO SN 


_सनतयनश्यामडीहिचकचोधि जेह बेखतमुकुर चाल ॥ हबेह 


ay i ३०० = ae 
0. in Publi Dom b i uy Kangr 
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आअआसपासलाख आंसइनआखिनतेउमाहइत चले शि 
देवकीसापिय प्रीतमइतेपेउठिपगनचलाइ प्रीतिरीति 
. रस्तिचल | एसाचलाचलमेनकान्हाकडु काने aA 
- प्राएतमचःहत्ताकतचले १५९ ॥ 
_ काऊ सादरा, सध्या धीरा आरके घर सा प्रात उठिआये गह 
सान प्रातस को निज. घरआये wha प्रक्रटही सकोचबग al’ 
काहे सका सारसनयन.पदको सम्बोधन दे प्रकटम तो काश 
नयन ।छप सहत सारस नयन कहि सोइबे योग आपतो घ 
RAR Gigd क ब्याज राति जागे प्रातम को अपराध य्ह 
आपना काप सादर ब्यत्रिज्ञत करे हे टीका चहचही १ २पढ।। 
हे सारस नयन कहे कमलनयन अरु व्यंग्यपक्षमें आरस हैं 
भर नयन प्रभातही आज्ञ ate मणिमय म।न्द्रको चलब 
सुखद है प्रकाश म तो साधारणही कहेहें पै Sasa में saat 
| PR कि तुमानाग्र जागि प्रातही आयहा ताते मन्दिरमे च 
4 राजन करा काहेत कि ऐसेई नितही करिबेहे ३ पद ॥ वह i 
- : RIMATE के जाम चहं ओर कहे हर दाल।ननमें daw 


We PSIG चुनारहेह अरु निकटही धरे चंगेरनमें जे, 


y 
F Ig तिस मधुकर गुज रह ताका एकसनाका सार 


स ल लक 


| 


- खै 
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है चकचोंधी में देखिनादि परे है १५८ कोकगच्छत्पति का देहर 
ते निकलिबाहर होते प्रीतमको बिरहसों अति निकट आइ 


दशमदशा जानि जैसे चचो चलतेही उसासचले प्रवासके साज 
चलते आंसचले aa तिनके चन्नतही तमह को चलिबी उचित 


N 


हाँ अब पाछ चालब H कहा यह अनखाइ आत दुःखा यापन 


जीसों कहे हे टीका जादिनते १ पद ॥ जादिनते उनके चलिय 


च 


की चर्चा चली ताही दिनते अति आतुर हवे उसास चले चचा 
चलिबेस सब बिंधि प्रतीति नाहि होयह तात उसास नहीं का 
चलिबो पहिल Heal २ पद ॥ अरुप्रीतमक प्रवासका कहे विट 


-देशके बासको साजकहे सामान चलत लखि आंसचल WAFS . 


प्रताति चलिबेकी भई Valle छोडि केसे जायेंगे aaa सा . 
कछ बिइवास रहिबेऊ कोदो ताते आसनको चलिबो कह्या ३ 


N x 
` पद्‌ ॥ इतेपेकहेऐसिह car देखि पगनचलायप्रीतिरीतिकीरीती 


कहे खालीकरि आपऊचल WIE पगनचलाय यासा ब्याजत 
होयहे कि वे मनसों नाहि tae केक्‍्लतनहाँसा जाय हे ४ पद॥ 


| ऐसे चलाचल समयम हें प्राणतुम कछुकाने न कीन्हीं अथजेसे 
- चचोके चलते उसास चलेते भरु प्रबास साजचलेत आंसचलत - 
| तेसे उनके चलत dae को चलिबा उचितहो तबतों नचले प | 


जब दे चारिषग वे चलेई गये तब तुम किते चले चाहोहों यरयह 


4॥ नीच संबोधन हैं ताते प्रीतम के चलेहू तनमें रहे प्राणसा भन- 


| खाइबो ब्यॅजित करे है १५६ ॥ 


लसा । पपिहाऊपियेकिनजाइकेनीरञघाइ 


Ma | अबऊधोदयाकरिञ्ा 


oe ae EREI 


TE श्वृद्धारलतिका। . 
तालनसा | इतनेमेनमलकोऊहिजदेवपु 
घ 


बालनसों | अबहींनहिहवेहेखराबकिते 
चालनसी १६१ ॥ 


A 


काऊ वसाहना याग सेखावते उद्धवक 1ढेंगजाइ जंसमोरन |. 


~ र 


को पावस छोडिबो अरु पीडाको और थल पानी पीबो aaa 
Se 


AN कट 


का जलताजबा तसइ हस AVATAR सगत! stale यहउल(१ 


~ 


वक्राक शातसा कहह टीका कोक १ पद ॥ TATA कह |. 


SON 


मोरनफे समूहको कोऊजायके सिखाइआवे किः मघव जो इद्र 


xy 


ताला led काइका mAg उन्हे इंद्रसों अनखाइबो उवितरे |. 
२ पद्‌ ॥. अरुपपीहाऊका कोड सिखाइआवे कि गोखरमें ग्रथ |. 
“TAR खरखें जाभरो नार ताहे काह नाहे Was स्वातीक 
आरास प्यासा काहको मरोजायंहे ३ पद ॥ अरु मीननको जल 
फेहाकासदे वऊत्रावरे आपनोथल.दवारिमेरचे २ पद ॥ काहिशी 
ie अबय अनाख उद्धव इसब्रजमें सबपै दयाकरि आयिदे अ | 

इम सबनका सनमोहनको आशताज्ि योग करिबेको. सिं 
Gla तस laag पे.दयाकरिबोई डाचत्तह याता sara 
कि असे मार इन्द्रकी आशा नाहि aug तेसेह महं ब्रजचेद्ररा |. 


dan 
पाह कतङ दु:खपावेपे स्वाती! 


| छ: 
मोहनकीझ 


आया कसतज अरु जेते q 


जलपीवे हे तेते नेमकरि हम Sadi सो नेह लगाय रहीह कि 
जेसे मीननको जल त्यागि MAN बसे देहकी हानि ह 

तरा उच्छ ताज ASH बसते हमारीऊ. देह हानि होयगी Ie 
a दै 1 महाफल सा यापदसों ain सिखावते se" | 
जित करे हे १६० कोऊ पर्बानरागिणी परकीया का 


गहनिसों माहीही ताहिदेखि कोऊ रर 
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gg] ताते Ta कारामुलिबोई उचितहे टीकामदहीने ४ प्रद॥ हे सखि - 
z| मनमाहनका इनचालनर्सा कहे रहाने गहनिसा.कितनेधरनाहि if 
। खाय जह १ पद ॥ जिन चालनका कहे गतिनका गामा देखि £ | 
| गयंद कहे हाथिन मदहीनद्व बनुबास लीन्हों अरु जिन चालन है 
a) नाहकही सरालनकी कहे. हेसनकी छबि छीनिलीन्ही अरु जे ठ 
नन | सारस समायनहीं सुहावन हते ते तालनसों कहे भागिबिचे | 
लट्वि| हें ३ पद ॥ इतनोई दाख कोऊ मतिभूलै अर्थ galdi नाहि ४] 
कहे | खोयंगये हें ब्रजबालनसों पकारि कहोहा ४ पद ॥ अबहीं कितेक २ 
ुंद्रहे घर इनकी चालनसों कहे रहनि गहनिलों खराब होनहारे हें 

fag] इहां चालन या पदम अभिधामूलक व्यंग्यहे चाल गतिकोअरु ' 3 
ग्रथ | रहाने गहानेह को कहे हें १६१॥ 


ते| _ राहकेकरपातकाघातघनासबभातसांशाभनइ दरश। ¢ 
हो| हिजदेवजूसूथेसुभायसुटतसब्रेविधिरागमईइदरशा साखे _ $ 
अ | जेवैबिकाइमिलापकेचायपरेतुवपायनईदरशो।तिनलाल . 
सि नभाषेकठोस्युतो बत्रजबालअप्रबइंदरशं १६२ इततेव 
al) नि्राइनईनवला उततेमनमोहनऊउमहे । लहिसांकरी | 
a) खोरिबिथोरिगुलाल बिशालदुट्टेभ जजोरिरहे । डिजदेच 
| अभतभईयहताक्षण देखेबनेपेबनेनकटे। कसिबोरिबोचा 
gq) हतजाल।ललारसकोसरितामहँआपेबहे 122 
:| ` राधाज्ञ मनमोहनके घनेई घने दोष इखहाई लगायन मुख 
सानेसुनि तिनसो कळु नयन छिपाये cel ताहुःखसं 
मलीन मोहने देखि कोऊदती ताहि स 
में बेठीदेखि कळु नाहि कहिसकी ओ 
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ये लालनकी पाती कठोर नाहें हें प्रच्छन्नपश्च मे टर. a 
कहे ऐसे भनमोहँमको जो कठोर कहे निठुर कहें तो बजबाला 
age दरशे हें १ पंड ॥ जे लालनकी पांती करपात जो खाः 
है ताको घनोघात सहिकेऊ सब भांतिसों शोभनई कहे सुन्द | 
aay अर्थ अग छिलिबेकी दु:ख alle सानेहें मच्छन्नपक्षमेजे 
सनसोहन करपाल कहे करको AL. Was कहे चपेटा ताको पा 
घात Gian शोभनद्द कहे सुखीही Was चपेटाके घातलो sa 
होयहे अरु लाजऊ आवे है सो कछनाहिं गने हें २ पद ॥ प्रकार 
पक्षमें वे लाल अतिसपेहे अरु सभावनहीं लक्षनकहे गोल हैं गा 
सबै विधि अन्तर बाहरह रागलई कहे ललाई सो भरे wae 
WAI वे सनमोहन सघेकहे कछ जानेनाहि दे AEG 
वनहीं सुठ्वत्तकहे कीतिसानहें अरु सबैबिधि कहे अन्तर Tee 
रागमइकह स्नहसा युक्त दरश हैँ ३ पद We साख जे वे Aled 
की पांती याके मिलापहीकी चाहसों तेरे पायनई सें परीरहँ॥ 
' प्रच्छन्नमं ज. वे कान्ह तरे सिल्लापकेचाह at बिक्ने सेत. 
 फयनपरइ दरश AY तरे पायनपरिनितहीसनायोकर हैं प हित 
पढ़ म सनकी, अधिकाइ दसरे में योग्यता तीसरे म मिलि 


` चाह ब्यंजित करे हैं या कविस में ध्वनि बहुत हे पे टिपनीमे | 


माव नाहिभयो १६२ कोऊ सखी मनमोहन राधाजकी होरी 

gaar भराहा सा सुखसमूह काह ओर सखींसों wee 2.) 
१ पद ॥ इतत नइ जो नवलाकहे-नायकाहे होरी खेति 

जञ साजिआई अरु उतते मनमोहनऊ उमहेकहे ४ 
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TSA ABI ३ , ee 
W aaah सरिता कहे नदी में आपही बहे अर्थ वराके अंगहपर्श सां 
= he RM ररे हे D 
सा सबिबुधि खोइ अपनपो भूलिगये जो कीऊ काहूको बोरे हे सो 
७ ११३ च्छ OX ane SS 
१ आपनाहिं बहे हेअर जो.बहिऊ जायहेः al वाहि लियेही बहे है 
है ताते अभूत मई १६३॥ `` 
q 


क|.  तनरतेअमुषणसाजिसबैकचरातीकलीनला वीनिर 
दुस ही।हिजदेवजृतेसियकेशङटाकछुओढ्याऊपर्मीनिरहाी 6 
क| लहिहोक्यहि भातिसोलालनअआजुनयोगतिहरिअधीनर | 


जा| हो | हुरिदरीपसिखानमेबेठीसुतो छब्रिदीपसिखॉनकीछी | 
an निरही १६४ तनसूवेसुंभायसिरीखसेकामलमजतमद्‌ ।। 


ag]  भयोड्च । अतिलालगलालघटातमलीनलेआननच 
@| दसयोईचहे। डिजदेवजककओबीकहियेमें गोपालकेफ 
हु दमभयोईचहै॥ दिगवीरंअबीरकीचांदुरनीम अराबदलास 
[ते| दभयोईचहे १६५ ॥ 


|. gig grat बासकसज्जा नांवकाके आगत सेकोजानि एक 
i हरे मन्दिर में दुरिबिको थल न पाइ भूषण साजे दीप AG 
दि . बनि केलिमन्दिर में अनेक TAME दोपातखा ह ITR ER 


बेटी ताहिदेखि. लाकी सखी-निकंटआय मनमोहनसा ताको कः | 
रघूति कहि SAMAR ताकी खोजबतावेहें टीका तत्रात १ प ॥ 
तनमें रातेकहे लाले आभूषण साजिक कच जे बाल (eles रात . 
कली कहे लाली जे फलनकी कली हैं तिनछाँ बीनिरही हे AA ` 

मं ली गंधिरही हैं असःतादी प्रकारसा केशको | 


[के ऊपर नी ने रही | फ 


7 


1 
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होयहे अरु ऊपर काजर की श्यामता सरसावे हे तेसे ods 
लाले भूषणको साजि नीचेसों लालीभई अरु केश पासको इया. | 
मताका ऊपर सरसाय रही हं अरु दीपति दुहूनकी एकसी हेही. 
ताते वाको पाइबो अतिदुल्ल भहे १६४ कोऊ संखी मनमोहनकी | 
होरी म॑ निपट घबडानी राधिकाको देखि अनेक यक्तिसों घा 
डाइबा उचितइ ठंहराइ ऐसी सकमारि राधासों या बिधि aa 
सा हारी खेलते कान्हकी Bas गोपालपदसो व्यिजतकार 
काहूसखासा Hee टीका तनसघे ९ पड॥ वाको तन सथेतभाय 
` नहीं सराखला कहे सिंरसाके paal कोमलहे ताहि तम मौजी 
ह.तात मन्दकहे मलीन भयोड चहे सिरसाको फल शवासहक |. 
लागत BSAA जायह २ पद ॥ अरु लाल जो गलालकी घटा 
है ताकी छटासों वाको चन्द्ररूपी आनन मलीन भयोइ चह घटा. 
त चन्द AMAIR जायह ३ पद ॥ अरु. गोपालके फन्द परे. 
वाके हियल ऊकबीक-कहे उकस विकस भयोईचहे गोपाल भं |. 
हारका कह हैं सो अतिकठोर होयहे ताके फन्दपरेते पद्चिती ता 
नकाक RAR ऊकबीकको stat उचितईहे ४ पढ़ ॥ अरु वारी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri d 
TERA AH । १०१ 


ग | खीनकेंगाइरही'। दि जदेवजु ओचकडीठि झहुंतन भावनऊ 
= | प्रजाइरही | लखिलालनङेकरचम्पकलागहिचम्पक 
क | लीसकुचाइरही | धरिओरहीकीजनुदेहघरीक इरीचिका - 
पा मंमरभाइरही १६७॥ . net i 


> 


(| कोऊ बचमान गुप्ता मनमाहनसाथ काहू कुंजसें केलिकैरही 
हो तासमय MARS जाय HAY हाथचलावते मोहनको देखि 
[जो हसी तासों उलटे उलाहनोदे तुम खेलत में तनीतले गेंदचोरा- 
` | वाहो सोडे इन जानिराख्या तो आज़ हमारेऊसाथ गंदखेलतर्म 
A | तहांड ढुंढिबेको हाथचलायो यहकहि अपनो दोष प्रकटहीछि 
Ud हे टीका आई १ पद॥ हे साख ये Alanis कंज हे तितके j 
` | देखिबेको इतआई अरु seis लालऊ SEH उछारतेकहे गेंद 
खेलतहृते २ पद ॥ कोत॒कमें सबहीको मन भले हे ताते ATH 
| ऊपर हाल उरसा निकजक धामाह कहे HAS भवनका लाके 
४ के अथे भाजिचली ३ पद ॥ येऊ अतिचतुर गहिबेरो दोरिआनि 
मरी करिहां पकरी हों हें इनके दासको कहे बनमालको गहि : f 
द कहे पकरि झंकीकहे रिसियानी पे हे सखि तनीके तलेकहे कं" . | 
हि | चुकीके नीच गेंद चुराइ २ इयामको. भलेई गण सिखाये हैं अर्ध 


N ~ 
~ 


हेय | जोन इनका गद्चराय तू आपन अगाक नाच (छपावइ तात य 


~ 


र्ण SY ८७ 5७ x 


a जानह [के गद आगा के. नॉच चराया जायह याहात altda - 
र| | पर इन हाथघाल्यो बत्तमानगुप्ता वहकहांवे जो प्रकटही सते 
| BTA जेसे get कुंजभवनको जेबो गहागहीको eat कुचनको 
1 | Weal सब ब्याजके छिपावे हे १६६ कोऊ दूजी अन॒सयना संकेत ३ 
| फो जो चिह्न चम्पेकी कली ताहिलीन्ह मनमोहनको संकेते. | 
Wad दावि आपने न पहुंचिबे ते अति दुःखितद्दी ताकी दा | 


ERLOA TERA 


- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 
— I Diw ६८ cE 


१०२ ` TSA AT | 
चकही. CUS जायपरी ३ पद ॥ लालनके करले - ह 
- देखि. आपनी चंम्प्रकली. गहि दुःखपाय-पछताय रही TR 
दरीचिकामें WITHA ओरकी धरासी देह हे HOREA 
दःखम लाग लगाइ काहका अवलम्ब लसर काय WHA हा 
जापहें चम्पकलीनामको गहनो गाहे सब AAA स गावती ग्रा 
रंग. सखीसों घम्पाबनसां इयामरो फिरिपऐबा HAA ERU] 
'बद्धिविवेकसब्रेतजिके मनका कछुरीति aise 
सातनताय कितोळरहेघरजीवनजीवनही डेगजेहे । र 
'रेआागप्महि नदेवबिलंबकछ जो SAGAS | AST 
गीजोीआसनसेफिरिओटनतेवहसां नए है १६८ Alt 
हे चिंत्तचकोरदवाश्रतिआपनो दो पपरोसिनलेहें। ala 


जअवजसअकलाइकलाबपबधकाहाइअचह | we aa) 


कॅसीमेडिंजदेव अली अलिकेगणगाइसनेहे | geal 
_दशातनकी जोपभीनबसंतलोंकंतनऐड १६६ ॥ 


-काहु प्रोषित पतिका नायक्राकी दतीविदेरांबले gadet 
पासजाइ अतिही निकटञ्जाई दशंमंदशा जनाई अबकी बेर 
आयऊ पर न चलोगे तो वाहि न पावोगे यह Hee ठी? १ 

, पद बुद्धि ग्रह विबेक छोंड़िसनकाीरी।लि कळ रे है जाव 
' मन सनोसोहे Sa ₹८पद 1 अह सो तायो कहे जरा 
र समे परो रहै'पे हे वाके जीवन कहें जियावनहार 
जीव लिहारही Sans ३ षद ॥5तिहारे आ 
निषेहे'४ पद ॥ तो तिहार आंवनको ' 


| 
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कोऊ मध्या प्रोषित पतिका फूले THATS शोभा अरु भोर” 
नक्की UAT अरु खिली चांदनी का शाभासों ala उद्दोपन 


RAL बसंतका आरएस जानि जाहेर में लाजबश आपनो दुःख | 


न कहिसकी ताते आपने अंगनको उत्पात Hie जब अंगंहा म 
एसो उत्पात बढ़ेगो तब सिंगर तनकी कानदशा aes यह IAA 
के ब्याज Maa gaga को सखी सां कहेह टीका चाहि हे १ 
पद्‌ ॥ चिंत्तरुपी -चकोरहे सो दवा कहें दावानल Allee कहे दे- 
fae यासा व्यजितभयो कि चित्तचकोर दवाका चाहे कहे इच्छा 
करि हे अध चित्त दावा में अति दु;खपाय' जरिबेका दारंगा AS 


Maa कानहेत आपना दाषः WAT लावग AS कारुलात 


काककान “ता कानुन अरू मलिनाई HAR आवा ज्‌ 
Hah AEI अनथ हायह ता वाक घरक ज काइरुह लआ 


पने बच्िवेकोः आपनो दोष ओरनपर डारे हैं रु पद ॥ ज दृगकहे : 
- नयन अंडज कहे कमलकी नाई बिषबंधकहे चंद्रमाकी कला N- 
चेहे कहे पी हें जो काहको बडो दःखहोतहे ता अकुलाइक बिषका | 


जोबध अर्थ बिव ताके पीबेको दोरे हे ३ पंद ॥ एसी कसाकसी 
में अथ तब चित्त Aka Hl दोरेगो अरु श्रात कदशङ सां आपना 
दोध-ओरज AMAT अरू दगा विषपात करेंगे एले आपत्तत्ससय 


Fates कहे aad गण गाय गाय सुने हे Gad काइकोःगा- 
aa सानः भार: दुश्ख होतह ४ पद Us सास्क एसा॥ दुईखढाया 


जो बसंतहे ताके आदन समयलाों' जो कंत नाहि Ve ताःयातन 


की कान दशाहूचे दे या BAI चाहिह ASAT हन” दूनह 


Nat सँ अभिधामूलक ब्येग्पहे १६७॥ ७७ गान 115 


RS a ne ट्र का 


= मालतीकुजनत्यागिघनेअलिपुजकरीलनमसू 
STAG BAM AT GAS म 
खिकऐसीदशाड्विजदेवजोआपहीतीँउ 
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जरिहेकत्रलोबिरहा भरतेतिनकेडरतेकबलों डरिहें 4, Ry 
FATA हाडलुगाइनयात्र नतेकितहूंटरिहें । जलकेति 
` मछोटछइसोछइउरत्रासनयाकोकछ Ate t लखिमोगह 
चंदर्मपकलगोयकलकलगाइकहाकरिहँ १७१॥ | 


काऊ नायक? रास समय म॑ अंतद्धान भये कान्हके Areal 
व्याकुलहूव करुना Taal खोज बभ्बेलगी. लाको मोन दोषि 
कहे हं [के तिहारो करुणा नामहे जब तुमहीं आपने नामका 
न कराग ता बनको बरी कहा बतावंगे बेरी को तो दः दीबो 


CON oa 


सहज धमइह टीका मालती १ पद॥ मालती के कंजनको छोहि 
भरन के पुंज करीलन, में सुख पेहें अर्थ नाहिं GS २ पद ॥ च॑ 

का कलादाख WITH अनंदित कहे आनंदमयी हवे हे अर्थ च| 

क लखत कह कमल अनादत हायहें ३ पद ॥ एसी हमारी विकत 

दशादाख जबतुमहीं सा उपकार नाहि हवेहे 2 पद ॥ तब ane 

करुणाकर कांकह ANAIRT सोध ये बनके बेरी कहे बेरके है| 

A काइ नाहि बते हें अर्थ जब करुणा कहाय तुमही करुणा नाह 
कराने ता यबरा कहाय केसे करेंगे बेरीह कहं करुणा Hee ग 

काबत्त म काकाक्तिहे काकृक्ति वाहि कहे हें जहां बिधिके pal 
निषध अथ भासे जेते इहांकरि हें के अर्थ में नाहिं करिहें यह भी 
डाक RIIT म बरा अरु करुणा इन qa मे अनिधामूलक | 
करुणा AI बिशेष अरु दयावानको कहतहें अरु बेरी % 
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aa] प्रखरूपी चंदमें पुकलगो देखिवे कलंककहे अपयश लगाइ कहा 
लि | करेंगी चंदमें कलको हेबो तो उचितई हे मुखकी श्यामताका | 
मु) कॅलंकबांधि चंदते सुखकी पणोपमा कबिजन बरणे हैं १७१ ॥ | 
| सनिकककसाइनिकेलियोकीकरिहेजोकछूककियेबनि . i 
al है।हिजदेवजूऊधमओरोसुनेबनिहेजोहियेसाहियेबनिई। २ 
दोष पियप्रीतमआपृबिदेशचलत।हमासिखएतालयबानहास 
गी महातयवापनर्सोजरिकेकहोकोनजुवावादेयबानह १७२ 
TA तनवेदनदेखिबकोऊ सकेद्विजदेवजकाट्रकेहोशनही। हम 
MW) आइजनाइचलीतमसाँत्रजबासिनको अबदोषनहीं। यह 
सांचीकहेंनहिका'चीतऊतुम्हेंहायकलूअफसोसनहा। कर 
क| तारईआइसहायकरेनतो वाकेजियाकोभरासनह।३७३॥ A 
र्ण] कोऊ मध्या गच्छत्पतिका जात समय मा मनसाइन को 4 
a , लाजबश बराज न सका प साखलाब क व्याजगय पू बह : 
नाह| होनहारो जो ताहि जनाइ मनमोहन जानका 
हँ या| टीका डन be ॥ GAS कोयलियाकी HH सुनि जो 
fal) कळु किये बनिहे सो करि हैं २ पद ॥ आरऊ HAWG अर्थ भो: 
| रनको stare आदिक जो बसेतको ऊंधमंदें तादिसाने जो feat 
a) बॉनिहे सो ae याको उपचारही तुससों ale बझोडो ङ्‌ पदा 
| पृहे प्रीतम तम जो बिदेशको चलुइ ता Calls मोहि लियही 
बानहे ७ पद ॥ सा कोनसी साख ताप कह ह्‌ (क. जब युवापन. 
समहायगा तबयवापतसा कहाजुवाबुदिया जायगा यासा सु वा- 
पनके आवत अपनी देहकीहानि व्यजितकर gel मध्यानायका 
है भष्यानायको में संपण -ज्ञवानी.नाकिंदोयहे-संपूणजब् 
पहरा मै alae ताते यह संध्या की उक्ति सफल Ae 
मध्यारहे हे aia TERE 
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ढिगजाइ ae अतिही निकटआइ दशमदशा जनाइ d = 
के चल्तिबेको व्यंग्यसो कहे हे टीका तनबेदन १ पद haha % 
को बेदनकहें ब्यवाकोऊ नाहिं देखि सकैहै जब बडो दुखहोप ग 
तब दितकारिनसों नाहि देख्यो जायहे अरु वाकी व्यथा दी. यो 
दाखि काहूक होश नाहि हे बडे दुखमें सब भूलिजाइ हे २ पद 
हम आयक जनःयचलीं अब ब्रजबासिनको दोष नाहिंहै #| ४ 
` Ba ऐसो मतिकहनो कि मोसों काहूने कह्योई नाहि ३ पद) 
हेलला याम बनावट नाहि हे हमं नित सांचीही कहे हैं काग S 
| Be CU कबहु, नाहि कहे हैं पे सुनेह तुम्हें अफूसोस नाह| , 
हे Tat ब्येजित कियो कि हम गेरहें तापे हमें इतनो दः बत 
अरु तुसंवाक MTT कहावोहो पैतिहारो रोमऊनाहि wel 5: 
हे जो कहो कि दु:खहोयहें फिरिदूरि हवैजायहै तापे कहेहे Ul) A: 
“जे करतारइ सहायकर तो करे नातर वाके जीबेको भरोस क| कहे 
को नाहि. है.१७३॥ 


व्योरकोकतऊभोरसहेपेन बावरीरावरी आशमभेल है| 

) जहेजहाईतहांडिजदेवतिहारेइनामसोंजायबिकह | थी, 
गिबालाहिनयागतुम्हेंहमसानहिंकाचीकठकहिनेहे | * 
रोअबोरीरु खानोपत्यानो तञवहतेरोरसालकहेदै 1७४ 
थानकतानकॉोमंडलकोउनगोलकपोलंनआपलहाहे 
हिजदेवजजोनहङ टानहुँसीहीहँसीमचंदगहाहे । येम 
रंजनअंजनराषरे नाहकलाहकी चाहमहाहे | छो डि 
याइजराजानिलाजसोलाभकहाहे १७५ ॥ 


परीतिओरनहूं लो जावि, मानी | 
fon कोऊ मोहनकी' gdi Aaa 
की प्रकाशही न कहि हैं 
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बु 
Wa) &यग्ये बल सबके जानत आमे ga को हाल कहिबेस्से कः गै 
A | नखी करि दोष भरोऊ वह रसाल तिहारोइ हे ` ताते मानतजि 
`) मिलनो उचित है यह Hee टीका ओरको १ पद ॥ Me ST 4 
व आर कहे भझिभिकार केतरु सहे'पे हेबावरी तिहारी भाशा नाहि i 
१0 भलेहे आम पक्षमें मोर कहे झारिबो २ पदः॥ अरु हिसखि j 
wis Be agi तिहारे नामः at बिकिहें अथे? जहां 'जेहें 
तहां तिहारोई पति कहाय बढ़ाई Ye ग्रॉमपक्ष MRTE 
होइहे ताही के नामसों वाकी चाहलोग करें हे ३ पढ़ा याति 
२१1 हे सखि वाको त्याग तम्हें नाहि dae जेसे लिहारी प्रसत्नताक 
‘Gil हेत सबै ठकरस्वहाती Hoe तेसे यह काचीबातहमह सो नाहि 
फर कही जेहे ४ पद ॥ काहेत बोरो होय कहै Als होयके अबो 
प) रोहोयके रुखानोहोय कहे रुखाईसों यक्त होयकै पतियानों होच | 
क| कहे तिहारे बिश्वास सें होय-अर्थ भलोहोचकै बरो पेतिहारोंई g 
> | रसाल कहेप्राणप्यारो कहावेगो. आमपक्ष में बेरोकहे वोरत्तीत्ह 
al ग्रवोरो कहे बिन. बोरकोः रुखानो. कहे AGA भया :पत्यानो 
‘be प॒तोआन का Slee सब नात. सा Ides हूँ या कावत्त 
' मे भोर अरु Ase अरु बोरो अरु अबोरो, अरु रुखाना अ 
(al पतियानो इन Sal पदन में अभिधामलके व्यग्यहे १७४ कोक 
OW) सेनमोहनः की ही चन्द्रसाकी सिगरी: छबि क्षीणते सधाजी के 
al). सुखमंण्डल को वोखि मुदितही at अजनसो : बमिवे के व्यॉज 
मंत) चन्द्रकी, दयासता सो ATARI समतता प्रतीपालकारु A . 
agua सम्पूर्ण चन्द्रकी अरु सुखमण्डलकीएकता'ब्यंजितकहेंहै. - 
(| दीका बानिकता e चन्द्र में तीन ag हें एकता Mey 
| इंजी जुन्हाई तीजी कलंक सो हे सखिः१ पद ॥ बानिकता'कड़े 
इ सो तिहरे गोलः क्पोलन छीनि लीन्ही' Peas ह 
त्याकहे'तेसे WASH छटान को तिहरे: AG चछ | 
हली UT हाससों' छनि "लीन्हों: हातको सुन्दा: sess aT 
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परिश्रम परेहे पेइन हँसीही हँसी कहे सहजही छीनि | 


_ ३ पद ॥ है मनरजन अजन इन अगनको देखादखी तमह वां . 


कक 


He लियो चांहोहो सो नाहकही हे ४ पद ॥ काहेते कि sag) 


“NA 


Raua निलाजसा कलंक तजि ओर कहा मिलिबेद हिज 
राज कहे ब्राह्मण सो निलाजता के अधिक सतायेते कलक को 
अपयशही हाथ लागने हे चन्द्रको कलंक अंजन को STAA 
यामं कलकर्म अभिधामलके व्यंग्यह कलक अपयशको ASH 
की इयामताह को Fes १७५. ॥ 


रातिके जागे दोऊसंखसेअनरागेल हेसवेलो चनलाहै| 


स्यांडिजदेवजूदोऊभरेतननेनलगालगीमाहँउळाहे।होत| 


लट्तबहतबलालजम्हानकोप्यारीजबेजब चाहे । बाहू 
शाशउमाहदननन पांहदे ओटपनाहदेनाहे १७६ १४! 
बाषुरखार अली।हिजदेवच टूँदिशिदो ड़ तहवेहैँ | त्याग 


मतसखावेसिखी मनमोहनऊंकोविलोडतहवेहे | परव 
कीलकरालहुहान्नणएकहसंगनलो ड तहये हैं । फूल 


गपीवकेहाय घनीघनचोटनओड तहवेंहें १७७ ॥ 


MANA प्रभात समय अलसाते जम्हाते राधामार्ध al 

` श्रपूब लीला देखि सुभावोक्ति करिकोऊ सखी काह सखी 

यहःसुख समूह कहे 
ta अरु लोचन Me Me BE परस्पर 


हे टीका रातकोई१ पद ॥ रातके anal) 
| i 
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तीते) aa या कविचमें केवल सुभावोकिं जम्हानसमयकी हे १७६ | 
| कोऊ उत्तमाप्रोषित पतिका पावल काल स बिदश बसश्चा 
प्रबा) तम को आपनी भांत आतढुःखहू बा अनुमान घबराय पाछा- = 
Ral ताय कहेहे टीका हे धग्वा १ पद ॥ धुरवा जेवबूला हे त धुरवार . ३: 
को कहे धरिसों भरे जहां प्रीतम हैं, वहाँऊ दोड़त ee रपद | 
न| तेसे मन्मथ सखा से कहे कामके. मित्रसे जे सिखी कहसार ह 
ह| ते मोहनहूं को मन बिलोडत ae He AAT हज हें TEN 
| ते पावस काल अति कराल प्रीतमहू SUS परेह धपद॥ - ` | 
३ | ग्रः वे फलसे अंग घनी जे घन चोट हे कह बादरन का घूसला | 
ह भइ जो ब्यथाह alle Algd कह Gada हं Ada q qa चाट 
होत ' ग्रिही अनचित हे यामें घन शब्द स अभितासूलक व्यग्य र | 
ह| भरु यासों ब्यंजित करेहे फि पावस काल Atel gare १ 
| तेसे वेऊ दुखी होवँगे उत्तमा नायका वाडे Fe हूँ जा प्यार eo | 
Tad दःखके आगे आपनो दुःख न गन COI | 
छा फकिककिकोकितिचलाइदअचकचाट पातकीपपीहाये ` | 
ब बिथोकेगीतगाइहें। शिजदेवतेसईस्रसंसुखपायबाघुनन, 
| केपठायेक्षितिब्रारलॉगिढाइहे । ऊत्रोदोखिङघमइलपर | 
„| लाशनकोबापुरीबियो गिनेखकेसकलपाइहे। Aga । 
॥ सकेसमागमसमयमनजा प्यारेमधसदनहमारेघरख्याड | 
46 हैं १७८ कार्तिकीकेंयोसकट्टूेआयन्हायप्रकोबहगोधित्क | 
दर| सगजऊनेसकलकीरही | दिजदेवदीहद्ारहातिवाटबाट | 
| लंगिखांसीचान्द्रिकाशीतेऊफेलीविधकीरही। घरिवारा | 


CN 


लेतमाशेहितताहीसमयभारीभीरलागनक 
लाके 
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दुःसहे ताहि AJAA उर ठानि बसतागम सें =: को 
आयबो जरूरह यह SHIM कहे हें टोका काकि कूकि १ पहा 
को[किज Hid कूकि के अवक चोट चलाइ हैं अथ शब्द सेना 
आंत GREE अरुतेले पातकी जे पपीहा हें ते ब्यथाके गीता 
को गायह अथ जिनके: सुंनेते, अतिही दःखहोयगो ऐसे बोला 
बोलंगे २ पद ॥ अरु तेसेई यमके पठाये वाय क्षितिछोर ली 
कहे एथ्वीक अन्तलो छाइहें कहे पूरे हू हें अर्थ दाक्षिण: aai 
बाहे आरा सतावेंगे ३ पद॥ अरू हे उद्धव य!ह पे पल्ञाशन को 
ऊधम दाख अथ्‌ फूले किंशुकन को उद्दीपन करि अति दःखं देत 


०७ 
Á HROAARA YD 


दाख बापुरा ज बियोगिने हैं अर्थ जिनके दःखसख में मनमो 
हनई सघाती हें ते केले कलपाइ हें काहेते कि एक मरेतो 
काकलनकी चोट दूजीओर पपीहनके गीत ताहपै Taw पठापे 
FAG सभारनको आवनो अरु वाहपे पलाझन को कहे मां 
` भाजन को ऊधम ये सब -अविकही दुःखदहें ४ पढ़ Ra मधु 
भासक MASA इतने दुःखद एकही बार कढ़ेंहें ताके संमा 
। AAN कहे आवन समय में हमारे प्यारे मधसदन जोह घ 
y नाहि ऐहे यामें मधुप्रास के कहे चेतके आवत मघसदन कई 
| . मके मारनहारे श्यामको आवनो जरुर है यहाँ व्यंग्य म 
WIT Be हे मधु चेतको अरु देत्यह को कहेहे अह पलाश 
दम आभवामलक व्यंग्यहै पलाशकि gane मांसभोजी 
Ree १७८ कात्तिकी स्नानकादेन SABE राधाको रूपदी 
z Sar के प्रबाहऊ में पिले लोगनकी भीरसों रूको जोर 
| raast देखिबोई ठहुराय उत्प्रेक्षाकरि राधाए । 
a 


बि ब्यजित करे हे टीका कार्तिकी |; 


D 


at 
fad 
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श्वठ्ठारलतिका gaa ३ 
fa] गई तऊ सुखचन्द्र के प्रकाश सों जाहिरे ह्वैगई ३ पद ॥ ताही | 
qe; समथ तमाशा दाखबक अथ लागनका बडाभार वास्त पारला e 
नाग) सिगरे प्रवाहमें ऐसिये कुंकीरही ४ पद ॥ किजासों तुषभानुजा - 
faa] केदेखिबेई के अथ भानुतनया कहे यंसुनाऊ देवरीलो gaat . | 
aq] में लोगनकी भीरसों इको. जो. प्रवाह ताको कारण लृषभाः i 
ली। नुजाके दोखेबे.को. लालचः ठहराय saat करेहे seer 
सहि) वहःकहावे कि जहां काहू बस्तुको कळु. भोरे कारण ठहसय 
एकञ) समर्थ न करे जेसे या कबित्तमें जोगनकी भीरसों रुको जो प्रवाह 
[द| पाको कारण दोखबेइ का लालसा ठहरावह याला यह ब्याजत _ 
rae] भेयोऽकि वाके दोखेबेको जब जंड़ऊंचाहेहे तब चेतन की कहा 
cat) Plate १७६॥ | 


ट| लावोहमैभोगकेसिखाबोकछयोगकला लीन्हँअंगरा 
गकेपरागनंघनेरहो । बिनतीइतीकपेहमारीपियत्रीतमसा 
„| कहिबेकोङघोउरआपनेगनेरहो।अबउरअन्तरइतीयअ 
eq) मिल्लाषरहीबसहुजहांईतहांआनँदसनेरहा । याहीतेहमा | 
a) रसुखपानलगेगोतुमलगनलग हू पियमगनबनेरहा१८० 
al) देखिगन्धबाहक चलेसेत्रनत्रीथिनपेतनमनत्यागिकेचली 
1G) यहठिलाजहे | हिजदेवचाहितिसेफळनसयन्दकस्िा - 
खिनतेबन्दचलआंसनकेन्याजहै। यत्ेपेउम॑गिन्रजवालः 
g अगञ्रंगनतेत्राणचलिबकोच हुंसाजतसमानहें। एसीच २ 
| जाचलमेनःयामजचलेतोहम बीसबिसेजानीकरेरसिक 
णिरतानहे SD o a z 
AR उत्तमानायका SALA लगन लगाये .मनसोहनःको . 
सुलिसुनि दुखितदी सो जेस लगन -लगाइ इसको Se भो 
तेले उनहूं को दुःख होइ यह उद्धवसो कि जञगनखगमि gay, 


ON 
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992 श्रृद्धारलतिका | 


होयही हे यह ब्यंजित करे हे टीका खावो १ पद ॥ हे J 
हमारे हित भोगलावो कहे भोगकी सामग्री साजो अथवा a 
गहीकी कला सिखावो अथवा अगराग अथवा पराग कहेधह 
लीन्हेरहो HAA सिखाय AW लगायबे को देवो अरु योग 
: सिखाय पराग याते कछु दुःख,सुख नाहि होयगो २ पदे ॥ gals 
बिनती हमारी पिय प्रीतमसों कहिबेके हेत आपने उरमें गनेरहो|. 
अथ हमारे संदेशको कहिबो अतिही जरूर जाने रहो जो कहो 
कि कोनसा सँदेशो तापे Hee ३ पद ॥ अब उरश्रतरमें ओर पर 

भिलाष नाहि हे केवल यही अभिलाषहे कि जहांहीं रदो तहां 
आनन्द सनेरहो कहे स॒खसों संयक्तरही ४ पद ॥ याही ते हप 
सुख पगन लगेगो कहे पांयन परो रहेगो कि तम लगंन लग 
पर मगन बनेरदो AT जेसे हम लगन लगाय अतिदःख पावत 
.६ तरी तमह लगन लगाय अतिद:ख. नाहिं पावो यासा ब्याग 
होय हे [के लगन लगाथेते एक दिन दःख जरूर ही होयगो १८९ 


EREN: A 


कोऊ बरहिनी की मध्यमा दती मनमोहन ढिगजाइ बर्सता! 

मते अति निकट आई दशम दशा जनाइ कळु निंदा कळु ब 

y के चलिबेको Gee टीका देखिगंध ९ पद ॥ गंधंबाहक जे ब 
ह wage तिन्है बनबीधिनमे Adah अथ भली मातस aj - 
AN Vee ताही समयमें तन मन त्यागिके लाजऊवली ४.) 
| पद ॥ जसइ फलनते मरंद कहे रस बंद चले देखि आंत" 
| ब्याज्ञ आंखनते बुँदचल्े ३ पद ॥ अब याहूवे उमे aa il 


जनक अगअंगनते प्रागऊ चक्लिबिको समाज साजे हें ९४४ 


राष्तिकन म बडइ रिरताज हॅ रस 
रह इं अब उनके प्राणनपर बात्य 
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शृद्धारलातेका । ११३ 


l दिनहींमेवाकेकट्ंदाहेचण्डबाततम [दवसानेशाट्ठट चं 
क| इब्रातनतचेरहे। वाकेम्रगशीशएकआवेबीचहीमेंकहुतुम | 


वा मृगठालनकबसनबनरहे। हिजदवङधाज़ांनहारयकहा | | 
giare पाय प्रमताइआपना|सप्ततमकरह | हारकपठाय _ | 
रस GAIA Aa HASH laala हूखादाघडरद्रह | | 
ail १८२ ज्योज्याँजातबादतबिभावरीबिलासत्यात्याँचन्द्रि |. 


र| कोप्रकाशजगजाहिरेकरतहो । हिजदेवकोसाकछुआनन 
ह| अनपञ्ओपञ्राठ आराबेन्दनका आभानदरलुह। काह | 
ह| सरसतुम्हेंकोनबरहीकोहियो सांचीबून्किबेसकहामा!नता 4 
TU धरतहो। आजकोननारीसॉमिलापकरिवेकेकाज चन्द्रे 
| गपालइतेभांवरेमरतुही 15३ ॥ 


१६० कोऊ नायका याग सिखाइ जरावत ऊधो 1 अनखाड ग्रीष्म 
प A TA Aa २७ 
ai सो कछ अधिक ठहराइ ऊधोकी [नन्दा Hte टाका दिनहा स 


has ASAS 


qh) ३ पद ॥ हे ऊधोजी तुम्हें कहा निहोरिय अ प्रभुताई पाय आ- 
DoS NN OO 


| पनीसी qué के at अथ जेते तुमहीवेसीही करोह हरिके 
[ब] - पठाये यासा situa कियो कि जेसे वे ate तेलही Gag 
ह| ` निठरहो 2 पद ॥ जोप व्रजबालिन क STH निदाघहूसा कह : 
ail यीषसहुँ सा अधिक दाघकहे दाह दरहेहा जो कही कि निदाघ 
| सो अधिक दाह हमकहा देयहें तापे कहे हैं १ पद ॥ निदाध क . 
|| दिनही में अथे रात्रिमें नाहि अरु कहु अर्थ Gag भवनसे बात 
कहे समीर जरावेहे अरु तम दिवस निशाहू कहे रात्रि अरुदिन 
चंडबातन कहे आति अठोर . बेननसों तचे रदेहो कहे अति, ताप 
बृढाय रहेहो २ पद ॥ अरु वाके एक DITA? PUMA 
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वाके अन्तभागमे CHIT शीशई होयहे अरु तुम सृगन J a 


छालनका आदहा त दरहह तात ।नदाघत आधकाड तिहारी |. 


जाहिर हे १८२ काटूके मिलिबक चायसों निशा सखहीते बनो 
डोलते मनमोहन को कोऊ दूती देखि प्रकाश कहिबो अनचित 
जान चन्द्रकी समताद अन्तरमो कोनी नायकासा तम्हे मिति 
हे यहब्वाक कनाडा करह टीका ज्योज्या जात ३ पद ॥ कोत 


बरहीको कहे सुन्दर हृदयवारी को पत्रमें बरही कोकहे Ale! a. 
सरसकहे रससा युक्त TAN सरसकहे नीरसों यक्त तम्हें कीबेह . 


7) 


कह PRA सांचीबात ERIA मोनता कहा धारोहो ४ पद॥|. 


ह चन्द्रस गाप'ल आज कान नारासा कह स्त्रीला पक्षमें चद्धकी। 
नारा ज्यातपत्न प्रासद्धह तासां मिलाप करिबेक काज इतक 
- या बनल भावर भाररहेहा ९ पद्‌ ॥ ज्या ज्या कह Al Al Tal 


खा बनावराका कहे AN को बिलास बाढता जायह त्या A . 


AMASIA शिराभूषण को प्रकाश पक्षसें चन्द्रिका कहे किरण 
प्रकाश जाहिर केरहेहो यासा ब्यजितभयो कि तम चन्दकीनार | 
Sas कह दुराय दुरहे २ पद ॥ अरु ताहीभांति कळु क| 
SITATA आननकी जो अनूप ओपहे ताते आछे जे AC 
इ तिनको आभा को निदरो निन्दायोग करोहो ऐसे व 
ऊ अरावन्दन का निन्दायोग करेहे या कचित्त भे चन्द्रिका | 
बरइ अरु सरस AS नारी इनचारों पदन में gaa है १८३॥ | 
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श्वद्ठारलतिका | ११५ 
UO} ~A । 
हा | रकेमिकामेनिया। हरिहायबिदे शमजायबसताजएश सस 
बनन) मयगजगामानया। मनवोरनक्यासजनाअबतोबनब्रारी 
fra) बिसासिनेआमिनियाँ १-५ ॥ ` 
लि HA अनुशयना चतमासम ऊख सन तृग इत्यादिक सफेत 


~ LA 


कोने स्थाननको नाशहोंत देखि अति दुःखितही पे ताही समयमे नये 


बिह . योग करनलागी याते अति सुखपाय पलाइन की स्तुति करे है 
Gi) टीका जरिजोती १ पद ॥ ऊखनके जरावतढी में जरिजाती अरु 
प्रश. सनकी गतिसुने गरिजञाती २ पद ॥ अरु तृणक सुखनकी बतियां 
Ae] साने हारियारी कयां रहती ३ पइ॥ वह प्रीतिलता कलेरदिजाती 
a) अर्थ जेसे ये सब सहेट बीतिगयेते तेसे प्रीतिलताऊ बीतिजाती 


Tal जोपति परीकहे पातनसों गछीमई पलादन की जो पाती दे ते 
नाई] पतिकहे लोकलाज नाहि राखतीं ये पतिप्री हैं ताते इन्हें ओरऊ 
क| को पति राखनो उचितई है आरन को दुःख जानि deg दवाकर 


बि ह या कावत्तम पात शब्दम आभधासलक व्यग्यह पात GaAlAs 


di) को अरु पतिदूको कहे हे अरु हरियारी याहूषंढस( ग्राभधासूलक 
(| व्यंग्य एक देशमें कड़े है. हरियारी कहे हरीरी अरु हरियारी कहे 
| हरिसा यारी १८४ कोऊ प्रोषित पतिका बसस्त कऋतुक आयते N- 
| fasrnag जब या समयमे ये जड़ एसी दशाको प्रापहे तब चे 
WAS हारी सो दशा भई ये चाहे यह जनाइ काह काहसखी at 


: देखि, भामिनी अर्थ ्जबनिता अपने तनंकोभली इत sae 
क्यों q 2 च्रा PEES 


र| नये पतोआन सों We पत्लाशन की पत्यारी बन सघत संकेत . 


l. अरु प्रीतिलताक बीते'छाती ह में ब्यथा केले सहिजाती ४ पद॥ 


यापक NTN er dese क 


कहेहे टीका खमे १ पद ॥ खमेकहे डोलत भूल जे भैवरहे तिन्हें _ 


APN हाय ऐसे समयम हारे गजगामिनीनको तजि d at 


` फरह ताप Hes ४ पद ॥ हं सजना बनस बारा कहे बारनप 
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तो ऐसेही काममदकी माती दूजे ऐसे ऐसे उद्दीपनको देखियो; 


1 An 


Nene 


हँ CAS समयमे कोऊ बिदेशमें बसे हे जो कहो किं बोरीसी का 


भरी Alaa कहे आमिमियक समह देखि मन क्यों नगो 
अथ जब या सयममों जड़ आपने भावको छाडि कछ ओरड भा 


वसा भर ह तब चतनका मात कस 1थररहं या कावत्तम धार | . 
बारा इन ददपदन स आभधासलक ब्यग्यहे १८५ ॥ 


हांसी मइसपनो अवांसी मईदेहयह'दासाभइबरित। 
शासीभइसखियाँ । 'हिजदेव्त्यों हीं कछ फले फलेकिंशुक 
ज्वालजालजागीसीचटूंघादिशिलाखियां | चापचटब 


Ace Five Py) = yyy pe Se — Co | a तीन er 


चतचचलचकारमराकसाकरबावरापारिंद्बिनपाखया। 


जाक्षणतजायअति उमँगिअघायमनमोहनसोँहायर्पि/ 
आइमेरीअँखियां १८६ इहांउनकेशीहत्योइनद्याईसी 
।शनमारिकेकीरतिलीन्हीं। दोऊबिकासभरेद्रिजदेवलरी 
करतृतिदुहुनकीकीन्हीं । नाहफहीबनिबैहीरसालसी। 
लकर तिपरनाहचाौन्ही । TI Haas 
रूखनकेकरसाहिबीदीन्ही १-७॥ 


तरा र जरी ही जायहे अरु ach सी ॥ 
i द्वेगई अर्थ इनको संग नेवू 


~ CC-0. In Public Domai 


कत हारी SS 


HS TO NTS mh an 
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“aid २पद ॥ अर्‌ त्योहीं कहेताही IENA फूलेफलेकिंशुकन 
कहे टेसनसों चहूंघा दिशाऊज्वाल' जालजागीसी देखिपरे हैं ३ 


पद॒॥ तात हे बार चाहका जा Ade AA भरा जा हमाराच- 
कार AA ade aii अब कसाकर जा कहा h तिहारा चत्त 
SN 


चकोरसो है तो उडिके कयां नाहिं मिले हे वापे Ses कि यह 
कहाइबेई को परिन्द कहे पक्षी हे पे बिना पंखको © हे बावरी 


बिन पंखनहँ कह उड़ोजाय है १८६ कोऊ बिरहिनी मथुरा बसि 


राज्यकरते मनसाहनसा नखाइ तिनक्रा रुखाइसा JAANI 


` .साधम्थ ठहराह एरी जननका साइबर दत ।बंधाता का नन्दा 


करे हे टीका इहाँउन १. पद ॥ gal उन कशामान दत्यकामारया 
इन इहां सकेशिनका कहे सुन्दर कशाजनक एसा नायकानका 
मारिके यरालीन्हो रसात आते उद्मपनक बियागनान सतावेहें 


.२ पद ॥ अरु दोऊ बिकास भर हे अथ Jat बिकालकह आनन्द 


NTEN SN 


उमगसां Ate अरु ये बिकासकह फलनका ता RANG तासा 


Nn at A 


भरे हें पे दहंनकी करतूति दोाखचुको अध दाऊ asg GTE 


A 


8 पद ॥ ताते दोऊ नाहकही रसाल कहावह जाका CAL pol- 


`~ 


रताई जग बिदितहोयसो कहूँ रसाल कहावह रसाल ता रसीले 
जन कहावहे पे काल बड़ोइ Tada कालक सात कछु नाह 
चा।न्हपर हेभलका बरा अरु बुरका भला SRSA नि ४ पद ॥ 


अरु हे सावि जो पेब्रियिने रूखनको साहिबी दीन्ही ता बिह 
बड़े प्रबलहें Sag को दषण कहादेयँ,या Blade बिकास अरु 
रसाल Ay रूखन इन diag TAH आभेघामूलक SAE 

| रुक्षको अरु TAH कहतहें (SOW. 

| राचेपितम्वरज्योंचहुघाकङतालिपलालादगात 
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११८ क्ारलतिका 


कळवउतहातञ्रबालक्षणक्षणयइ्तजातान् t ql 
` खकेबदलेढखजालबेसाहेतऊअतिहोइउळाहमई। हिज | 
देवइन्हेंबहकोनिनफा्थामनोजमहाजनदेहेदई । AANA 
केपड़मपंठतहागातराधक[इयासनएसालछइ १८९ ॥ 
EAL धीराधीरा सादरा नायका प्राणपति को बिनदासनकी | 
छतिष्रां अरुराते नयनसों प्रभात आवत दोखि सादर gaa | 
सखीला ऋतराजकी समतादे आपनो कोपअरु प्रीतमको अपः | 
राध जनाइ Hee टीका राचे २ पद ॥ या कहे या प्रकार सा | 
मसकात प्रभात समयमा बसन्तकी निकाई को सजिआये हँ | 
ताते हिजअरूदेव को मनाय बिनोदसा लोन AS राईवारताकह | 
वारा हा सुथरी बस्तुष काहकी डीठि न लागिजाय याक हित |. 
लागलान अरुराइ We य मराप्रयदशन भत्तोद रूप बनाप 
क आयह जा कहा HAA बसन्तानेकाइई साजिआयेहें तापक | 
१ पद ॥ जस बसन्त अबरकहे आकाश चहंघा पीतराचेदे श्रथ । 
= उड़ाय आकाश पारा करिदेयहे अरु बसन्त दित | 
म फूलपलारन का लाला छावेहे तेसेएऊ पातांबर को A! |. 
कहे चाराआर राचेहें अथ पीताम्बरसों सिगरो शरीर आच्छादित 
कान्ह ह अरु तासये देगतनकहे नयन कोरनमें लाली ह छाई |. 


वे TATAR लाल AAs जो कहोऐसो रूपईदाि तोहि हु | २ 
'साननो उचितहो तापकहेहै कि हेलावि यह इयामकी सन्दरताई | T 
दाख बिनदामहीं को नाहि बिकाय बिन दासकी क बिन | भी 
मालाको सुद्रताइको लखि हों बिक्री तोकहा १८८ कोऊ सखी | रर 
रापाइयामकी ऐसी दशाप्रीति के जुरतहीमें देखि जब प्रथमही | 
ते एसाडाल हेगयो तब पृण प्रीति दशामें कहाहोयगो यह की ` वा 
a सा कह ह ठोका कछुवे १ पढ़ ॥ वै कहे gara ज्यों जय |. . ` 
न यह त्यात्या येकहे राधिकाऊ अड ।लभईजायहे हीट | . न 
ईंतउत डोजिवोलीचाली करि सोदालियोजाय है? |. 


">> e 
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| प्रेमकी हाट में आवतेही अबोलअडोल हेगये २ पद ॥ अरुसख 
| के बदले भं दुखबिसाह हैं तऊआति उछाहमई दरशेहे यहअनो - 
) खोई लेतदेतहें ३ पद॥ एदइनाहिं जानि. परे हे कि मनोज/महा 
| जनइन्है कोनसी नफ़ादेइगो अर्थ अब आगकहा हेबे हे ४ पढ़ ॥ 


~ wot 


| SAPI पठन कह RICH फठतहा राधका इयामन एसी 


| गतिलई १८६ ॥ 


. ढ्नीतोवाबिदावैक टूकटू ओरइठोरमेंबेठेकम्हाई । 
पांयकेधो खेपसारे भु जालकुटीवहघ्रोवतशीशनवाइ। आग 


ONENEAN 


१ | तस्वागतकेबदलशिजदेवडट्रेदिशिहीतठगाइ | देखतही 


 आलआजबननयसंपाहुनआरनइपहुनाइ ३8० बालहार 


| कोकिळवलाइटहारेकेकीगणासेखेहारी सखीसबयगतिनइ 


नइ । हेजदवकासालाजबारानकुसगइनञ्जगानहाआपन 
| अनातइतनाठइ। हायइनकजनतंपलाटपवारइ्यासदख 


न| JATEAN TRI) आवनसमयमसडखदाइानभ 


WIT चल्नसमयमंचलपलनदगादई १९१ ॥ 


ओढनी ४ पद ॥ हेसाखि ये नये पाहुन यह नई पहुनाई 
देखतेही बने जो कहो कि तुमने कोनसी नई बात देखी हे 
N दि A N TIAN 5 
तापे Hee १ पद ॥ कि ओर बिछोने के ठांव वह भोढनी तो 
las Ss N ९ SWE SN 


| भोरही SR बिछावे हैं अरु कन्हाइ ओरई ठोर बैठे २ पद ॥ 

ही | भरु वह लकुटी धोवे हे ३ पद ॥ अरु जो कोऊ आवे हे 
| पाको आगत स्वागत लोग करें हे इन आगत स्वागत के 
| ONS है रही हे अथ दोऊ gaa के चित्त को चराय रहे हैं ताते 


` पहुनाई देखिबेई लायक़ हे १९० कोऊ मध्या कलहातरिता 
NYS कुञ्जभवन में बेठीही ताही समय सनसाहनऊ गये 
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१२० “ag Ta । | 

a’ देखि लाजबश सुख MR बठा जब साइन बहुभांति | ate 
बोलाइ हारिचले आये तब लाजबश सकुचान ETT नयनन | कह 
सों अनखाइकहेहे टीका बोलिहारे १ TEU कोकिल बोलिबोलि । ६7 
BRAGS कृकाकह सयर हसणार a8 AINA नइनह Ah - 
करिहारी २ पद ॥ पे लाज बेरिनि के FAT सा आपनेही अगः | हे 
न इतनी अनीति कोन्ही कहे आयेह मनमोहन सो आशे | 4 
छिपिगई ३ पद ॥ हायइन कुञ्जनते दयाल पलाटेगय प मालव | 
को कौन कहे वह संघासयी सात दाखवडू न न आइ ४ पद॥| n 
जाक्षण आये हे ताक्षण ता लाज दुखदायान नइ अन लाज | क 


शीझनवाय अनत जाइ बठी अरु चलन समय H चल BE चंचल. 
पलन कहे पलकन दगादई अथ चलन समय मा लाज al | 


वरजोरहू BRE करि देखिबेको समुहानी पे पलके SRT | A 
छै नाहिं जाके भरोसे कोऊ कछकाम करे“ अरु समय TA) _ 
9 ` बराय जाय ताहीकी दगा कहे हें इहां कञ्ज के बोठिबेते AAG) जु 
८ _ व्येजित होय है ताते मध्या कलहां तरिता भंड kOe 
हियतोषकहाहेशरीरधरेतिसदोषकहाअलिदेहगय | ल 
| वेघिआप्नेमाललिखीजोकछ अबतोबनिहेसोइवात॥ "|` ही 
| हिजदेवनिहोरतिनाहकहीलखिकिशुकजालनकोपल अर 


बसिहातेनकाहयक्याकरुणाजेपलाशनर्हतेपला 
१९३ मानकानिकाट्रकीनआनतकछकउरलाजक है | 


I. दखितही ताका दुःख दाख काहसखांने TAA निहारब का! 
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sat तासों ये पलाश कहें सांसभोजी हें इन्हें निहार कहं।हो- 
इगो यह कहद टाका हियताष १ पद ॥ हं आल अब शरीर 
gta कहा हियम ताप कह सतापह अरु देह TAR कहा दाष 


हे ९ पद ॥ वाधनं जा कुछ आपने भागस लिखा सा बात अब 


" तो कियेही बनिदे अथे हमारी देहेहाने वाधिहा को भाव है 


किमन सोहने अनत बसाय इनपापिनको सयोगदान्हा ३॥४ 
पद ॥ ताते किंशुक जालनकों कोपलिये Be पताआन के AR 
लीन्हें देखि नाहकही निहोर हे अब ये कापले Te HAP कहा 


| करंगे जा कहो कि Mara शत्रुनहू के सनम करुणा आयजायह 


a ९०. 


` तापरकहेहे किजेपलाशनही सो पलाश AAR तनकाइयस केसे 
करुणा FANT अर्थ आगे तो येनामहीते पलाशहुते अब बिरह | 
“| नीनको मांसखायखाय कामह ते पलाश भय ह पलाशनहा त 


प्राश भये यासा ब्याजतहायह क॑ येपस्तेनी पलाशहे पुरुषान 


को सहज धर्म नाहिं Bee या काबत H कोप अरु पलाश इन 


दहने अभिधा मलक ब्यंगिहे १६४ काऊ पत्रानरागणालगत - 
लगे ते आपने नयननकी बदलिगई रात दाख मर नयन बदलि 


_ गये हैं यहकाह अंतरंग सखीसों कहै है टीका मानेकान > 


At | मानते जो जाको होयहे सोताकोकहा मानिवोईकरे १६३७ 


पद 0 आगे तो हमारे नयन गरुजननका UAH रमानत हुते 
अरु उरमें कळ बिचार राखतें हते पे अब नकाहू का कानिमान न 
कळक डरने अरु लाजकाजतारसातलहूक तलेचलेगयश्पद्‌\\ 
होसिखायऊ हारी तऊसंतोषनाह कर ह एसइकछुछलछदहुत 
जिनसों छलेगये हें ३। ४ पद ॥ ताते हं aa हमारे नयन 
बीस बिस्वे बदले गये हें जो हमारे होते तो हमारी कह कया 


दोरिआइदेहरीलेदेह pou a AS 
मन्द्रिनयेनये । द्िजदेवदेखीहॉनाकितहूंळटानत ॐ तद 


१६ 
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केअटानदेखीहगनचडूंदये | सांचीयहमानवीहमारस 
हमारीकहीहोनहारेअवदुखचाहतसबेभये | RAA 
इतोनआवतेकहारीआली बीसबिसे आ जुमेरेमोहनचले ' 
गाये १९४ हिकेकापिकराहिउठीृग आँ सनमे चिप्र 
चिघरीहें लकरकागदकारीललालिखिबेक हुँने ठा बियो |. 
गकथास्वे । एसेमेआानिकटरहिजदेवबसन्तबयारिकही 
ति7हीहवे। वातकीबातमेंबोरीतियारू dara 
परीक्रसोच्चे १९५ N 


काऊ Aa मुग्चागच्छत्पातका मनमोहन के Tidal पै 
जाइँग यह बिश्वासनाहिं सानेहीं जब घे चलेगये ताक्षणको दुस 
समह सखासा कह टोका दारिद्राई १ पद ॥ देहरी लो च्य 
त्या कार दहसभारि कईंबारदोरिआई अरु नयेनये मंदिरनहँमे 
जाय वकह छपहोर्यग याधोखेते बिनदेखऊनिहारि ae Vl 
अरुअटातप ENA ओर हंगनदे देखी . पे. उनकी भलकीर 


ae ढाखपरी ३ पंद॥ ताते हेसखियह हमारीकही हमारी से| 


ता मानता अब होनहारे दुसरे भयेचाहे हे 8 पदः ॥ जौ 
x fer (eg इहांही छिपेलक होयँगे तो sat तो नाहिं हें इ 
5 2448 प क्या न आवत ताते बीसबिस्वें मनमोहन: Te 
| ४ कोऊ वरहिनी नायका : बिरहञ्यथासों अति दसि 
र Eža “Pat ed पातालिखन खागी ताई समय a i 
AL “र बायु: आइकढा ताते अति बिकलद्द हाथपा il 
घि खोइदीन्ही Ay अगकी कविला ९ ही 

Sag ठहराइ : 117 


पि क कराहि डठिके बैठ 
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` श्ृद्गारल्वलिका । ३२३ 


| उठीही २ AGN अरु BUA कोरोकागदले हेलला आप- 
नी वियोगकथा लिखन लागी ३ पढ ॥ इतनेहा में कहँ अर्थ 
' > में वेठीही वाथलमें बायुको प्रबेश नाहिंहो पेकाहबिति . 
बसंत को बायु तहांइ हे कह्यों'8 पद ॥ताक्षण बातहीके कहत 
बसत बयारि BAT तिया बारी ans अरु तनक्री पियराई बाहे 
ते पातीहू पीरी इवे करसों -च्वैपरी बसलेत बयारिके लागेत तर 
बोरिही उठे हें अरु पातीकहे पतोआ पीतहवे च्वेही परे हे या 
कवित्त से बोरे AS पाती इन gA पदन में अमिधामलक aT 
हे बोरे विक्षिप्त मयेनकों अरु बोरलीन्हे TATH को तथा पाती | 
समाचार पत्रको AS पतोग्रानहू को कहूत हैं १६५.॥ 


5 ज्योज्योंडतेकबुलाडिलीके उनपक्ुजपायँनजात भे | 


ag । TBAUM a BN Ale NAE खि 


a] नसोंज्वे । सोतकिवालनिहालसीहीतिबिथातबअगकी 


PANI | राधिकाकेसखकाजसतासांखपार्यकापीर 
SUA FET १९६ AC ब्रितिपदजामहातध्यानराथा 
माधवकी | पढुतसदताचतगनतजाहिडररहनभवको ॥ 
| रसमयञ्जातेसृलमानिरासेकजनसांसुलमानो । निज॑म 
241 तिकीञवृहारिजाहिराचेदीन्होबानी ॥ हिजदेवसीचिंम 
हई) ब्रबनसाकियांजासुपरकाशभ अच । शुभताश*गारल तेका 


ह बिषडितियस्तमनञअवतारहुञ्ज १९७॥ 


Ah bie pi Tir 


Rá || पार्यैकवावती राधाको-तन्मयंभयेसनमोहन देखि अति कोमल 
a परवानपे कठिन कँवाँक चलिवेत निज SF वॉकोशो 
अप Tat कठिनभेवाके चलिवेत.निज ह यने करत वॉकरोसी 


॥| उँखठानि मुहबनावत काहूओर खड़े हैं तिनकी यह दशा देखि 


क| = सुखपाइ वह wing भँवावनलगी यहदनहुनकी दशा. 


ऊ सखी काहूसखीलों कहि अनोखी प्रीति wae टीका 


C-0. In Public Domain. Gurukul Kahgri Collection, Haridwar - 


E — J by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२३ JERAR । 


ज्यॉज्यों Sa १ पद ॥ जाप्रकारसों ला ड़िलीके' कहे रावाज्ञक्षेप | ब 
HAA कोमलपायँनमें NAAI MAZA २ पद॥त्योहो थो। बर 

` हरिह नाक मरारक Als सिका!रक STA ज्याकहे जायरहे 1 a 

अर्थअति कोमल पार्यनमं कोवाकछवगयत जसेकोऊ आपने ह| फं 

दयमें झौँवाँ चलाविहे यों अनुभव करते अतिदुःखसों दली हो| कः 

' हवे उठेहें ३ पद ॥ अरु इनकी यहक्रिया देखि देखि राधाऊने) रः 

हालहवे हवे जायें हें ताक्षणमें अंगकी व्यथा कोनगेने हे VTi] a 

सो पा्यँकी पीर अथ यह दरीन सुख नितहीं बनोरहे तातेभकि| भ 

पाये भँँवावती राधाज़फे पानको पीर राधाजूके सुखको उपा। ६ 

यहवेगई STA ज्वे या पदमें ATS मलकलक्षणा हे हग T 

स्तोगदेखेंही हैं ताते हग पद AGEs दगर्सा ज्वै अर्थ आंखित रेष अ 

: हे कछु ज्ञानपूवक नाहि देखेहे या अर्थको प्रकाशकियो अपुष्ठ| त 
छ ANGE हैं जोपद अपुष्ट RÀ दूजे अर्थको प्रकाशे १६६। १६९ A 
«& __ फेरिवसेसुरभिसर्मारसरसानलागे केरिवेसेबेटिम! oe 
भारनउनंगई | फेरिवेसेचहकिचकोरचहुंघामेबोलिफरि| ५ 

| सकेलियाकीककनिच हूंभई । हिजदेवफेरिविंसेगनीग ८ 
i पाया आनंद धाम । फेरि बे 
a अधिकानेफेरि वेसेहीकठूकमतिमेरीमोर। २ 

गई स SUS सनत ingle 


जनमरंद भरिलागीहोन। फेरिवेसेभमिमईबासित 
_नसोफेरिवेसे 


aa 'जनमफेरिवेसेमोरहवेगयेहेमोन 
ii हेवा[पिकाऊके रिवेसेपलटिगयेहेंचारा 


~z टे 
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, 4 भमिकाको कह्यो चाहे हे ताते पांच कवित्तसों प्रवमआय . 
| बर्त में जेले मतितनमन भूलिगईती तस याहू बसतका झोमा 
` देखिमति सुणि बघि खोयबेठी टाका AR वस शातल १-पद्‌ ॥ 


फारवाहा बि समीर FTAA आर वाहा वध बालह Hah _ at 


A N 


कहे पष्परसके ALAA ITIR २ पद ॥ अरु वाहा ब्रिथिचको- 
TH चढू आरफार बोलनलाग अरु कलया का कूकानहू्‌ फार 


wus “32 -A- 


“टेप, तप 


[2 


निः 
पह।। पैसेही देगई ३ पद अरु वाही विधिभारनका भार TATA 
[कि अरु वेसेही समय आनंद सुधासयी आयो ४ पद्‌॥ अरु जस प- 


हिल बसतक आगमनम GAN अंगनमे.उमंग आधकाने हूं वंसहा _ 


a ` फेरि उमंग अधिकानलागे अह वाहीबिधि मोरिमातदू भारा हेराइ 
उ अधे जेते प्रथम बसंत आगमसनमें बनको शोभा आधकानाई AE 
प! ताते मतिहू आपने बशनाहिं ही तेसे फॉरे वन शाभासा हुए = 
६७| गयो अरु मतिहू आपनेबशनाहिं रहिगई (eS वाहू क वेत वाही 


बिधिसाँ शोभाभरे बसंत को बणनकर है टीका फेरि वसे बाल 


271 १ पदा वाहावा फेरिबेलीह मंददे डालनलागा AG वसहाफूल 
a ' नते मकरंदकी कहे पुष्परसकी झारहान लागा अथ फलन सा 
al रसझरनलागे २ पद ॥ अरु Wa वसहां सुगान्धतद्वगड अरु M 
[भ परागनसां वेसेही प॒वनपणद्वगय ३।४पद्‌॥ agagita तरुन : “ay 
सिर के समह शोभायमानहेगये अरु HASATH वरादा मारऊलानह E 


` गये qual मोरनको मौनह्वेजी कबिजन We गृहनकी बावरी 
` चेसेहीपलटिसीगई अरु चारोओर TET CA अथ बसन्त ॥ 
' कौललिताईसां ओरे बिधिके दीसनलगे LEE ७ | 


रिबनत्रोरेमनब्रोरेसेकरनलागे फेरिमद्सुराभेसमी 
नेकितंतगोफेरिधारनाशनपलाशनमेलागी आागिब्रहु 

रित्रिरहिजहडरपिएकंतगो। हिजदेवदेखिइनभायनधराते 

_ फेरिजनियकहांधोंमाजिसोहिमंतअंतगो। फेरिउरअतर - 


॥ तेडगारगयोईज्ञानफेरिबनबागनमेबगर्ब्रिसंतगो २०० | 


~~ CC-0! In Public Domain. Gurukul Kangri Collection Haridwar = 
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- बनलगहकुं ज वेसेहीवियोगिनकेळंरकोबिलापभो । वेने | 
हाबहरमाहवायबरसनलागे वसेहीसगणफेरिमनसिज | 


छि = Ny श्र ~ २७-०५ ele 
बन १ पद ॥ बारसा भ ह ताफार मननका बारसं करत 
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व्तहाबद्राकजवयारह गानताजमानताजवसेम 
[कलकल पत छजद्ववसहासालन्दनकामोद्कर्‌ 
कमरे अमाथवानसामलापभा | दसहासयोगीजरिज्ो | 


चापभो २०१ ॥ 


“Ee? 


nA 


याहू PATA वाही बोधि शोभाभरे बसंतको बणे हे टीकाफेरि 
N 


7 ay Qs २ 


लाग अरु फारेससार मंद अरु सुरभि कहे संगंधित हवेगयो १ 
पद अरु वारनाशन कहे धीरके नाश करन हारे ज्ञ पल्ला हैं तिनमें 
कार आगिलागा अथ चहुंवा पलाशफूलिगये अरु बिरहिनको सै 

ह डरायक फोर एकांतमें जायबैठ्यो बिरही जनबसेतके आगमे | 
नम अतिउद्दापन करनहार फूलेइ च्नसों तथा शीतलमद तगध | 
पा तथापनिन के शब्दसों डरायएकांतर्मा बेठेहे ३ पद॥ | 


अरु याय्रकारका बलेतकीअवाई जानफार हिमंत अतकहोशिगिरख | 


जानय कहाँको भाजिगयो ज्योंज्योंबसत आवैहै त्योंत्या शिर | हु 


मिट्यो जायहे RIZS ९ पद ॥ फेरिहसारे उरअंतरते जग | 
उगरगयाइ कहकहकी acta अरुबतस अरु वागन H फेरी | 
i फालगया ४० याह कोंबेतम वाहा बि 
शाभाभर बसन्तको बजे हैं टाका बसही १ पद ॥ अर बदर”. 


आ घय, जं 
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a जो Teas ताका बिल्लापभया ४ पद ॥ अरु वसेही चारों 
और मोहके बाणबर्षन लागे अर्थ मोहमयसंसार हवेगयोः अरुसन 
| तिंजको चापकहे धनुषह फेरि वेसेही सगणकहे रोदासों युक्तभयो 
थै कामकमान चढ़ाय सबनके सनको बेधनलाग्यो २०१॥ 


च] 


4 


[Qu Ja — Vel 
=) 2g) 


 बेसेहीमालतीमंदमईफिरिवेसेअनगञनीडठिदोरी 1 ` 

वेसेहीतीरननीरगयोघटिवेसेहीमूली फिरेंअलिजोरी | वे 

सेहीआयोसमयबनमेंलखिकेहिजदेवृबहीरिवहारी । रा 

धिका अंगनकी उपमाकहिवेको मदेसतिव सही भोरी २०२ 

` सो०॥ जानिहियेमेंचायनखाशेखरयनाकोरु चिर॥ तुर्त 
आयसम मायर सखसोंवानीकह्यो २०३ हेमनकोनप्रवे 
शजहांलोनिलत्तमडंजहेतेनितबाचह । ध्यानधरङलहँ 

_ नजिन्हें हरबिष्णाविरंचिबिचारतसांचहु। आऔरनकोतहको 

` नगनैगोनतोखलहुँजनचेमव्रनाचहु | जानतहूतिनकेत 


` नसोंउपमाउएमेयकहातुमराचह २०४ tl 


अब्जा प्रकार सा बाणशाना दाख मातक डपदश सा लाला 
| बणन, कार आया ताहा प्रकारला अगनक बाणब का सुखानां अः 
अगबाणबयाग नाह हू पत्रणनल्गा ताल ARCs टकावस्त 


AT) मालती १। २पद॥ अरुताही विधिसां सालतीहू मदहवेगई बसंत 
|| सं मालती मंदहवेज्ञायह अरु वलेही अनंग कहे कामकरी अनीकहे 
VAISS दारा अथासगरेजन कामबशहूवगये ३। ४ पद ॥वेसेही .' 


| आयो समय देखि बारबार राधिका अंगनकी उपमा क हिबेकों मेरी 
ते बसेही भोरीहरेगइ अर्थ AA प्रथम बसंत आगमन में मति 
के उपदेशते राधारुष्णकी लीला कहिबेको: माते. SAN तेसेही . 
MAR उपमा कहिवेको अबउमंगी से अगडपमादाबे यागनाह 
उपमादाबका इच्छाकरेहे ताते सतिमेरी भइ हे अंगबणन : 
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सिगरे कवित्त में प्रतीपकी ब्यंगिकियों चाहे aa ताहि बाणी ३ | 
धर्जिबे के ब्याजसों कहेहे जानि स्पष्ट २०२॥ २८३ अब बाणी के | 
_क़हिवे के व्याजसों वे अंगध्यानमें देवतानहू के नाहिंग्रावेहे तात | 
 बिनजाने तुमग्रन्वनके उपमान कसेकहोग यहकहि ग्रतिदुरेवेशा | 
है यह व्यजितकरेहे खीनके अगद्रइ बणजायहें टीका हे सन! 
चद ॥ जहांलो ममको प्रबेशनाहिं हे अस्वाणी हू जहांला नाहि) 
“adel सकेहे २ पद ॥ अंरुसांचेऊ ध्यानधरते ब्रह्मा विष्णु महेश 
ऊजिन्हें नाहिं पावहें ३ पद ॥ जबयेई ध्यानधारउन्हँ नाहिपावह.. 
तब भोर जननकी कहाकहिबहे जेभवकहे संसारमें नाचोकर हैं | 
Qa ॥ तिनराधिकाको त॑मजानतहं उनके अगनकी उपमाकाह| 
को बिचारोहों अथ जबडन्हें ध्यानह म नाहूदेखोगे तब उपमा 
उपमयकस कह्याजायगा २०४ ॥ | 


क चाद्रकासीकाहुहासठटाजगनाहकहीउपहासकरह॥ 
d , - त्योब्जिदेवजनाहकहीकहिकंजटगीनितवाहिलजहीा। || 
८ सीअनोखीअनोखीघनीघनीवातेबनायकहाफलपेही।* 
` पिकिवेनीउडायहीवाहिमयंकमखीकोकलंकलगेह ९०१ 
7 चितचोरकीचाहदथाहीपग्यो मनलाग्योट्थाघन | 
- म । रतिर्सोमतिऐसीकहासरसानीसिखीपखबारस | 

नमे। अपनेमनसौकिनदेतअहोचितयोगअरयोगर्बि 
नमें । डिजदेवजसानिपरेगीतुम्हेंभटकोमनबारअ 


~ 


अरुजोप शाखर्मकहजे उपमानहे तिनकी उपमादे FAA 
सगै के उपमान उपमेय भावसों Rr 
= बरजेहे टीका चंद्रिकासी 
AST अगनक MAN कहे हे तेइ क 


कि चंद्रिकासी हास छटा शास्त्रने कहीहे तारि FE" | 
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[स करावोगे चंद्रिकांकहं वाकेहासलों Gas २ पद ॥ अरु 
| बाइकही SITER अर्थ कंजकेसमान वाके नयननको कहि 
| वाहिलजावोगे जो कोऊ काहूके बराबर न होय अरु कोऊ वाकी . 
| बराबरीकरे तो वाहिलाजहोय दै अरु तितलजेहो यासों ब्यांजित 
| होयहे कि कंज निंतही सेध्याको लज्जितसे ह्वै जायहें अरु वाके 
Gl नयन नितही बिकास भरे रहे हँ ३ पद॥ एसी अनोखी अनाखी 
घनी घनी बातें बनाय कहा फलपादोगे ४ पद ॥ पिकबयनी के 
| वाहिडडायहो अर्थ मूंठोई अपयशदेदौ उडायबो भूँठ अपयशकों 
| भाषामें कहें हें ताते यह व्यंजितभयो कि वाकेबयनके ग्रागूपिकन 
३ कीबोली Sagat अरु मयंकमुखीके कलंक लगावोग अथचद्र 
| सकलंक है अरू वाको सुख कलंकर्हान हे ताकलकी सा समता 
| दिये वाहिकलंकलगेगो कलंकी उपमानकी समतासों उपमयका 
| कलंकलगिबो सूचितई होय है २०५ प्रथम केश शोभा बणन 
ह| करे डे टीका चित ओर १ । २ पद ॥ चोर की अरु घनभार 
|| कहे इयाममेधन की अरु सखी पखवार कहे मोरपक्षनको अरु 
A सेवारनकी उपमा तम नाइकदी विचारि RA ३ पद ॥ अपने 
| मनसा योगअयोगको बिचार नाहि करीहो जोकहो याम अयोग 
| कहा हे तापेकहे हे ४ पद ॥ जबतुम्हारो मनवाक बारनक AAA 
| भटको तो STAGES केसेस मिपरेगी BE अधियारहूस FRAT 
A हे अर्थ as बारनकी शोभादेखतेई तिहारी माते भूलिजायगी 
च| तो उपमा कोन कहेगो' २०३ ॥ | 
॥ . ननअवगाहितेजोहोतिगतियामेतन मनधनटूंतेगति 
बार्मेंझमहोनीसों । वाकेडेशमाधवबखानेसबवेदतेतोळबि 
ad) अभिलाषीसदायाहीङबिसेनीक्षो । दिजदेवकसातिलए 
कोनातलतबहुभांतिताबेचारिदेखाातमातपनासा (त. 


कबिकबिंकहंवाइहेंदुनीमेंजेवेससताकरतयाकोबेनीच्या 
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जालबखेंडी | मोहून केबिलो चनयासगञ्जावतहीलहेमे 

नउमेड़ो। यासमताकोकहाडिजदेवजूनाहकजातभनेपन | 

Tel । भागसोहागमरीयहमांगसोक्यातलिहवहसात 
पेड़ २०८॥ 


अब बेनी que टीका मन अब १ पद ॥ मन अवगाहेते कहे |. E 
सनलगायेते जोयामें गति होयहे सोगाति वामें कहे त्रिबेनीमें तन | T 
मन धनहंके नहायेते नाहिंहोयहे २ पद ॥ अर वा त्रिवेनीके ई | BF 

हेदेवता साधवहं यहसबवद कहु हैं तेमाधव याही छबिसेनी qi a 
कहे छबिकी सालासा संख अभिलाषी बनेई tes अथ या बनी | S 


का राभा दाख नेतहा. आनद रह हे ३ पद ॥ याद्जदव Ad को 
चाखा सात सा बहुभातिन हा बिचारि देखो घे याको बेनीसी| + 


ASAT एकहातल नाहि तुलहे ४ पद ॥ ताते याकी वेनीस ग्र भई 
जिवनासा जसमता कहें हैं तेऊ कबि HA कहवाइहें अथ वे कष 


EN 


Meas कबिता वेकहावे हैं जेबड़ाई करें हें २०७ अब मांग WE 


गाः 


z 
6 
+ 


> 
al 
= 


he 


iy 


A s आ आज औओड 
हि... 


टाका वासन ४ पढ़ ॥ भाग जोहाजसों भरी जोमांगहे ताता सा fz 
sla! कह सताशुणकी डगर केसेतलेगी १ Ts Ul जाँ क्री हें 

ह Tal तापर कह हे किसतोगणके ang जोई ग्रा | नीः 

साइ जगजालका FIST छांड़ि उदास हे बेडिरहेहे २ TEU मर 
सागकमगद्दक जबचलेहे तबसेन को उभेडोकहे कामको | _ à 
See अथ mAT जायहे ३ पद ॥ तासमताको यहा | T 
SeA हे कहां उदासीनता अरु कहां उमंग Faas बीवर्भ| रु 

है समता हाय है २०८ ॥ | | था 

र we न कम्य 
eee रेशेदेव दे मिदेवनत्रिदेवदीन्हीं q मोजता $ 
. 1 दिवतनकी। एककोरहेरिकेकवेरहिकवेरक a > 


घनेघनकी | Sax TF व्रि 
शद पतिबदाइदीन्हींसरशशितनकी। नोव, 
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१३१ 
AN 

रम | गाइयेतीसमरथताईबाल  भालकेपटापैवसेलालकेटग 
aq ६॥ 
i AA 


अब भाल बण हें टीका एकेमोज १ पद्‌ ॥ एकही मोजसा 


NN A 


कहे ब्रह्मा बिष्णु महेशको त्रिदेव TA Flesh. अरु, सुरंशका दवतन 
तन | गी प्रभुताई दीन्हीं २ पढ ॥ ओर एके कोरले निहारि कुबरको 


कषर बनाय दोन्हो आर अनेक TAH AIA AS घन का 

| आधेकारा कारदोन्हा ३ पद्‌ ॥ आर एकहाल्लार पलक उठाय के 

¬| सथ्य क आर Way तनम ज्यात बढाय डान्हा 8 पद ॥ यह 

^ | Was दृगनका समयलाई बाल भालरूपा पटाकह TEATA 

का आसन जोहे तापे बसहात'गाइजायह अथ राधाजक भालप e 
नितहा बसे जेसाहनके रग तिनम एतागाक जाभइ ताडाचतई 

6 भट्ट राजपट भालका STAAR २०६ l . | 


| चखरूखेलखेपगपारतहीकरसाहारमानधरदरश । 

t हिजदेवजकंजनकापँखुरीतोपरीतरवाकेतरेदरशें । लहि | 

a3 Esq AALA । सिसि E 
ae) नीलमनपरकेअलिपुंज अजातियपायपरद्रश २३० स | i 
git] मताकहीकेसेऊनाषीपरकबट्टकुमुदामलखजनत | अछि . 
Al याचकडेकेसकेसरिकेउनकंजनकेमदमजनते | दिजदेच 
चमा क्रंगसकेसमहायललामनमंजुलरंजनते । जबप्यारीसु 


| धारतिसघेसभायनमोहमयीहगअजनते २११ ॥ 


| _ अब नयनन बणह टीका चखरूख ३ पद्‌॥ ज नयननसदाहा 
` छाब बृन्दर्सा भरे stale तिनकी उपमा इन उपमाननसा कसे 
eal नयनन के उपमान मीन अरु कसलकी पांखरी AG 


पर अरु य प्रासद्धहें १ पद ॥ सोमीनका तो राधकामहारानाीक rd 
भान समय मोरूखे चखनको लाले हरि करसों घरे पगनमेंपार | 
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१३२ - श्वङ्गारलातको | 


AS. 


तही दरही हैं Hel मनमोहन पाय पलोटे हैं सो मानों राधाज | 
के नयननकी समता की अभिलाष करते मीनसों रुखोहें भे | 
नयननदेखि मीनको धरिके अपराध क्षमा करवाइबेके हेतुपायन | 
म॑ पारे हें हरि के करमें मीन रूप रेखा बणन करे हैं २ TI 
as कञ्जनंकी "पखरी तो तरवाही के तरे परी रहे हं ग्रथ 
वाफे अतिकोमल जे तशवा हें तिनहूं सो नाहिं तुले हें इन हूं | 
पदनते यह व्यञ्जित भयो कि जो ये उपमान अतिना चहू आ | 
ते नाहि ave तो उत्तमांगहुसा जेउत्तमांगहै नयन तिनसों क| 
तलेंगे २ पद ॥ अरु अलिपञजकहे भोरनके समूह नीलमक बाज | 
नूपुर के ब्याज सों UH पायनही में परेरदे हें अथ चरण तेग 
कियो Hie २१० अब कजरारे नयन Fig टीका समता ४पद॥| 
मोहमयी जे हग हैं ee Gas सभावन अञ्जन | 
प्यारी Gale तंब १ पद ॥ असल कहे इवेत कसदकह HRY 
नते अरु कहजनते AS खहजनते कहे समता कही जाय रक | 
२ पद ॥ अरु अलि याचक हवेके कऊजन के सदभऊजन कर| 
दूर करनहारे जे नयन तिनकी सरि कहे बराबरी करि THe 
HUH नाह HAG ताते मलिन्दनकी अरु नयनन का क 
बराबरीहे ३ पद ॥ अरु ललाको कहे श्याम को जो AAEM 
म5जुल रञ्जन करनहारे जेनयनहें तिनलों करंग Ha. ae 4 
कहें सामना कसकेहे वेनयन सनहंको रुंगवेय हैं अरु ये A) 
‘QUT कह्‌ बुरे रगक कहावेहें याकबित्त में कुरंग अरु रजन 


. दोऊ पदम अभिधामूलक व्यंग्य हे कुरंग हरिन को अरु 
IER तथा 


A SAA 


A. 


=3 2) 


i 


~ रन कप अ Fo A 


ro 


ीरल हेसमताजनजाकहुपी हूर 
नके 


~ 


करतकरत्‌ताक 
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TSA AA । १३३ 
| एब सित्रपहजारपयोनिधिमेंबहुभांतिनशातकाभाति 


| संही। डिंजदवजूर याचित चाहिघनीसतसंगतसुक्तचहूका 


लह! । इनभा तेनकीन्होसबेतपजालसुरीतकळूकनबा 


altel । HALA EAA WAS AT ATMA 


लही २१३ ॥ 


i aA > i 
` झबनासा बगे है टीका केहिभांति १ पद ॥ तुणार क तर 
कस केंहि भांति वाकी नासिका सो समता लहेगो जाको सब 
ARCA 


पीछेई कियोरदेहें अर्थ जा नासाको देखि भाखिनर चाट AE 
कियोजायहे ताकी समता जोतरकस नित पीछेई We ह तास 


ae ह्वेसकेहै २ पद ॥ अरु जा ACT शोभासयी जे बिछिया हे 


न 
A 


.जञानालिका के हेत कितनी करतूति BRP कत कह AAA 
जती सगन्धवारी बस्त हैं ते सब बनाई अथ जा नातकार हलु 


>) 


FANT जगको ATT बनाय गया तासों. एक बिना गध क फूल 


aN 


“की केस समता दाजायगी २१२ टाका बाल 3 पद ॥ हजार 
ag पयोनिधि में बसि अनक ATT सा Want भात कहे भथ . 


NAN 


सह्या ऐसे तप करनहारे उज्ज्वल रायन सेयह २ पढ ॥ आर 


ताही बिधिसा हियतें प्रसन्न हवे सुक्न क कह सातन का 
सत्संगति गही सीपन में मोती होयही हे एसे तप करनहारेऊ 
ama की कहे ज्ञानिनकी सत्संगति कर हें ३ पद्‌ ॥ या AA 
“आरो अम्बपातादिक जे अनेक तप के भेद हें तिन्हे कीन्दों के | 

र्‍या बिधिकी कछ रीति ang बाकी रही ४ पद पे याहू तप | 
` बलतेसीपिन उन कानन की समता नाह पाइ २१३॥ | 
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तंनइवासंलगायसबाससुरंगरचें नेतपायनकीपत्तियाँ 
ह्विजदेवजूजेवेसदाईभरेंअनुरागनकोपतिकीळतियाँ। जि. 
qa अतृपमओटनङ्गेबहुभांतिनकी | 


नरागसयीब्रिरचेतिनकोअनुरागसयीतियकीवतियाँ २७ | 


S5 


दापातपूजमरतवसाक्ष्सजान्हकहउपसाकासपह।त्या 


बिबिगालकपीलल्वलाकनआरसा ge AACE | राग | हा 
भरेउनञोठनकेढिगवेसरिसंगजोपेस मुहे है । चात्रहोतो | ॐ 
कहाहिजदेवचुनीकीसकीनिद्शातबहूवेहे २३५॥ ह 
a 0110 a 
टीका तनु १ TTS अनुरागमंयी तियकीबात थोरोऊ इवि | P 
लगायक हरोहरी पाननकी पातीनको सरगकहे लाली सबास | खस 

` कहे सुगंधित करे हैं २ पद ॥ अरु जे वे सदाई अनुरागको पियकी | क 
छातयास भर हे ३॥ ४ पद.॥ as अनरागमयी बाते जिन Met .. 

. BAI HS कर हैं तिन ओठनको रागमयी कहे ललाई | __ 
सा परत क्या न करें जब ओरनको Uses at अति निकर | - 
बस आठनको रागेबो उचितई हे राग अरु अनराग दोङ पद | 5 
सलाई अरु भाति के वाचकहें २१४ अब अधर अरू कपोलनकी | कु 
= टाका दाप्त १ पद Wang का जाप जहे तासा भर त [रि 
जोन्ह क i. 

Be दासि रहे है २ पद॥त्योक sei a प्रसन्न द 
होऊ गोल कपील ताही प्रकार सों द्‌ 
नितही बिकसे Glare दाख आरसी केसे नाहिं मुर ५ 
रद हे अळू याको आरसी कहे आरस भरोनं r 

ae ॥ रागभरे कहे ललाई सों भरे जे वे A) । 


न हायगी चातरहो तो तमहीं कही © 
वह श्र ह्‌ हि 
है आतही फीकी हैजांयगी अरु ढिंग आवतही वाको रग at 
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SIVA TT । १३५ 
| यासो ब्यज्ञितमयों कि चुनी एसे तो नाहि ससुहायसका 


(NS NY 


"> 
pei 


gaeh लग परबशदूव जाकटू देगजह ता वाक रगका STS 
॥ Say उचितद्व दै २१५ ॥ ` 


लखिठोढीरसालरसार्लनकाफलपारापरालरकाताक 


| दाहिजदेवज़ आळेकटाक्षाचि तैक्षणजोन्हाहियीथरकोतांक 


हायातिदतनकायकबारलख्उरदाड मकोदरकोतोकहा \ 
ST STAVE AA AAs अनंगाफरफरकार्ताक 
हा २९१८७ आरसीकीउपमाजोहुतासातावामुखकाछाब द्‌ 


 खतल्ाजा । सोतोसदाबकसाइरहकबसारसताखमता 


कृहूळाजां | याडेजदवकहा! करेनआजुर हउ प्मानजुपाहय 
साजा. तासोलहेगोपरसाशिजराजाबेराजेजहाडजराज 


MCS २१७॥ 


अबठोही AS Fda AS कटाक्षन बणे हे टीका लाखठाढा ९ 


बंद) रसाल जो ठोही हे ताको देखि रसालनक कह अआबनका 


जो फलहे सोपीरोहव ACH! कहे कराया ता कहा अथ सास 
कोन अचरजहें वह लाजन IURA फकाई चहं २ पद ॥ अरुआछ 


.-कटाक्षनको देखि क्षण जोन्हकहे बीजरी का हृंद्यथरका कह क? 


म्पितभयो तो कहा अर्थ TSA कहा अचरजहे डरते क्षण जोन्हका 
कंप उचितई हे ३ पद ॥ अरु देतनकी दातिदेखि दाडिमको कहे _ 
अनारको उरकहे ट्टदयदरको कहे फाटो तो कहा दतनक इषासा 
दाडिमकी छातीफटी तो AH कहा अचरजभया ४ पद्‌ ॥«अरू 
अगअगकी प्रभादेखि अर्नगकहे कामफरको फेरे तो कहा अनगको . 
ऐसी.आपनी सेनादेखि फरकिवो उंचितइहै २१६ अब सखमेडली 
Wie रीका आरसी सखमडलके तान उपसानह एकत (आरसा 
अरु दूजो सारसी कहे कमलिनी अरु तीजा चंद्र १ पद ॥ आरसी 
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अरु सारसीह ताका समताका कब छाजा कह oa काहेते 
याको सारसा कहे साहत आरसनामह अरु वह सुखत्ता सद 


a 2:72 
> 
SÀ 


कसोइ कहे बिकाससों भरोइरहेहे ३ पढ्‌ ॥ य दिजदेव जो प और | a 
. उपमान हियमें साजिरहेहो अथ यह ARIS उपमान है य F 
में थापिरहेहो तो वाहूको कहिडारा ४ पद ॥ जामुख म द्विजराज | भर 


का कह इतनका राजा कह पक्ताराज ह ताला एक हज़राज कह | कः 


AAP HABA या कवित्तम !हेजराज अरु सारसी gage की 
दन में अभिधासलक ब्यंग्यहे २१७ ॥ Me 
बिकसेङपत्रसूननतरसक [AAA MAST Hare || ६ 


हिजदेवलखेमनसंतनदूंकेअनंतकुड़े कर केईर हैं। हिजदेव | प; 
जूशारदचंद्रिकाजानिचकोरचट्रपरकेइरहें | मसुकानि छि 
बिल्ोकतवातियको मुकुतालरमेलरकेईरहें २१८ कली | _इ 
तकपूरकलातिधिकुदहँसीहीहँसीअतिमंदकिये। मुख | ` 
ततकजसुगधसनेऊपराजेतपोनद चंदकिये | हिजदेंग। + 
कटाक्षहीतेऊनजोन्हकेदूरिसबेळ लठंदाकिये | पिकचात | 


कमारचकारनकेयकबातही तेसखबं द किये २१९॥ 


अब मद सुसकाने बण हैं टीका बिकसेऊ १।२ पद॥वा i दो 
यका मुसुकानक बिलोकतही बिकसऊ कहे खिलेऊजे प्रसूत | २ 


_तनत सदा सकरंदके मिस आंशू ढरकेई रहे हैं अर्थ वे विकर | g 


है तक वा पैका नका समताको न पाय आंशुनको ढारत 
नेत Ga सों 


| f . Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and हव्यात 
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| FILA ATE | १३७ 


कि | प्ररुकप्र अरु कल्लानिधि HS कुंदइन्हे अतिदी, मं दकिये EAH! 

बि. | तति ईसी दी हँसीमेद हवेगई अर्थ हासहीसों इतरी-मेदता कारे 

[| अदी यासा ब्यंज्ञित भयो कि egaa नादिं कियो.पेये मंद ह | 
हेय | nha पद ॥ अर्थ बीजुरीके छलछेद एककटाक्षही SHUT दार i 
राज | अये. अर्थ बीज्ञरी कटाक्षही ते हारिगई याहूसों sata भयो कि 

कहे कनखीही करि बीजुरी को हराइदीम्ही ४ ITM AG कोकज्ञा 


~~) 


प: | कीरआदि जे मधुरधुनि के बडे बक्ता हें तिनक सुख Chel बात 
| मे बदकरिद.नहें अथ बोलके सुनतही ये सब सोनहूवराय याहूसा 
. | ब्यजितभयों कि.काकिलकीर आदिकऊबानीहीके सुनतेखज्जित 
है || ang २ पद ॥ मखबांतते कहे मुखके सुभाय सुगंध AT IT 


देव | पवनने कंजके सुंगंथसॉ सनेऊ पवनको दुच्चन्दकृह ATE RUNN 


[ति | किये कहे जीते यामें हँसीहीहँली अरुकटाक्षहीते ACTH Tice la = १ 
Cul इतततिनदहदनत. ब्यागक्रढह २१९7: छ के 71301 ते र 
हा पारीपिवरीतक्षणत्यतिकचनकीमनरचतलह।व्या 

ह ड्विजदेवजसीपहराङजवाहिस्हारकेमोलबिकेहै \ Ca 


राटिकाहवेवहकतु अमालगलेकीजपसारेपह | काचका 


| -पातङऊतोगरु येगजगोहेश््ागेगुमानिवेदैहे SRI .  « 
ĝl उघरीकीतदशोलिहिहेखनिकेनितिहीँकाउमाहदुई ।' काह i 
dé Aaaa इ अहीदिंग पेथिन कीय आहदेंई। हि नेदे ; 
ह| अजकाहकेलीवहकीअवकाबिधिहवेहेनियाहद्‌द Met 
८ | ज्नधोबातविंचाखिलीविवनेचितचोरंनंबराहदड २२१ ॥ 


भर | SRG a ३ मद AM अमोल गरेकी समता 
|| aaa रीमेहे कंगन Fiala असले भरु,कंतुफोडी दे | 
eRe RR | 
| उजा i 
Ese | Seat ante = 
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१ श्रुङ्वारलतिका 
वोकहे ISTAR जो गजगोहर कहे गजमुकाहै“ ताके सामल | q 
गुमानकी बढावैगी यार्सा व्यंजित भयो कि जैले gaai ५, 
बडोइ भद दरश हे GZ कबुसां भरुवाके गरेसों बडोई sian, । 
२२० टकामन ४ पद॥ वेचितचोरकहे चिंतक चोरावनहारेजेक्न |. 
हें तेएसई सबके सुखलटतहुते ag बिधने जा उन्हे बांहद a] a 
_ कैहाबिचार कीन्हों लुटेरनऊंको कोऊबांहदेडहे यासो ब्यंजितमपो। 
` किंवाकी बांहरेखि HARUHARA लटो जायहे बलीयापद x 
्याजत भया कि वे प्रबल हैं जा ATS सो करें अरु बलीदी क| 1 


बह अति पोढीहोयहे १ पद ॥ जो कहो कि बांह दिये ते कहांमगो! 


`~ 


तापरकहहे कि आगहीते जोमन दरवीहो सो बापरो अब aal 


~ 


Want अरु दिगेजे Wee तिनकी आहकाके भोनमें arz 


अथ इन बटपारनते लूटगये SAH आहकहँ नाहिं समाइ ए 
कॅग ३ पद्‌ ॥ अरु ये जे प्राणी हें इनको निबाह कीन भांति 
हबया या PAAA- बांह या पदमो अभिधामलक ब्यंगिदै बात. 
IARI अरु शरण दीबहूको कहे हें अरु शरीर के उपर निती 


चिलत ज दुगह तिनको पथिक कविजन बणे हैं २२१॥ 


ri ‘ 
FERE j ji 


* केदनकी्षाखुरीतुलेमितिलएकउन बेदनतलेगीश| 
चपककलानकी ॥ तिनळविसामहेउदोतक्रोनमाँति | 
लाखलाखलेखरनीननोजमतिहीनंकी । दिजदेवकीतॉ १ 
` तकाकेढिगजाइःअहो रातियहसी खीकहो को ने थे वी 
दाउद अमित अनोखेउपमानजोपेसमताब्रिचा 
TART १२२करकंकणसाज़िमयंकमु्खी/ 


७ ~ 
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श्क्ारलतिका।॥ | १३६ 


| | राँइबुधिकछुकआगिलेगात ॥ चढिपहारअसिधारपथको 
TH मवँरहितरिजात २२४॥ - ` 


a अब अग्री बणह टीका कुंदन १ पद ॥ घनीकुंदैन की पाँखरी 
ot नसा याकेकर अँगुर्रानकी समतादेइदें ते वाके अगरीनंके सामुहे 
is तिलहूभरि dese अथनाहिं Tes २ पदती अरु मतिहीन जा 
पन मनाजई ताको लेखत्तीऊ वाकेछबिके सामुहे उदोत ERR 


करापह Uhl छाड Wealth: Alla (aaa il समता का 


ya गरूरमनोज करेहे.तातेमतिहीन नयाइ ३.,पद Aaaale 
| ढिगज्ञायकोने प्रदीणसों ये उपमासीखी, ४.पंद॥ जो पे असम 
iH कह बिषम अग्रीन की समता बिचासेहो अर्थ दे अगुरोअसमहे 
| gaat उनकी समता क्योकर कही जायगी -२३२-कर १ पद ॥ 
a करमें ककणको Gling कोने उपमानकेःझख N पंकनाहिं लावे 


हे अथे वाकः छाब दःखिसिगरःउपसानासुखस.पकतलगायख दर- 
Ue २ पद;॥-अरू-हाधथनके अलेकारनक़ो हिलायके: काकोलदय 
नाहि हिलावेहे-३ WA ASA कोन उपमानहे जिन्हें अगुरीकहे 
अगठीसाजिके अंगरीकहे तजनी नाहि देखावेहे AY सबको ST 
पावह जबलोग काहूको डरपावेहँ, तब: HASH) पासेकी)आंगुरी 
Raas asad ताहीसों Bee ७ ITN अपने हाथन्न में -घनी 
सहँदीजगायक कोने डपमानक्री झुति:हाधनाहिं लगावे अर्थ 
सबही की Ala छीनिलडंहे ३२३ Sees १:पद्‌ ॥ अंब BSS 
कह अनिबचनीयते आगिल्ञगातहें ते. Ada Ma दुगेमजानि 
Ae ALBUS दुस वेकाहेत्ते हैं तापरकेहेहे कि पहाड़ | 
Tg असि वाराके,ममसों भवर क हूं तरो जायहे एकऊंएकपंरुष- 
तहको अतिदुर्गम हे. जहांत्रीनह एकत्रहीथ तहां भंब्रलानतियन 
: SURES aE या दोहामे; रंय पिसँकोचः बराकुच, भर रोमा- 

me अरु उद्रइनतीनई भेगनकी उपमा sail काहीडीगई 
i माल PRATER STA जलको 


। उपमानह २३४॥ 
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१७० श्रुङ्वारलतिका। 


प्रथमेंलखि डेंगिरिऊंचघने w 

न्यो। पनिआगलख्योतीलखीयकनागिनिताडरतइर |. 

` पातैबन्यो । बढि आणेही मोरंग भीरल खेहि जदेत्रहियम । 
कंचातेबन्यो। करततिकितीर्ककितीककरीपाबराचि हिप 

(BAA २२५ -जगमो हनयागबिधानकेकाजसुन 

चमनोंयगयंपठये । दिजदेवदाऊप्रगावातियकःअरबिदन | 
हृते अंनूषठये। जनृशोधिमनोभव आपने है कर सो पद 

गली रूषठये | रचिसदरतासिगरेजगकेउपप्नानात्रिराष 


निरूपम keie A a HF) | 


Petar प्रंथप्त ९ पद्‌ asad देगिरिऊचे घनेदोखे संव 


को छबि बोंटते बिधिसा आगेन जातही बन्यीन फिरतद बला 
२ Ue ज्यात्यांकरि Sas तो नीगिनि देखि-ओरों SRT! 


२७०९ oe 


qq’ ॥ आर आय गभारनचर “उठादास्ब ARIST 
बन्या AAA AS बीहसंक OTs करता 


OX 


थाक पबिरचिको-पाठि देजातही,बन्यो अर्थआआग ति bia 
s 


=) AD 


=9 =a a) oh 44) Al 


AA N 


| . “अवेशभयोंषाठदेज्ञात बन्यो या पद्सों पाठिहूक 
| अर यात 


x. 


हिसत जवना हिं हे येय 


भे 


जहजिस aay लह प्तिसि 
ERR सिगरे तंमक्रसिन्दरता 
ERE २७ 27532 7 
केली कहारु चिरोचरकर 


४६६ पका कुछ Ter! 
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J. त्यॉकरहाटमकेसरमें हिजदेवनहेय्यतिदामिनीजालमें । 
[इर | . चम्पकमरु[चरञ्चकऊर्नाहकत[कहरू[चिकताकेमालमें । 
यस | तातनकातनकालाखय ताकहाय। तकुन्दनचन्दमशाल 
el) 4 २९७ [चतचाहअबूभकहाकतनङाबडीनागयन्दन 
सुन्न कीटटकी | कबिकेतेकहेंनिजंबुडिउदययर्हिसीखीमराल 
दून | नकीमटकी | हिजदेवजूएसेकृतर्कणमेंसबकीमतियों ह 
रअ | [फरभटरका | वहमन्दचल कननारांभटूपगलाखन काञ्च 
रब खियाँझटकी २२८॥ 

E हरजनी १ पद ॥ रजनी जो हरदीहे ताकी THA कहा रुचि हे 
` | अरु gaat रङ्क ऐसो जो रसाल फल ताइमें कहाद्यतिहे२पद॥ 
श्र अरु ताही बिधि करहाट कहे कमलकी छतियां जामें बीजहोयंहे 
ad) अरु कलानिधि अरु दामिनी समूह इनमें कहाछबि हे ३ पद ॥ 
गय अरु चम्पकह में रञ्चकह रुचि alle है भरु केतकीके फलन के 
समूहह में केतीदीसि हे ४ पद ॥ तीको. जो तन हे ताकी दीस्ति ` 
देखिये तो SAAN अरु चन्द्रमें अरु मशालमें कहायतिहे अर्थ 
वाके अंगदीति के भाग ये सबफाकेइ लगे हें २२७ अब चलियो 
बण हे टीका चित Alle १ पद ॥ वाको Beata दाखि कितने 
अबुझ कहे हें कि ale गयन्दनकी कहे हाधिनकी छबिछीनिली- 
ets २ पद ॥ अरु केतेकबि अपनी बुद्धि के उदयसों कहे हें कि 
यहिं मरालन की कहे हसन की सीखीहे अर्थ मरालन की गति 
सीखा हे ३ पद ॥ एसेइ कुतकण में सिगरे कबिनकी गतियोंहीं 
| ` भटका फिरेहे जो कहोकि इनकीगति ae सीखी तो अतिललिः . 
"| त मन्दताई याकी गतिमें कहां सों आई तापे कहे हे ४ पद ॥ वह 
| भेटू मन्द केसे नाहि चले वाके पगनेमें तो लाखनकी आँखें अट- 
की हें आंखिन के भारसों वाके पग मन्द उठेईचहें यांसों ब्यंजित 
भया कि एसो जगमे कोन है जो राधाज्ञके चरणनको ध्यामर्भे 


ने €७ h 
हि देखोकरे है. २२८ ॥ इतिश्वज्ञारलतिकासमाप्ता ॥ 


हु | 
१ CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, | Haridwar — 
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मनमोहनी ॥. 


काव्यकल्पद्वमसटीक॥ vee | 
4 बेजनोयछत-जिसमें गुरु TAIAN संज्ञा व कलाओं L 
छ| का विचार द्वियुणमात्रा ओर. वणेनछ;मात्रा मेरएकसओठतक 
5 | मांत्रापताकाऊूतु व धमे वणेन,नापकालंकार,काब्पलच्षण,चन्द् 
| षद्‌ व चक्रबदादि अनेकच्ित्र,दृषणशब्द gM, दूषणशब्द, अस 


„| मधे,निहिताध दूवण,वाक्य व अर्थ दोष परुष ख गारअर्थदोषभषण, | 
| पथ्य गद्य और कविमालादि अनेक ललित छन्द में वर्णित हे ॥ 
CP ETA TEA A : 

TIE बातसवीर जिसका GAS हरदोई -प्रदणान्तगेत, बन्ना रके : 

el. gal स हफाजह्लहरवॉन कियाह FAM उचमाचम भाष taai 


t के कावेत्त हरएकः विषयंक Ahe MAH दखनस,रासकाका 
बेड़ाही आनन्द पास हाताह le ee i te 
> =... > नमखशखहजार ॥ 


ज़िसमें श्री राधिका जी महारानीकेनखशिखकावणनपद्या- . ` 


5 केर, पजनेस, पस्ताप;*प्रवीन; बेनी, बलदेवः बलक चह्यय ` 
oo) भूषण, भगवंत; म्रतिराम; मुबारक, CITT, CAMA, TA, ¦ 
D ऐस्सु,हठोदिवाकर, सेनापति ठूलहे-इत्यादि कवियोऱ्के बनाये . | 

' हुये २३७ दोहे व; १००० फवित्त ओर MANA | 


a} गी > दे = गोवद्धेनविलाल il ee 
¥ 'मोबदेनदासरुत इसमें बजबिलालकी सम्पणे कथा सगल, 
रोहा) सोरठा आदि उन्‍्दों में हे. छपा'पत्वर है २ 
¬ कृवित्रियामाषाटीकासंहित त ::.. | 
न महाराजाधिराज काशिराज की आज्ञानुसार बंदीजन | 

ललितपुर निवासी सरदार कविने एक २ वर्णका काव्याति पर 


= is CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 
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तिलक ale ओर गुढ स्थल को इस THT सरल करदिया है | 
कि सद्म पढ़नेवाला भी अच्छी तरह समभा सक्ता R N 
| alan सटीक. ४१०७ | 
टीका हरिचरणदास कंविद्धत-जिससे TWAT व, कवि | 
aga काव Eat, कांवेब्यवह्धा, णागणफलानावसामान्या 


लहार नखशिख,तायकनांयकामेर ओर चित्रा लंका रा दिवाणितरी 
का FUCHS Woes | ६58 


AWE) कविसंग्रहीत IIA, भापाक उत्तम ९ क at: | 
नायकाभद व-भलकारक कवच, है आर Gad कावय! A 
गणना:भी लाखत ell 2.2... - | j 
वबर्तशसेषण ti हः 
AL सहाराज मानास सा 


3 ¥ 


F वेजयमुक्तावली ॥ ao ॐ 


बतुरसहजा राचत-हइसम सम्पूण महाभारत की कधा | 


pe 


से जत हकक 2 
७ wae gps ARATE IAS ॥ 


भूषण TETAS LTA अतिङचिर | 
नायका APR प्रा बात Iलखीहनी १% 


(न ='सीतारामबिवाहसंघह ॥ = 777 


` रामेप्रताप वित्रकारी.श्रीस्वासी जयनगर निवासी रितः 
ल र र Pi 


रसिकब्रियासंटीकंः te PEF 
रासिके पुरुषाका परमग्रियै कवित. 
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| श्रीमन्सदाराजाधिराज wi ५ बोधवेश विश्वनाथ सिंह व्री घातीकत 
A S4 जिसमें 

a || |संस्कतप्राकतदेवनागरी गद्य वद्य डुल्यादि खनेकभातिकीभावा 
. | शिखेंशीशमचरिवा्वर्गातः सुनिन शिरेल ब्रह्मर्षि विद्यानिव 


. || Para नट नाट्य कला सहिन उत्तमोत्तम लित माउकभाषा 
ae... सात अडने ARTS 
पहली बार 
मुंशी नवलेकिशारके रूप खानेमेंछया 
`. जनयशेसय ९५५९ 


। 


औनहाराञ्की सख रक्षा से थी RAAT परमेश्वर दशरथ कुलार 
we | रालसन्द्रजी महाराज के सिंहासन पर विराजमान होने पर्ययेत्तक | - 
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2] ७ 71 मोत्या नस ५ | H on BP, 
o चोगणेशायनसः 1 2८४०: 


oe LAG BEATA CS ॥ 


60--%--- - 


छट शिखा अशरणशरणशरणदशपखमख दलनदलनदाल Taz | 
| अकरनकरनकरतधनथरप्रया उधरतरनर्चाल चलिह ॥ सद्यनसदयसद्य - 
सदकरवार जनन चनन पर रात हे | जसजगनपतमनतनतपुला गण गणप i 
| ग्रहपपशपतिहे ॥९॥ मृदुपदुपदुममदुससाहिपनसनञलिअलिराहि A 
dams | चपवलचलनिकरततिबरवसबससुबयबयनअमिअमदे- छै - 
अतिमदंमटन मंदनमरदनसर सरसतरसर्षाततनहै | जयजयजपताबचुध 
बधळनळून ससपातिर्पतचभुवनहि ॥ २ है 3 
qaar अरे मारिष मोंकषा राजकृवर का नाट्य करिये 

की आजा भई येते समय जो सहायक त मिल्यो ते बड़ी काल 
थयो पे > 
मारिय: | अरे बड़े बड़े नाव्य वाले ह्यां नाट्य कर गये हं हमारी 
| नाट्य कब काह शा नाका लाग इ ॥ 
| सचधारो बिस्मितः ( चण मनुध्याय अकाशे करनं दत्वा) कहा | 
. काडियत हेप... . | $ 

पुनःप्रहस्य । वाइवा, वाइवा, महानन्द महाआनन्द मम प्रसाद 
। वाकसमाद ताका अनपम नाटक मिलेगा Vet बानी की बानी 
सनीः पर हे | र Ea 
afru gR | अरे सचघार परम उदार राज कुमार आण. 
ae प्रकार बिस्तार कर के के राजद्वारूवार अवतार पुत्र उत्साह 
. माजा इम तम करा EAT ॥ Be 
Jary: | अर पारिपाश्वक एसो कोन नाट्य 2 जौन zzi नहीं 
भई ( OUT GT को बिस्मित; se si ड 


A ल्य _ € 


AUT । येरे कहा मति अकुलानी तेरी त नहीं सनी की मो 


गुण । बत्स ।स्‌रजाव ॥ निक 


सुनिः। वत्सं भलो कही पढ़ी ae . a 
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“to To Ato Wo ) 


वे; RRIA ॥ 
प्रशस्य गहीत्वा areata ) aq 
आंशिषाणसप्यहुसारों | | 
लकजलसघदाह डादनिरसजर्वाहुतिहारी ॥ १॥ ड i 
भव बदनबिधाता बिनयकाराडू । Ei 
चाबडदार IATA लेहेपुहुमिपरमसुददाई WR i 
ताकेगनगनशाोरलच(रुतमय काव्यसंस्का र्‌ ल्या \ | f 
नाळ | 'तऊसखारा 3 ॥ | 
आीजेसिहअुधालविधिपति उतविसनाथसिहजेइिनाऊं॥ | पुष 

खानाटकआनेदरघु [न MUTT SITS ॥ ४ ॥ a 

(a? साव ) area, वाइबा शते समय भली चीठी दई |, र 
TATRA _ ( ततः प्रविश्वर्तिश्िष्या: ) (i 
शिष्य: dea की तयारी करो देखो नह्ींहा गुरू चले आर्ष १॥ ररे 
airal केतेशियसाथमें वामंडललियेहेंहाथ दोन्डेंउडपुंडरे स) | ` 
वरसाथमे | सेहत जटोबिशाल कंठबांठी टरमाल पह्रिकापीन T ८ 
Bre गंगपाथने १ Sata भ्‌ बकियेहें Has लालरग न E 
प्रेमहिकगाथमें । गजगतिआवब मतिइरिक चरिच्रममें Aaa AS 
Bansa ॥ ९ ॥ प्रविश्यसमित्याणि। | 


YTT भा गुरा दंडवत प्रणाम ॥ 


AN 
(aaar) wey । प्रभपजिकापाई झीसंच डं आप छपा al 
| | 


° निजभाग्यअधिकाड मेरीमतिपरमददलाडे लहातफलघरी न We 
साजानि प्रजपट्द्रशवानि अव FAI आनंद quaga | सन 
नकार पाढ्येको मेरोमति त्वराकरे है ॥ „षाः 


UP: | आप प्रसाद नपम नाटक मोळा आया ॥ र: a ` 
wep संगल कोलाइल | र 


ज्य न 3 z 
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{< 
दैवा हाइ शर शावतारभयो | अबच्नकथमुद संडताममिभेड 
तानामनगराज्ञायगाहसह बल || ee ही 


a 
ता सब? l Aeara | Pa शः 


eG 


P 


` भे ; 5 "he 

दिगजान महाराज आवे हैं ॥ e ) ०55 ` A 

ड ` N RE. a8 क न्य डि 

'पन,खवस्यद्‌ त्या! अर सार सना जाये ह सहाराज ।दुगजान हर हा 
e GN tS ees 


रे 


चार कर द्वार Al आइ सान मंडली का सतकार कर हैं - 
ससं भ्रम सम्त्थाय | महाराज सलामत महाराज GAA | 
इतिसोत्साइसिज9लि ho रक 2 ee een के | 
Vega ॥ PATA सित बालितआन आग 
l z 


 संह्ायाचा अतिचळुंवारगानजांगरनरसभारितभायो ॥ 
i q सलनग दि i $ - 


— 


सयो गुर धराथे वारि 
ना मति आत उत्कडा 


चोसानंडवाचर्याति | 


र, ३ डिंमोदर ४ N 
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= re i a 
wz RA लियसाधमे ॥ =| केशा 
घपावतअनंदलाग रसनकेंगाथ न || करतप्रशासबारबारविछन्‌॥ 
आवे सभातकिधार दोनोंहायानजमाझम ॥ १ ॥ 


q 

Ug | से असमर्नविचाह्मोयइतोभट्ट है| कथंटांलहाथलकुरायहनहर | 
यउैबिदषञ्जनटीवोरतकिइंसत है. 4 बिस्वनाथयहनरतकमावसोलम | = 

| है ॥ ` ( मट्ुःकिंचितसमीपमागत्य ) 

Mra | आपक्नोसयशदसादसानअ नपछायो संत[दगपालभयेचोन्ही न 
arasa | डंकरनिकेशेबदसर्किसनिबंकाशच्र दरकेदिलननेकवल| स 
कढ़नबात ॥ परम प्रताप पुंजकारहोसो जारसारे खलखर बृन्द नाई 
येक्रङकाइूं देखात। शिताँजानविश्वना घभरपदिगजानदान a न 
सिंधबांडवागिसॉसखात ॥ ९ ॥ 

SS ~ S शा 

रुढा | ञोबचारोलाल, जौलोकीरतिङशको ॥ हे 
निरखतर्चारतरसाल लइहसर्दाइमदमहिपमनि !। १॥. | त 

स्ववाद्य टकाव्यदेव प्रसव्यनट: | अरो सनो तो दोनों नटी, मे| 5. 
नट आयो दिगजान ऐसे भप पायो Gas समया बनि अगे, षुः 
काल कल कलान लखाया चाहये ॥ = 

| m इषा । अरे नटी परहुत देत्यन को az द्य त होत ह गा fs 
रि फाक तामं चाढ़ रण रंग मडि आपने देच संग ह हाह ८ = 

| करन जात हा । भो समासदो सलाम है, सलाम हे, AU 4 
को विलोजे रहियो ॥ E 

SATIR: | at तृत गइ चढिही गयो आकांश को । आशय 

maa है ॥ 

SJ r AT aN Gay या al © 

आश कणट्त्वा विस्मिता नदी । अरे गीरंवान.गदित | नः 
खान पर्‌ है नट॒ भ TAN ॥ 

अधोधिलोक्य = it í 
x ये gal बाई गिरों, पांय गिरे यह UN 
अर एखा, मेरे पतिहीक हैं ॥ | 

„ दितीया नटो रोदिति) 


अरी रोठे बर dy 
नडी l जरा राव KET R हाता बहत राज याके संग रही र | 


१" 
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aen तोको महाराज  पालिबोई करगे सभासदो सर तैयार 
कराय देउ हा पति संग जरों ॥ à 


agia आइ पिये wrang ॥ 
लस्त| अथ । अञ्चरिय॑ aga, WGA हे आभ्चय है | अइकोमला लापे 
| पिओ अक्ता गम्यइ कडे पाउँ ह्यां आव है ॥ 


Ma] नट: । महाराज सलामत भो सभासद: मेरी नटी कहां है 
| > ‘> = ONS Ce > 
| सभासद: | अर नट आपनी टूजी- नटी ते पछि. ले तेरे अंग ले 


नाह| जरिगइईh॥ -: 
| नट: । अरो नटी तेह: मिलि गई मेरी नटी तो महाराज के भोन में 
SHH हाड तो टोर aS ॥ > 
सभासद: | WAS यातो Ast आश्चर्य कहे दै महाराज को 
. हुकुम है ait ले ॥ ne 
` | नेट! | येनटो येनटी आव आब ॥ 
नेवय्ये | हांजी si पहुंची पहुंचा ॥ 
पुनःसनटिमटः। महाराज सलामत N 
T सभासदः । आश्चयं कातक कया ॥ . 
,5| द्वितीयानटो | साह स हु तुमये अदिअपुव्वं का दुआ कअ ॥ | 
: Bel ae WE He स्याबास स्यावास, cui कहे तम आदि 
अपुष्य कहें दुखं के अत Wa कोतक कअं कडं कोनो ॥ 
| विडूषकाः | अरे नर ससे सहमठकाय नेनाननचाय कलनी ममकाय 
dan उर आनद. भरलाय इह न HARI GU दजानटा प्रथम 
. आन बाला बाला ON Se j 2 
। एक समय मेरी sala बखाननि ala कानन: सहसाननसिर 
तनक्र डोलायी Ale विवर. बनायो तेही मग म तह जाय कर्लान 
लखाय रिभाय लोन्हा | WARE मांग माँग मेरोमन येही तकि 


TITAK: | अर नट ते नर यह नागिनि-केसे- संग, भयो ॥ 
+ ae । अर बिद्रपक त ARE जाने है की. नारी गंगा है ॥ . - 


|- । याता आछ जरी (([दुताया नटा आंकाशे Ega ) agia 


Wal येही के मांग्यो यह धन्या नाग कन्या दै नाग भाषा अने हे ॥ | 
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NOEN C 


गंगा कहन लग्या ॥ 


aly 


॥ अर अर या कहा कर S 


(बिट्रषबा; । अरे बावरे हाहं Wa करोहॉ ॥ 


S 


oi 


el 


नर्तकः (सस्मतंपपपां्जालंद्त्वा) महाराज ये गतीं. संगीत की हें 


गलाल में मार मातंग उपटे नजर करिये॥ 
(इतिगार्यात.) 


als 


ye । नर्पाटगञ्ञानचारखतजाये ग गहबर्जातबधाईं ॥ टेकः | ३ 
Segal दंत थप धन तल! मगन मनह A SIT ॥१॥ 
त्याचन चइतः इन्द्र AMUSE सकच न सकंतन आ प 
बजञ्चनाध यह उत्सब, तिहु पुर Cal अनर्पम छाइ ॥ ९॥ 
प्रबंध tensa प्रकटित सर्चाटतः घटनीतघाटक-यजोबितान 
ARGH ॥ ( तालकपतारा ). संका दित च्रिभुवनं ॥ 
तालाचपुटा । तिऐेशे या faa या तिएएऐ या धधप धधप पगय 
| र्‌ गगप ध सा रर स रर स सघघ प घघ सा | $ 
/ ताल रगर्जात। तकडुं युंतक ganang गदि गदि nala गति 
{ गदिग दिग ॥ (च्य कक, र्‌ 
SAIE: | वाह वाद आहछो नाच किये गु hot : 
बत वात ते-अधिका इनाम इन को देवाय देव अब मेरी माते | २ 
|. "सत [नरखुन*को डत्कंडा कर हेज 
i मंजी hag भली). ८ 5 इति निःक्रांताः ait र 
LEN (auf eat प्रवेश: ) S 
बः सख। Tid | आज्ञ सह प्रकार ह 
a [हाराज के दरवार में नलेकन नि 
a AAD AAT ॥॥ j | 
wer fa ७ 
विजोव्ध gria । महारानी महाराज आये रानी संस 
SM एजयति 700 95: x 


TUH ये.कणला तम ययाथ नामा हो सोलिंने-को बलाय सतं बीर 
त सव सतन म॑ संम सनहंकार । 


( कुशला सखी सुख ween / सखी निःक्रांताः 


yi P - 
- _ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ततः aaa सखी सहिता काश्मीरी प्रवण: E 

ALA | सखा पजन का साड ल्याब ॥ । - 

बधः ये लालन. पोलन हित ब्राह्मण वेप्णव की सेवा करो जा में 
सब का कल्याण हाथ पे : त 

ea. ( घिरसोपदेश गृहोत्वा ) सहाराज हमारे सब के यह ललक 

है कब इन को बधन कों इम नर्नान सों eig? ॥ 


खूप: । कळू राजझाज कै fea मंत्री इमे aha Pp 6 a. d 
(aimma) (eana nn क 
पढ्‌ । तबहो बिचरि गोद जब जायें ea कोतक तकि गन अघाहो । í 
व्यवतो भये किशोर चारि इसेसवकइंसदामितिनाहा ॥ : 


खेलनजातशिकारभ्रातसच ARRARIR | 
TA खनाथनपभाग्यवारफंल 1सयइसह्दसवभागबराइ ऐ 


; ( qeza ) ie fae 

| महारानी चारिउ कवंरन को संवांरि सप वलायी है इतिकमार: Re 

TRT ॥ i १८) E 

` रानी । चलो झरोखे लागि सलन निरखिये ॥ इति-निःक्रातः । 
O p - ( ततः प्रबिशति समालो सूपः ) `. 

त | शूपः। मंत्री पंड को बड़ी बार लगी ॥ . 0 
— (प्रविश्यकुमाराःप्रणमंतिः) 1514 ` | | 
| yu: । सतान्‌ इष्टवा सोत्साहं मंत्रिणं प्रत । पत्र विवाह योग भये॥ - | 

सची | महाराज हों अरजई करनार हत / Pe E 


श्धालप्रवश! | महाराज गुर आवं ह ॥ 
( राजा wea सुत्याय चलति) .. | 

भंचोबिलोक्य सह घम्‌ | अहोभाग्य जिनके Te ऐसे गुरू आवेहें ॥ 
Safad । शास्त्रओपुरानलीन्हेशेतशिष्यसोंहेसाथ तलसी नीमालभाल |. 
तिलक सधारे हें । पिरेकोपीनकरदंडओोकमंडल' 

i. पीठि चमचारभगबारहें ॥ लोयनलखेत सांत 
` ' जातिः रूपहीतेजानेपरे भुत खकार हैं । क 
 पकजअसासदत बोलंप्यारंबोलन {पयष शो 
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ag: ( दंडवतप्रणम्य समाँग्रवश्य यथाचत पजन कृत्वा ) 
: सूप: | सेवक के सदन स्वामी. आगवन मंगल मल है ॥ 
“गुरु सितः ( प्रविश्यावासदेवः ) जगद्योनिज श्रवणें ॥ Aa 
बना हित मान आव ह अद येड काह ATE के मख सन्या है 
| की मष रचन हेत नप कुमार माग हं ji 
गुरुबि स्थित: । भो म्प तुम्हार पुरपन की गश बखान जहान में 
छाया है gag दानं मांन में भगवान. के सम ES गुह 
धर्म विचारि हां यहा सीख देत हि ma gay A मलॉन हय बा 
सावधान करिया ॥ g j "5 
भप: | में ता कळू करन लीयक नहीं हों प्रभु का छापा जा माप ह |: 
सेई सब करन फो समथ दै ॥ । 
। ( प्रविश्यद्दारपाल: ) 
RE | कायाबिद्य॒त ळटाभासिरसंघनजट घंघटासो' बराज, | 
भ्राजबाइप्रलब अगाल कसनकोपकापःनळाज ॥ . 
_ पातयब्चापवातकालतक्मबाटा बल्कलम जगाथ । 
d बक्तेतेजस्सम हंबिंसमलतपसको ध्यान मेंबिश्‍शवनाथ ॥ ९॥ . | 
` ` सेसे भवन हित महामुन आवहं ॥ ... शा 
सूपः | ससंभ्रमं | अरे मनितोआय गये अधच अर्घ पाद्य पाद्य भी हुँ 
दंडवत बड़े अपराध भयो आग ते न लेन पायो अपराध चर्म १ 
करिये ॥ 
नि.सस्मझितः | नृप आपने एन आवत कोई आग लेन की He 
परख ell , TE E 
। सूपः। यह सिंहासन ह ॥ 
 सुनिः। अहो जगजोनिज og wi as हैं अलभ्ये ला 
` दरशन भये नमस्कार नमस्कार ॥ न 


म भये | 
- हि 


y bi 
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h afra । आफ्कोप्रतापपुंजपावकपुरारिमानि तोजेचषपलक 
लगायहीर EAE पाजतप्हामपपछारासधसघसजताचतछखाङ्व हर 
5सॉवलमइतहैं॥ पायदानभमिदेबदेवलोकचा हनाएहिबाहुबलदवना- 
` हुनीकेनिबह्सहैं। विश्‍्वनाथआपमेप्रजामिएुन्यसोवानकोरवताबर 


A a 
शै चरंचकलनालइतह ॥ १ ॥ ¬ ॥ लि :- 
ग्य) । आप तो न ग्‌ qaq लागे. SST वाक 
ह लळित Gar नवन ङ तह sats T S ३ ree 
ग हकी समेर बाहन लगे तो कहा आश्यय इं अच खा हत आप 
S = ~ sO ~ ° क A S “> 
uA आये सो सनिबें की लालसा में वातां बिछेष कर ३ ॥ 
~ < ® dora Fe > दते A कहा 
पा | afar] जाओ वशिष्टं सेसी गुढ ह qa की बा पुरव ता कह 
e 2.4 कि org के टर gi s १ 
3 | आज्चय १ १ aie > इसो sa 
१ | afaa चालिका न Puasa बाधाक 5 
4 Í समुनिध ति व्हा Wear नासा AN - 


aa A Ba इितकोरो Sia धराधर GIS कुमार als 
gi yeast नाट्यात पे ` 
| denned Pa चोनदान ते 

सानेन में प्रघ ने प्रभ 

> दी z ree q rd $ वडी, भाग्य उदयभइ- जात मागिन 
' नको आये हे 1 तसेही दाता टनशेसी हो संयोग्य दुलभ दै ॥ 
i ei: paea aan Hagel आवो SEA लगाय az ॥ 


ट 
प्र्त डु ( fara आघाव agg ) ८ टाळ 
1: Srey कठ SA 
qs 


॥| 


q निधान्‌ “संव. अस्त जस्य जाई 
त सवे काज  कारवे HAA 


मा | भनिये कमार आपने प्राणअंघार आप की झापा हा N T aa 
| Sha नप अभि सिट रस्तु (इति सकुमारोनिक्रांत ) | 
ह | ( नेपष्कै Srey कोलाहल: )  , ` 
पद यागी लिये जात मेर बारे) टक ॥ pe 
BR अर्पतदिगिपानिगङि जेप्रानहुत परसापयार ॥ १ कै मखमल 


निह्िउचललतनसियनते पदवर्नवेह सी किमिकरि धिषे रुप mag 
s we 


3 हुलारिदीऊ क्विमिक्री ही मुनिसवाधारिहैँ ॥ a 
जमडो निज: 1 Ree पत्र मातत रचित तखपूर्वक जात पंथ a 
` कलन के मैन संपल करिः हैं अत पुर में रोदन सार होये है । 
Say day चलि HR मीत की समुभाइये ॥ |... 


er 
reir 
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( इति famia: सब ) 
 प्रथिकप्रवेश: ( नेपथ्य कोला 


ai 
Al 


:) 


Z (= जो गो =. 
Bet उसर। अट्माए Gat A H WS 7 VaN त } 
आअदट्साइहंअइभ राण ASAD UATE समाअदातम्मु RT । दो सुनि 


53 y 
( ततः कुमारदशनाधिनीन प्र शः) 
कुभारद्‌ श्ण/थि हः । अइ सह्जि उलकुमाराकियं ageing ah 
अरे दिट्टा दिट्रा. 
तत: छुकुमारखु निप्र वेशः ( aa: mana: ) 
पद्‌ | कस्सदोणिपुतावंचिङणएुणिणाणदा | ( याकह के के दइ फ़ 


0 


sos ना 


ठगिक सनि लेआ it । हिततणं णजोसपाइधो 
क सान लग्नास हं) पद्सोअमज्जलोहिततणंणजोसपाइध्ष | 


कंटअंअअंपर्दो हंते चलाबिदा। धिअधणुव्वाणादोणिभाआरासमाग 
आसुळूइअमशंसामो।र णमो चिदा सु बचि अपेकिवऊणबरुअंकृगेः 
~ © 


सोः x जेर ण्‌ =i ० 
RUT AATET SASSI णा इरा इण।पिआसुदा ॥ इतिनिः्रांताः | 


हतको तिलक । अ इस हिअइभइशिअइमायेक हे । येसखे 


भागानयमाता । रक्गोपहिवोसमारदोतम्मुहांदीमाशि अंजारितावंमंड || ` 
> 


yan | anes te a 
डोअरणणिदा | त।।रसाउुउलकुम.राआगम्म ति । यह कहे खं 


A कायो ताके मुखते सन्यो है जेते ब्रह्मांड भांडोदर में नही 
सन तसं यगल कमार Was Z ० ee 
£ : ie | अइसाहजड कञ्तदुराम्म 
उ इसा हछउलकुमार किअंतदुरा मई 

“Hi याकडे ये जी ma a xn CG j 

i । ये सखा य॒गुल कुमार [कतेक टरहें | अरे fazı व्हाया 


` केडेकोके के दड एत ठगिके मनि 
५ U REE a ॥ 
on i E JF का समृमारता ओर ललाई ame I~ 
TERI ag 2 न्हे magi चलायो 8 ॥ yaga M 
दाणमाअरासमानव आस c 
दाऊ भाई समान वय घन a 
aA -भा शरीर ते ते रण किये सुन्दर Als | 
॥. टुमणाकासडडमेविस: 


ae राड्णापिआसदा ॥ ax भरी. बी 
` राखक मनप्रतोति करे इणापआसदा ॥ अथ । etek ». 


> A 


E 
FF शक p 
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= = ~ ~ 1 
-लेआये हे | पदसा अमल्ललो हितत | 


छइअमानस मगोरअणसेहिदा ॥ अथ | 
शामित इं.) नबि चिअपेफ विउणपत्च के, 


A ~ e ~ 
हे । ये कोई बिस्व को नाथ जा राजा | 
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| ताक faa संत हैं ॥ ` ( इतस्ततः. परिक्रम्य ) n" 
| हितका दी । गुरु केतो आये ॥ : 


Taf 
a | मुनिःगद्य | वत्स पट कास आये सीको वडा अपसास ठम खेंदपाये 
Tal 

` | ast अति शमित अंग गरम उमंग पतंग ठुरंग तरागना गत 
हत | तरंग अव अखान करन चहत हैं | याष बरतर बास बरतर हं ॥ 


हितकारी | यह जल भल दै संध्या करिये ॥ 
मुनि! | भलीकछो ॥ 
| डोलघराधर | शय्या तयार = ॥ 
aq) सुनिः । ये हितकारी ये तो परम शय्या भला, बनाव हें ॥ 
गइ] हितकारी ।य डीलधराधर मुनि मुख gaa दुघा सा कथा 
कर| श्रवण संतोषित नहीं होय ॥ 
| ofa: | अ रोनि गई सोवा ॥ 
यो | HAT | दंडप्रणःम ॥ | 
म ¬ . 7" खुनिः उत्यायप्रातआ रणंछूत्व। ) 
aq | पेद्‌ । उठाकर दा प्राण प्यार । टेक | 
हिमिऋतप्रातपाय सबसिटिंग नभसरपसरपुहवारतार ॥ 
जगवनमहंनिकध्यो हर प्रितद्दिय aaa समर्सानय रो 
बिस्वनाथयह ॥तकनिरखहुराबर्मानदस हटा निउंज्यिरा॥ १ ॥ 
चै प्रणाम बडो 4 
| ससनससुत्ायकुनार | भोगुरो दंड प्रणाम दड a 
| 'आलस्य-भया भार न जाग ॥ | 
खुनिः। चलो अ्नान करो F संत ss जात शाक शाक मोह भ लुः 
त पांस मम आल्य न Fel ( रुस्नात्वा ) 
| asta कुमारों महाराज मंतर दजे _ 
Ufa: | बला अति बला ये दाङ बिद्या लेड ॥ 
मारो ये मत्र पाय हमकां बड़ा आनद अयो ॥ 


al | 
FAR] ` 


119 < 


(ततः इतस्ततः संचरति ) 
Ta | गरो बिसाल ताल तमाल साल प्रिया 


E- -g 
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| > z 


Kai Lom Eg — — 
पहल कालाइल तिन ख्यालन इइल इइल हालत लहून ley 


i CON भ > ) 
| यह कानन आल भयाबन हे | 2 
1 5 
afer: 5 a कि वि 
जुन्‌? घसानदरा थस बस्तरान शार मांस उदर्‌ भरानि जा 
द न गण यक्षनों Goat AL नी RU eae 
कर अयना खान गण यवना घातना नास सक्चनो gi रह S 
i stas । भे १ | 
| A ; गुः 
EXE TEN a 
(7 
T k 
। नर 
at 


ड 
Xa 
Bot 


Jo 


24 mt 


5, 
J 


इतिधार्दात | 
डोखधराधर। अहिगरो होन 
क बाण ल ॥ = 
सुरू प्रहस्य] वत्स a 
 शेग-ोनज्ञ-ते ॥ 


समभातों आप कहुकारते गिरा या अफ 


कारी यह बानी दिगज्ञान ते सी" 


eS 


|. Ss 


F tt eoa tt a 
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चप्रा० र२०.ना० Wop ` १३ 


~ US 
~ 


हितकारी । यह राजसी आपके प्रतापहीत जार रही (हुती चेति 
निमित माही हो ॥ याण £ hei POR 

waa चिलः | अखान कार आदो अन अच्छ सब सिखाञं-॥ - 

| AAT MATT | Fy संहार पाव १: 

| गुरू: । लेव ॥ 

जितका रो | गरो बड़ी आर्य हे सळ 

gal (इन सों कडे हमारे मन में बही ) eaten आशम 

उ ९ RRF à छि | 


T ` 


U g 
=, 


Sal | l rent अवर e e 
qa मेष्य ATEA | सहाय मांगन FA als को अपर्णाज गबन 
| सनि घातिनेय काबलं सों चास भज कीसहाय ले आयो ६ 
{ial | नि: आशल-न पहुंचे हाय इभ्य अब कहा गोडाची ॥ |] 
| STR STATS Gl बरायरफतनजचतचराहत्तद हम AEA जरा 
उती. 2 डतेग्रमनइ नकरसानसवैदिरंगी हा | बिगुफलत नोवराखबानाविजद्‌ | 
í mèl नाराकिसण्यारांवज़टी R A TRN Tl 
11॥ 7 SATA AIAG अफसाखडबरानखसगबारई नो CH EPR 

| , Stil जिघुरदेपरहलावतखयञ्चबेसड जान्तबखादलक सवा सो सरामो _ 
ae वरु साजेसतंगीहा ॥ अध । स्वरम के जान लिय काडे को ट्म 
eat . FAL श्रम HU आफ्ना खङ्ग घार मांग = हाहा nari 


USAR दत Rt या दुजन प्रांत काइ आपन सहायंवानसा ल्या , 
| सनी बेगिहो स्तम्य डपारि डारो अस्‌ इन सबन को? आपनो 
| कराल कर बालबाध अति स्वाद संयत ले इनको रुधर तात कर्डान 
at) प्रन कारि पान करत मृदुल पल इन; विप्रन को sl बहु gai 

2) : में आज्ञ पायो सा आनंदित waa करो eh हाक 
Tessas waated: | अरे हमरत्याश्रम को. न. जान, पाये 


UGA बोचही आये बडो अनश्च भयो ॥ च्य का 
Die waits हत MDNR Fs shew क 


जार सक्रोधसुपह़त्य । पहुंचे. हे पहुंचे हं न:डरो न डरो- अर 
Wel इत को आवी हम राक्षस कुल अत धनुइंत आइ पहुंच ॥ 
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(इति निःक्रांतो va सानदग/न d 

भजन भुजपुरक्षे भाषामा ॥ करंमनछों डादोइगोटयेलखिनि । चार | 
'कतिरेमरलेखिनि ॥ घातिनिछाड़तरितउड़ौलखिनि | मज 

| य टर. हितकरजागस eA EA सबलोगबनकरजियरावंचवरलखिनि | न | 
l ae रमआंगविसनाथवराबर दो उगोटछ। डाबरबलपर्लाखनि ॥ ay) | 
॥ ; भागनित दीइठो लरिका आये हैं। चारुभुज को येक तोर ही | 
| मारि घातिनी के सत कों gagi उड़ाये FN भूवन शित को | 
| .. am सहित इम सबलोगन के जोव बंचाये हें । जिनके आ |. 
3 - नरम हैं ओ विद्यनाथ कहे महांदेकी बरोबर बल पाये हैं॥ |. 
। ( इति जेहाय हीय) ( उत्याय भुबनहितः आत्मगतं) | 


$ यस में जय सोर हाइ रहो हे कान को हैं ॥ | 
‘= प्रबाश । हाय इितकारी डीलघराधर मौकों मछित छोडि कहांग्ये। | 
4 अआविश्य शिष्य: । भो गुरो राज्षप्तन कों मार, हितकारी इमारो स | का 
की रचा करि अव शोच में हें गरू क॑हांरहिंगयेच्म को wall 

A लेन कां पठाये॥ . ` . | 
) गुरःसहष | शाघ्रहा कवर कां Wis ल्यावो हांतो रान क्र राधा 

८ त महा मज्ञोनहों हू रही हे।इगो ॥ | | 


|... ( शिव्योनिक्रांत: सवंधुडहितकारीप्र+शः ) 
भवन हित: | वत्स वड़ोकाम क्रियो आजो सर संत्रा aa सिट T 
सिद्ठायम अब यथार्थं नाम भयो चले यम का ॥ 

Sia न:क्रांला ॥  तत:प्रबिशतिप्रपरिकरोंदिगजान: ) 
ड्गिजान: | मत्री कुमारन कों गये बहत रोज wa संधि न १ 
प्रविश्यशिष्य: अआशिप्रंदत्व/ | महाराज मान कही दै की ग] 


` टेप्रात हितकारी सब राचमन के संघार कियो हम निवि 

LS ; 
3 a Ase भव: | मंत्री तम TTA ल TAY सधि | 
AAR जातहों ॥ इति निज्रांता: ॥ 


Ti. A A 


ide 


र aati 5 rai ctr च 
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(ततःप्रविशतिरुकुमारो सुनि ) 
E । भागुरा अब मख में बाधा नहीं है जा हम को सेवकाई 
, सोपय सो करे ॥ 


i} 


है ताके स्वयंवर 
कडे नप को उठायो नहों sgi अब 
नेवत पठाओ है हमारे संग ठमहंचला॥ 
तया पाषान को है की दारू की हे कोप्राचोन 


JIT- मख म हजातत येक सता शील केन पाइ 
हित धनुप्रमख करे 
फर स्वयपररचि SAFAI 
| डील धराधर | गरो क 
OIR 
| गुरुषिइल्य । छेवत्स जेसी सिंध जता तसी कन्या है चले ॥ 
| इति निःक्रांता: ॥ ( सब सामागत्यशीलक्षेतप्रबेश ) 
| MART: । मंत्री एसी TAAT करा जा या यज्ञ में आवे अरू जौलों : 


रह तोलो अनुदिन छन टन अपर्द says सखन का अनुभव करें ॥ 


na | ( चारप्र वेश: चार: दृष्टा स्वगत ) 
10 | कवित्त। ्वादशतिलकटीन्हेतलदीकीमाललोन्रे घारदेकिरीटजानेमार | 


तडदारनात । चारिदल दनोवार छत्रकाअजार खाइभारकमा 
भयोशीतभानुअतिहोलजात ॥ ज्ञा ताअमानजाको परशंसा कर 
काजदानसनमसानर्करसनाकडेानजात॥ गपनाथाबञ्चनाधराज 
,- आजुमरानाधलाकदसचारि मध्यजाको Way अजात ॥(॥ 


र मचथिलभाघासा l मुनिकेसंग दुङनेन। सेलि क्लि | संदरखूपञा दगर x 
E छिसेपथराकीपुतरीकसा उगिवनोलिळि ॥ 
सबिरतांतअहांकेसनवलिछि ॥ अवभ्पतिबिधनायदाइजैजेकछुकरेब fee 
करुमनभवलिळि ॥ अर्थ | मनिकेसंग दुइलरिका आये हे तिनकर o 2 
ect रूप ६ जादगर इं | पथरा को पतरी को स्वा वनाइनि है <A 
` 5 प्राइं क इहां आयेऊ से बिरतांत अपना का सनायं है faq- 
पथ सूप तुम्हार जयहोय जाकळ कर का हाय से मन भावाकरी॥ - 
` (Faqa अवणे सामोर ears ) ७ 
रुम पित; शाप दे मम मात का ४ 


ART अर आश्चयत सेतो RTE ॥ 
रर. । महाराज सलामत महाराज सलामत ॥ 
E 


हापड़ाय कहण्ते AAE 


त्यर का करा यह 


$ ~ = 
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शापाद्वार बतायो हता की परम पुरषावतार पाय al फेरिनाते | 
हायगी झैँ अनुमान करत हो भ्‌ भवनहित मतिसाथ adigny | 


gyf मघः । मुने अबश्य जाइन याग हें चलिये मवनहितकोआ | - 
तेले आवे ॥ इतिनिःक्रांता ॥ छ FFI 22); डी 
| नेपथ्य काला हश: | TYLA BAIA । Wu 
अथ tata है,आश्वय है |. मऊ वी a 
| aat | लेअगुबानपुरोपलि जावत | टेक ॥ g 
र नित्रेसंगकुं agaaa नि छिलेछादत | अ | 
ee guana हिँड निवन व्या aS १ 
ee हिता ae 1i नतमसनाइजंसभावत | क्खि दि 


एक छविशवियजलित्वा 1 परभू को आगमन भरि भाग्य की फनी |. | 
ee ete a कुमार g तिन को निरखत नेन नही अघाय |. Şi 
ये ज्ञानः की डँ ॥ | > ; t 
Bs दिंगजान अप के कमार हैं पुरार्प्रधाद पायो at gre 
िनाळ ea Tah चहल = IGE! , ( नेपध्ये ) | 
पढ्‌ | महिजाहितकारोकोजारी | उक । EATE S 
विस्चोवि चिर लिसारबिपुलरचिः सोचिसोचिक्तकल्पक्ररोशे I S 
Raziq हमसंब सकलकल FRAR ee ड 
१४. tented घनुभुढुलहाइयेङलोरिविवाहे wo 


प्रथिखस्मयचार १ महराज सर! सर दिंगसिरा दोऊ आवे हैं | | 
001 R55! ( gasai ) व t 
टश. a रि हियर । जे डल है ह 


i 


Canain narani) (aR) 


॥ रर eit 
है man Tameiga aN याकऊणकसा संव 
= 00 VANE heres? freezer, 
Eoo 2S 7 मालळाेत्नच्वाइ है ell 7दूनाआलबलामायद्दनांजाड 


a 
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ट्वूनोभयदेत देखेतर्ना करार हैं | टुनोधनुतोरताकीकोन पाय 
| हाय साकत उध रम्ोअधारकरतार है ॥ 

[ | aafaa: | इय हाय अब कहाहान चहत हे ॥ 

| Aaa TaT: | गुरो या क ay 

'झुनिः। घत्स या कतक न a 
| बीस भुजवारों राव इ! Re, 
cnn | हितकारी | गुरो इनके रूप देखत सकल, सभा अद्भुत भयानक रस 


| सागर में sat देखी पर है ॥ 
क्खि 


A A 
TRIE 


खभजंवारो दत्य इ. या 


i 


N 


N ~ “eg = 
दिकशिराःछंट्‌ | aaa yA सताअतपहैजदाँ | लेखाहुमँ ` 


S 


`A 
असासक 1पनाकटकबॉसक ॥ ९ ॥ » 


AUT: | गुरुकोधेनुदैनबिचारतहो दसगालनिगालनिमारतही।,नभुः । 
नोतमवेननिमोरकहे गुनियेमनुहोगुरुगबंगहे ॥ 

al ( aT aqaa ) ८5 
य| कवित्त । मेरे भूजदगडनतर्रेखखंडखंडदंड भाज व्रह्डहात काल 
| (५ 2 ह RAMAR । प्रसचडनवख डमअख डे'ला पाख्क्ताप 
म्हारो | _ मारतडडालमानह॥ दत तढंडधननायोभयइंडहीनदनतको 

| ' दडचउःन्द्रमानोत्योन है। बाहुकंडुळचदंडते।रुमेरतोलाजय 
| खीनम डमालीकोक्षादंडगर्वकोन रे ॥ १॥ 
Eil . सरास् २: E a है... | न | 
aA aia | डाइँभग्वानबरद/नदाताहीनोलीक तीनपायपथ्वीकेनवेपबड _ 


| Ee चिट B32 PR ESS a an, f 
oe . लीनो हे । आयोतातपासचीन्डोतापर्नानरासकीन्हादान्ड दान 


i लोन्हाउनांमानरासभानोइ॥भ ख्यापतलाजमा[इदानादान 
EA द्रयहल्यह्वोह पानदो $प+लरकेतोलिदीनोहे । पबसर 
जातेंख़वैजस्ये नापे रेरेतरोरेसोगवहीह नाहिकोनो है ९॥ 


दिक शि रा: से या। येक हीसीसशेकनधरोसिगरोगयोंसरसोर्ममोदै। | 
तोनेहझिषक्ोवेमशरीरे सवमकोन्ह अधषनऊे है ॥ ANIRAA - | 
= Reta सोाकोलभयोकरयऋहिकोहे | होंनाइावकरकरकोनहश5 _ 
` सतजा RENTEA ॥ ९॥ “or Fes ThE plese 


4 
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सक्रीघस Ty । पोनपिनाकपरारिको या विरच्चे। al | 
। याकोनज्ञानततंगरता नाझिसीखगनेगुन्य aiian | | 
आपनागवगावावनकाघनतारनकास्ञठकान्ह बचार !ञावढिवाबलतेवत |: 
HARAR AASA E ऐ 
सक्रोधड्क शिर: | छदपट्टरो | बेकन हिते ब्रकाइआ न | 
| सराछुरः | मखनाइंहमारबेप्रमाण ॥ | 
| ‘fegi: yka Agaa | 
| शराबझुरु | दसशतभूनबललातङाजान ॥ THE 
ट्किशिरा | सबेया | तोलिलखाउतलाधनमे aair | 
फिरिहै ॥ ; A 
WUTC: | लायप्षचंदनयाधनु रे तेइिकमेकरीठितह'शरिरे ॥: 
RaNo कादेदुखावलहेवदने बकिस्सेकर कहाकरि 
UUEL: | मेंगु रभक्तनहोंतोहिते। airs | 
सक्नोधाटिक शिर: । तवगर्बहीकेसाथ, तोरोंधम RETN 
SUSU | दाप्रथमवरनविद्याय जाकहहिमः A 
दिकुशिर: | धनपते,रिः रहमदतारिहों ॥ 
(इतिपरिकर*प्वाधवति ) ( सबद्धिनामबंदी शात्मगतं ) 
सवया ae eB कसकेअबनाक सके रेत है । व | 
ल बि ahaa APRA हैं ॥ तिल 
भयोइ्मर ee तर । मनमंयहटाव 
Eg शनभोारतह ॥ | 
सराखुर्‌' | पिनाक बला हक >. / 
(afaa दिकः हा 
दिकशिरः । अरे यामं मह aN SON all 
का जे जाउमा ॥ | Te È 
अकश | स्वामी स्व सा ठम्हारी कभानसा कन्या wal HAAHI ea 


हर लाये ज्ञाय है ६ E 
aaa मखम है g 
आप को भाडे मया 
- जप करन गया = घटक साव है n si 5 225८2 : 


ठनआय N 


[i 
न e 
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| (इतिपत्वएंनिःक्रांतः) (नैपथउेजयजपतिमोलाइल: ) 


आकाशछद | ats 
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| जिश्ञितःवक्ोजट्क्‌ थिए | अरेदेत्यनज्ञीडिय कीआंखफ़टगई ॥ ` 
| सया । अजुसरासर शासरमो विन वाहुंनसीसधरा मैं नेविहों ॥ aga 


बलगीयलियांधिक्ल बंदडिगेबासवशितकंबर्ह ॥ वाञनश्च ममं 
अ'भनिश'भको BIS दार्रसवाकारभाहा | पारपतालाइश्रा 
नितते मधमोमत्रा- केपानकजेदी ॥ 
z 
सुबद्धिबंढी । यह agi fan विधाता ने नवाइ feat, धनुप को 
nears दिगणिर के उठावत में सबही ' ल.षलीनी अब ज.के डरे 
उत्साह हाव सा उठाव tl | 
संची | येतों संबंसनिश्चिर लटबा'य लिये अतरन्कह।! FIT AT N 
ware त्स हितकारी धनष संग सवन की शंक्रा भेजा ॥ 


डितआरी | ग आप की छपा कटाक्षयों काय कारां १ ॥ 
(zia परिकरवध्या संचरति ) 


MIANA 


सुबद्धिवंदो | आश्व क हे आश्वय हें गइत gza तो दंख्यो Avi 
घन भेगडी का-घोर सार छाड TST I : 

तसहिखवलरपटतसव ।संघसघटतजलबनथल 

शेषफन फेटततलत। सहारटत वाराइबलघटतड्गडाढ्सो 


- Gant | 
टर | देतवटचटतमाहशलयुत छूटतदिगदतगनःहटतभलकळुंभथल 


अंटिगा । देत्यलाटलटतआभमान Ged कादडअंट्टतब्रक्ाडमा 

'फाटगा ॥ er क कुक 1 
नघः । मेगुरो . यह काज भुवन इत छान वी प्रभाब त भयो जा कछु 
९ उचित हाइ सो र्कारये॥ a नय i 
VARS: | आतुरी करो कन्या AT र आवा sama ENA 


ZTA हू | 
7 (रुखीमिस्िःअझ्जाम्रवश) . _- ` 


£ A 
Haarati | गुरी यह कन्या जा अग्रज AT मल aigua 3 


\ - 


कहा मडि येही है॥ |. Mee ; 


= > -a mnp a A Pe 


ee त 00 ee 
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मेष;सबोन्खवयति“। अनंत 


निधान दिगजान 
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डीलघराधर | याहि देखि या शंका मेर मन में आजे Bi D 
~ = ह Sy | 
मथि श्री निकारी मेउनी काडे ॥ णा 
सखी पढ्‌ । पहिराइहुजयमालनपानिसंबलतिई ॥ 


` र्‌हाटकटवालाय QART ENA 
Sant | बिश्‍वनाष््या हकवर 


a ॥ 


रक्षा 


GAAS: | BAT का अब अंत पर के लैजाउ ॥ 
पु z 
(झतांग ही त्वा रुख्योनि:क्रांत।: ) 
लवनहियः | शप तसह री जय हेड ॥ | ( 
(इतिखुकुमारो famia: ) प 


g 
qafa लिखि अपराजित पति पे पठाइये 
मं मनि मंडफ कोतयारी करावन START ॥ 


( इतिनिःङ्रांताः) ( सपरिकर दिएजान agaian) uE 
UAR चिणप्रति । पद । जब्त | 


- का हसुधिशि सिधारे | तवतेसर्वा | २ 
जान इतेबयान तलफतप्रागहमारे ॥ बिकलाई तिनकी जननिनी | 
के करिकहिजाई | विशवनाथळनञातक aaa हगळलसरिसरसाई॥ | 


el महाराज हा जाइ गह मे। प्रश्‍न करी हुती तिन ध्यान धी | र 
| दऊ कमार खमा सां ET न 

या दै ॥ हैं अस्‌ हितकारी का कछु परम शिं | . 
ARY चार. | महाराज सलामत भपश्रीलकेती पत्रिश्नेयम ॥ | 

(भपःछहीत्वा अत्मगतवाचर्यात ) E 

GATS, We l धाचतकहानप तिमखळ्रायो र 
रा 5 
मावलाभलाउठिराजति वपुपपनसफलपटतरपाया ॥ naei | 

SMEAR अंबकअंबकदंबबहाये । थि B | | 

जमाइननमगबाहेरआयो bar श्वनायज | = 


महाराज अपराजिता धिराज सकर 

H g 
4 त ज जा लाज को जहाज गरीब नेबाज Ale 
केने भान स ote क SUR सम करन काज यश जागत. ae 
मान प्रलापबान दान स.न सनमान सजान चान aa 


भ्र 


1 
t 


ia 
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कुशल स्वत हें इत आपकी कृपाहों कुल है भुवनहित मुनि 
-संग अंग अंग ,आभा उसंग अनंग आभा भंग करन हार आपः के 
aya कुमार आये इम लोग. लोयत लाइ पाये हितकारी मही- 
पन मदमे।रि मन्थ धनू तार महा alia ais ATEA पाइ afa 
' बरात आइये व्याह ले जाइये ॥ = ; 
चुत्वासोत्साहंदहदहनगकारो । तात पत्रिका मो ai दाज 
` मातन को सनाङ ॥: 5 DST 
( इतियत्रिज्रांग होत्वानःक्रांतः ) नेपथ्य ( मंगलगानकोलाइल') 
पद्‌ | ललक्रतर होक वरलखिबओं सन्यो हातवरत्याहडे। | अबनअमात 
अनन्दडरका इ सनिपर'ावअथाह हा ॥ग पदिगजानबी जस खत रु का 
बेयाप्तम्तसहाथ जे | साइयहिआअधवसरमहंत्रदभत फलेोचहत 
बिशनाथहा ॥ 
सप्न,'भ चिण प्रति | अब गुरू गृह चले चाइय॥ 


( ततःजगद्यो निलप्रवेश: ) `. 


~ | सबविधिपजयित्वाब्यप। होतो आपहो के पास stay ती आप 


बाचही ।सल बड़ा भाग्य ॥ 

Ta: होासन्यो हितकारी डील धराधर की wile आईं हे यात आतूर 
चलो आयो ei ॥ | 
(au: axa सबटत्तांतंकथर्यात) 

जगद्योनिज: । आप से पन्यवान प्रपन क सकल काज आकस- 

माद होदाय = ॥ 2 ih हे 
au | अब बरात चलिबे को सघरी बताइये ॥ 
गुरु; | अबहा आछा इ ॥ 

( सूप: मचिणपण्यति ) 


~ 


अंज लिंवध्वामंत्री महाराज आपतो AMAL इं सब तरह को | 
तयारो ही बनी इ ॥ Ds 

सूपःशुससप्रति। आपको कृपा ते यह सब काज भयो. अब बर'त 
लर्चालये ॥ alama: सवः ॥ J wee 48 
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( सपरिकर शीलवेतु waaay: ) . भप: मंत्रिणं ति) 
अंजलिंवध्या मचो। महाराज अबतो वरात आगन मांत्रही वको है| 


मविश्यचारःअंनलिंबध्वा । महाराज सलामत दिगजान भप «त्न | पू. 
दरशन लालसा अति आवर आये होतों ज्या त्यों कारयोजननमात्र T 
बरात त आगे आयो ॥ É 
( अपराजिताधप्रिराजपत्रकेयल ) l 
साब दभ्ूप:ग् हो त्वव | अनेक श्री सकल महिमंडल मंडनानंदःचंद 
अनतः चण्ड मातणड समे प्रताप वन्त SECS cists कोदण्ड R 
वान नवखण्ड ANNIN वाहुदण्डखण्ड खण्डकरन खण्डन पास 
ण्डविज्ञान झपानवान' जाहिर जहान बिक्रम महान जड़ जयमान | _ 
fala कोतिकेत शीलनिञ्जेत Taka भप ज्ञवी दिगजान भप a 
की जोइार, आप पत्रिका आडे इतहंकशल बनाई | सघरीआजईई 
पाई FUT बरातचलाई ॥ ; 
उन. कणन्द्त। ससखम मंचिणंप्रति॥ महाराज निपट निष प्र 
ये नशानन क. नाद सने पर इ, चला चलां आगे त लीजिये॥ 
इतिनिःक्रांताःसव । . 
ने थ्य > aUa TRAL | 
एरा ल्यावा हाथी हाथी घोर घारे रथ.रथ॥ | सत 
आकण्यवकितादेवी Paes देखुतो wer हाय है॥ | देव 
i हष्ट्रारंखो छ यर 
हा । जननः if आसा a र रङ्ग त ह एकसङ्ग गमनत 5 
य at a कार शल सम भार संवार दुंतार कतारनग | शो 
ल जल फल ugh घहरि चलत बहल सहल सहल.१ | दि 
चलत नर महल महल चहल पहल सब शहर टहल खेर भर | सा 
हं यात बरात ही अवाइ आहेर जानी जाय = ll 
देवो । अरी झड कोतक निरखन को आऊं हों ॥ 0 


poet | ४ दवा उनो महाराज का संगम देखि आतं सतमीई P 
Š न द्वार चार के ततबीर कों ERR आय F I ; 
Qatl wiz लेवाय ल्यावो | 2 sri EN 


z 
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- ( ततःप्रविशतिसतमो दः ) 
है... Laat बरात है करते नेप हे केसे मिलन भयो ॥ 
qurg । बिबिधि वरन वेरख ध्वज प्रताक निशान कममित कानन 
महान निसान आदि बाजन प्राधन : जांग्रादिगानको किलादि खग - 
जनिअमान परसतं UIA AMAA यत He सिंधर निश्वास 
mat दिसनि ओ आकाशः त्ेविधिबेतासं को बिलास करत सखमा 
प्रकाश UA अतिहीं हुलास ऐसी बसन्त ऋतु aua Brea टर 
सख न समात अशं इल जात अगवोनब्रात का अदभूत संगम भयो N 
( देवीततंस्तत: ) 
संतमोदः पढ्‌ | शरोमासीवजगतपतिदी कमिलनकाहिपटतरिये। उनकी 
पटतरे हें उनको. पेटतरउन्ह बिचरये ॥ Soh x २ 
हितकरो ओडीजधराधर समअंगसठिसकमरे। 
विखनाथनूपसंगआर हं सदरयगलकमार ॥ श भा ॥ ९॥ 
प्रविख दारपाजिका। महर/ज दिग जान तो मधे tay हितही के 
: निबेसचले गये अस सवन fara लखितिनका अद्भुत सनहप्रशंसत . 
महाराज द्वार पर आइ सोसों WE को गुरू को ana aÀ 
|  कामारनल इतआवह ॥- ` ` 
| सतमोद: | होंततबीर को जाउं EE 
| देवी ।उहोह भरोखनतं लख नेने सफल करन आट्वालिकाके ERË 
| इतिनिःक्रांलाः । 57 4 
E ( सकृमार दिगज।न शोलकोतप्रवश: ) 
| Maig । है महाराज आपंनोशाखोद्य र कारये ॥ 
| ढ्गिजानः | हमारे गुरु करइ ॥ Te 
| सर्मित:शोलकतः ।-जाका बंश wz होयहे सो कहा आपने रुख | 
. | कहत लज्जित होयइ ? ॥ LRE ! 
| जेंगद्योनिज: । महाराजन के प्रोहितर VRTNE ॥ 
| ( इति शाखोज्चार करोति sar शो लक्केतु रपि ) 
गुरु: | शोनकेत वंश कहाई डीलधराधर के अर्थ आपनी कन्यादेड ॥ 
सेवन ितः | इनतो बंश कहाई कन्या पाई यह काज सब मेरोकीन्हो 


l 
| 


dS aa 
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है दभकत का दनां कन्या डइंडहनगकारो, levy दरकेअर्धदेड | 


i 
तोभजः बल कन्या पाइइं ॥ `| 


QAAE: | आपजनवास को जाइये सकल चार करिये RAE WIE i 
चार करे हें (इातिनिःक्रांततः ) | | 
प्रविश्य झचो द्वारपालं प्रति । महाराज सों जाहिर करो मोहि | 
; कळ अज AF ॥ | 
: ( दारपालेनिःक्रांतः ) 
प्रविश्यशोलकेतः आजु ठम शकत ऐसे कहा ह ॥ | 
मंचोशूपकणंजयति। याविवाइ शेसी भयो जाकी सरनर मनिस | 
प्रशसा कर छ आ सब बात शधरिगई MAREN भप को इतना न | 
qia Ang! बिदाकरिये aga रोज आयहं भये N | 
(afra: चपःकिकारणम्‌ ) | 
मंत्री । हों मंगनन मुख walt पाई हे हरधन भंग धनि सनि से | 
मय आय्रम त गवन करनहार हें जोलो आविं लोलो अपराजिता | 
नाह आपने नगरको पहुँच जायं तो भली बात हे ओ मोकों बलाय | 
Tatty धूप या फरमायो है हितकारी डीलंधरधर बी | 
मातानिरखन को बहुत उत्कोउत है aisi बिदांकरायरेउ ॥ 
ne a चलो बिदावार ॥ (इतिनिःक्रान्त सव्व) p 
रिकरो प हसंचरति) |. 
दिगजान: | गरो MARA ae च्या न F 
सभाय हमका ता SAREI कहाकर विकी छ्न भ्र्‌ al भट 
भई है तिनक्रोजनमभरि नावसर ३ ॥ विकी) 
जगद्योनिः | सत्यहै Vanai याही- भांलिकहें.॥ 
: = hr एन/णःबगद्शीयक्काचःप्रबिश ति), 
छन येखन ॥ यदपितम्हार पु 


मन्‌यकिळहावेनत् मा! रं 
इमाक । yay IE 
बेनतजविज्ताके ॥ नर पखबरि ile 


= 
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गुरु तगादा Ua सन कहे हमको गय शीघहों पठायो दै । 


सुने धनुष भाँगा अति रागित रेशक्षेय या छण में आपत हैं । 


यदाप तुम्हार पुच इय सन भय Hs Bea माक्ष Le 
यद्य प तुम्हारे पुत्र या भांति ae को तुमको कछ भय नहा है। 


बिश्वनाथनप Wat जनाथा Sa alsa तजाबिज ताके कहे 
विश्वनाथ नप परह तमको खबरें sas है ताको बिचार 
कियो ॥ इतिनिःक्रांत । ः 


| 
(qa: gar शंकितः विचारयाति) 
विज्यितःमंच्रीअंशुल्यानिदिशति । महाराज्ञः द 


1 महाउपद्रव पेखो पर है ॥ | f 
1 | . CIN < 
, | कवित्त ॥धरातउठावतअपारधरिधंधकार अंघकारकियघधाराधरनिधबा 

: QH । तोरततरुनलेभां शोर दन्दर्पररन्द्रलोकडळोपन 


' | नडड़ायक् ॥ अमितससानिडासोबधस्मरतकानखंर सेसहर 
"`  कोन्हेछप्परङहायको। काविबोकपावतसाोझुहुरङहावतसाहाय | 
‘ शेसोपोनक्रेसोकरि हैधों आयक | 
1। खूप: ॥ गुरी गुरो या कहा महा उपद्रव हो है 
जरगद्योनिजः | असगुना बहुत पख पर प AN दाहून आर चेल 
ara यात परिणामे भलोई होयगो ॥ - oi 
( ततःप्रविश्तिश्णकेयः ) p 
afaina wat । जेसे सिंह के ससेट लघु सुगन यथ्य aa 


ष्ट 


जाय एसी [सगरो सैन पेलली परे ह॥ . ही 
छन्द्नराच | विलोकि तेज योप्रचंड मारतड RN ६ ase 
ALA बेदि बान्ह घाय बारिखेंग बंदने ॥ 
सरेश लोक Bias बश्ते निरासभे। . «७ | 
महोमहेंद्र, रुद्रे, भनंद्र ते सचासमे | =, 
दिपे fags भालमं. जटा सशीससछ्ञे। क 
` कुठारकंध दे तुनोर SAS GAY .. "| 
Sac समज मेखला मंगाकोदम धारने किये । 


3 \ 


fe 


as NRE TRIES aS क g र R 
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Z - a ys 
लस ।बशाल ननलाल जाहिर = | ॥ 
RR SALITA । 


| अलकाररट्राचाकेअंगकान्ह ) कारदाहिनेदंडओबानलीन्हे| | भव 
। हेदयममहाअख्च तेघायराज ) मिनेमांतरोद्रउइन्हे MFAS | 
जी गातम शिष्य कहिगयो तोते Waka निश्चय ते येई जाने नर 
य।नादबतीय ब् प्र । पाद्य पारा अर्धे अर्घ ॥ Ril ga 
CURA: जंगयोत्तिज गुरु धनुष कोन तोण्यी ॥ fat 
'जगद्योनिज: | हितकारी ॥ = 
Tya: | आत्मगत ) सबभत हितकारी तो नारायण हे ओर al नन 
घन भगकरन इारदंजा कान होइ गो | | IR 
प्रकाशन | 
TAAT | परबहाऱातहासनपें सन्याकापडर!सुगनारासंघारी | | ty 
oe | - फोरगरुणगरदा बकेनील ।कयानासटेवहनाोलताभारो ॥ ह. 
‘oe यर्याणदागभयोहियरं रिसिसांतकरीबितीबातबिचारी | ७ 
: i ea _ ता।रापनाकनवीनकरो र्होंसबगर्बजोशि' परारी ॥ १ ॥ ` 
: . रैनपाचपतीसबपक्षनलक्षन वानसपच्चनततोरिङ् ॥ न 
| SST SATE परपलिनलच्षनहींवोरि हे ॥ Mi 
' ` बरबिद्यामहेशजोसोड्टिई enans saame | 
TRANE a HEMAT कोटकपनाक्क हों जीरिहों | | 4 
र . CTS Ts Heyer | 
छ्ट्तपञ्चावतो। यह काको दल भाशी है ) | तितः 


सुवनहितः 1 यहि पालन ।इतङ्ारा छे I 

SOW: | कहुकिनवेशिनरारी है | - ४. 

शिर सचाल्यकषवनच्तितः | जिन UN सरजारी है ॥ | 
णुकेय: | fay मार पराक्रम कोन कियो 

| aaaea । शरएकतनेते हिफेकिदियो | . - . ` 

ˆ 'रेणुकेय । इतनपरभावसनासलयो ॥ - ड 

सवनहितः। WSSU हननारिभयो ॥ 


रैणुके | = 
T | इमऑरकीओरबनावतहो शिशकोझतभाषिमारावती | 


EE RENN MN 
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से त NAN = a 
111 an T q Wom ES प्र ~ s 
MUSH हुतारिाउिय ff मन हापरभावमशंककिये It 
oe $ = tS 
५ 2 RT 


हे बह हितकारी कोन 


न में अग्रज हैं ॥ 
रखुकेय' आह्मगर्त | चंडह के प्रचंड दोर दंड को दंड 
[त श्रम पावत रहे से. बाल वाह दंडन ते zeal काल गति. 
| जाना नहा जाय ॥ 
| प्रक्ाशसु। कहा वह धनुष तोरनेहार हिलकरी है ॥ 

“| ( चत्वारोबातः रथार्वतोये,उपल्योन्ति) 
| रेणकेयः आत्मगतं कविच } ओपेहोतोकामनासतनतमहेशजको 
घनुकोप्रनामर्कार दुरि ही तेभा जतो. | होतोजीसिंगोरतोअकारताकोरस- 
ET कप्तकप्रतचापानगाहता AET धै होतो हरि ोतेचारिबाइधारे 
 शंखआदि वीरनरदेवनसशमाकोनश्राजतो । आरीछबिधारोइठिमोरो 
| मनहारो यहको हैंहितका रे रूपरोसरोमराजलो ॥ ९॥ 
( अजलिवच्या ) 
P, r ऋचा इ ।नश्वय नहा हाई ॥ ` 
i. हतकारी | दशदिग दुरदरद्रद करनकरनंघट चागजमद EETA कू कु 
| 'हारंइजार करन नवदा धारधार कटार खो सोनप बोरन रनझुनि हैं ॥ = 
l J तत; चत्वारोभ्रातर:सुनिम्नति | पायं यत हं पाय पारयत RN र क 
( वामक्षरेश। 'शिषंद्त्वा रेशुक्षेयः) ` Es? 
द्‌ । अरेमोहिजानेन ? ॥ > न 
डितक्ारी। तम्हे कोनजानेन ॥ 
रणकेय: | फंटेहियजानेन ! ॥ 
TARTU | कहात्रापजानेन ॥ 2 - 
ia सवया। तो/रापनाकबकेबहुवार्कच है अबआार्सदंनाकसिधारे॥ 
करो । बालनुभायनखेलनकोंळुयोट्टयोवनायेबनेधोंबिचारी ॥ ' 
थः | सोबनिहेनबनेयहबात देपानिदोऊगृहपंथ छु 
कारी । हाजिरहैंम॒निहाथहजर मेला 


SPOF] 


Ny 
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५ 
| 


11 नच ae 
CURT; | अर्‌ ART दया कराव द सत्र Qual गव अस वसा | 
त्‌ 


वासत-या कुठार घार इ॥ 


EA 
' पर कियोनवर्स राकये नवश डवपषयकथक 


८. D 


बिद्यर्नादयतों पियेकको रू धिर धा र सो ॥ जागी 


~ ७ N q 
निर्जाइतभुवन्नमो खिमांगनप्टुलपट | असमुनिर्मो हिं जनिजा] 


a a 


¬ ¬ बालमपानहारदमर है १ ॥ 
= F २ (gaegae is डहजगकारी) : 
| द्‌ । संम्हारिवेनभाषिये। सुनीशहु नस, पिये॥ गुरूननिंद्नोसुने | चम 
x$ aU aaa io: 3 | 
सक्रोधरणुकेय: | कुठारधारदेखिक्षे । करालकाललेखिके -॥ सा| ` 


A HARJAT | अकछ्षजक्षरक्षुओ ॥ 
दोहा । वार्यकीसनिछचचिति कीम्हीधरेंकठार । g) 
alla लायक्मे हे।बार ॥ Mee a: 
'सक्रो घड।लघराघर: | यऊड्सबारनिळजिच्षितिजबकी सुनि 
_ दितकारीसमचत्रिन हं रह्याजानिहीआज ॥ २ ॥ a 
GATE CUTA: | भली कही भली कही ॥ 
छढ्तरगिनी | हितकारिजिध्वननाह ।"गनिभयोारनडत्साह | 


1 
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( सक्तरोधंरेशकेय:कुठारसद्यंव्यतग्राति) 
eager | सृठिकठिनचाबिगनेरुदंत | MRAZA nada ॥ 
पैना डिजरिपितिअतिचच, fares | सिमुगलश्रोनतबधाडपा N 
( क्रोधचथेश ATAPI Ss क्त mata ) 
हितकारी Squat | 

सनियेसवभाई है नबडाडे क्नुटुविप्रसांयदु कियेट। 
३ वहंज्ाउकही हिसारिबेखड लिये ॥ सानका 


झागाइम्शकहा न! 

काडा जीतिपाइबो इहि "तिश्नतिमांहकही | अबशोसनवावा 
चुमाकरावा अस्तुतिकरिकारपाँयाहा ॥ 3५ 

( खाल्मि;सहप्र णस्य हितकारी ) we 

Re | प्रभपालकयेबालआचमाकरी भलेहुहियररोधनकबहुँघरा ब 

क रिरनजब॑चिकमाराइजाता या । गोरोर्साइतम REAT 

ae गद्यं । निजकलकलिदलहितकारी १... 

तिहारी हारी मन दै तदपि बालक छुद्र उद बचन बचन लायक 

Jaa नहीं है गुरुअपकार कारमुका भग भग aim बन कान्हे 


केसा सहे जाय ॥ ह = लः eh 
= उ हा जाहः Ra आय सजाय स 
। हा सेवक खरां सराई ह! जाह. Es 
"हितकारी - 


. र्कार लॉज ॥ Lae 
LAAT: | छंद । मममयक्षज्रिययभाब्राइ्यणाने हिपढ़ायां । [लशा ` 


क हरनतरमेनाडितासोंवनिआखो ॥ बिनयकारत ह केहाधनपर्धार $ 

जाडिरि कवि ama आावतंहुंतातसमध्वागलेआवे ॥ १ ॥ & 
(गुरुपिवोनिदांचत्यासना शोधेवहितकारी हा 

Sager । गुर्णानंदतहो तुमबारवार | टजगनडरियतहसनहकठार॥ 
सबशासनकरिबेकहतयार | साकरहकहियजाकाराबचार ॥ 

स्रो ELNE EA दनाराच। कादंडभोरमाहब। रद हुन मइन्द्रका \ ह. 

° कठारबीविमाबहायसेनब्ृक्षवृन्दका ॥ कमारचारिजारिदेहुंक्रोधबाड-- | 
परिने । जोलेहुशभुबेस्यातासाँचयामर्दामम ॥ कु 

र गिनी | करिक्षत्रिनयनिरमूल | जगराखजनअनकूल ॥ 


पर 0 
“ २ अ. यी a3 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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of अवक्रीयहेलमिट य ) प्रचचितकरिह।जाय ॥ = 
हित ALi lgm विका ऊबयनयमवच तिनतंगन्यागर्वी ea शौ 
| ४ | यहबात्रपातवर भमलाभाषा ‘TEAST By i 
| TCM: | रंबाल बाढ्याइक Wala WF गलितं | 
| बानधनर्‌ ञावबलवाननक्षाजयकलश हँ i a 


QUART | gata | बडेकोप 
हस 3 A डका 

होसि रङ्ग रचुवाबालबापुषपधार/ le ञविप्रकोवेवकैसडिडा A 
ड्र =e" SQ Ses 1 er ~ ७ CNS $ 

सा तक्नोधाइितकारोळंद । अवलोविप्रमःनि रशिरोकीपनिर्षः 


ञ्‌ 
DSN TAA 


FRIR । 1डेभीदर ३हेधनुमेरोदेखषुंमुनिधोक हाकरे ॥ 


| oe हः; 
सक्रोधरणुकेय: | वहधनुधारत दुनलाय एियहबर ह।रधनहाथधर। | 
आसरकरकारिजोरिशरासनओसरव हिरन लिबरे ॥ 
 (िणुकेयच्स्ततो् ; किक 
॥ उराठप्यञारोयचितकारीटंकरवति) | * 


d र तत:जगद्योनिजप्रतिभ' asa 


qif 4 : 
क च्छ्अकलान्यो टै 


| द्त्य बि q करार मयस ष WZ qag र्‌ g T 


d प्र रान्याह ॥ जजशब्द्दुवदारसह्तिपकारगरै 

हः लयससार होतमनअनमान्य 
गिरो सरि '६। द्ख। यमद द्चिवारकरतकठार 
१हजारस्ट्रराजवारजान्यो है ॥ hey 


: हितकारी | ReaL ITT ॥ परजुरायहिकोदंड | किनले वर्स 
प्रचड ॥ तबानजनराखेहआध l न ला ॥ 
सानि | aagana ॥ जेहिजार _ 
गट हेसाकरकरिअत्र ॥ १ ll 
Far, n -(संभयरेणुकेय:) 
si वपर साजान(नद्सारबिससिडङ ग 


| 
| 
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frat दि Q 


पकारिणडितकारिशविचय्य 
nat मोरित्वगगातमारिये ॥ 
देगी faa iz त्वा । हाँ तप करन जात हा यह रूप GFR 
हमारे IgA में वन्या रहे ॥  ( इातप्रणाम्यनिक्षांतः) 
(तत:ःजगढी निज: gagga धत्तान्तंश्ञःवयति) 


| सपे पः ॥ आपसे जामे गुरु हँ ताको सकल भय मेवारनही यामे 
पी कहा आश्यय हेः अव आत अपरा जत? का सतर सवारजाडो 
i | झेजिये ओ वरात चलाइये । slada ania: ॥ 
सी .#. ( सब्टत्यक्षत्रीप्रबंश: ) ` - - 
? . a | गलिनगलावसिचावी महल कल कलसन नदल पताक चढावा 5 
| | `  . सकलस सग्मान सवाद्य कन्यन आगे वलावावरात Vas ATE ॥ | 
i न लेषथ्य कोलाहल: ) : 
| aaa | सहितवरातेभूपइतयाव'। emi | chy 
खेरमेरयतशइरलसतञअति TUNER ARATA ॥ 
स्‌ | E x ललकतर ही कं 1 रलखिवे के लखनवधनसगसा हा -॥ ४ ie 
र । ` ` उतरद्विचदवटनरतकौठित मातनसखकिमिका इये 
` | ` वि खनायङपरबरषन इत लाजामातनगाह। ME 
5 loa । प्रविशंति एकत: नीराजनेणहित्वा सप-रवारादवाशन्यतः सता 


Q aN 


ss qat शिविकारूढ़ा: BAT | ` | 

। सीसी प्रतिभ्षजन | परळतमंयनपखत्राधकाड । टक). 
` आनंदजलरमगतअवकराग सलिमलिवधिजाड ॥ Yo Ti 
सतमतंबधनतकाइंजनचा हह दृगसणहिर्या्समाई । 

विखनाथमखचसलोरितृण एनपानलहबलाङ ॥ नी 
qü fea: बत सुत वधू देव दरशन कराय सावान! es a 


० yi 


तिनि:क्रांतःसव्वमयमाचा: ॥९॥ . aint 
ति शी मन्महाराज धिराज बांधवेश था महाराज maqa सिंह 


देवज कतआनन्द्रघुनन्दन नाम नाटके Waag: 0 


Saige 


fag । गरो रविराकसन रतरुधिरक्रोललाई पश्चिम दि 
Af मारतंड Tae ते खंडखंड करिउड़ाये aag 
परे हें ॥ om : 
gagrag | झ कुडजा तट Bl सध्या कर 
संध्या करो॥ , (इति शप्य:निःक्रांतः ) 
( गुन्‌: संभ्य/वन्द्मंनाटसति ग्रबिश्य बह्क डंज। 
TU । पुत्रि हित कारिणि अनुरागिशी भवेत्याशिषंदत्वा । पुत्री दी 


WERI ॥ | 

aga डजा | हों पिता मह पः पुजन गई हुती ताही समय इन्द्राः 
CMA शास AUT ।वनय करी ॥ 

जमक | दिगःऽर दर रन करन सबं मृत हित हितकारी परम पुर 


अवलर अवतिय संग संग बिहार हार रचनि रचनि चित्तकी है 
बनि घाताकाह्योहों उपाउ करोहों सनि मेरी मति अकलानी | 
गुरु: । ठुमझओं तोथूरि भावतंगलिशोक अयो है अपराजिता में ह 
कारोको बह.रनित्यहे Lamka घाल वरग ॥ 
( asirga डञा अंज लिवजवाकिंजिदरक्ल fasta) 
जगद्यी निज, | हस्तसंशयावारंडत्वा ॥ ड 
चयाकाशकणन्दत्वा | माळॉबानोको बानीयोंसनीपरी angna 
प जञजायडहडह जगक्रारो डिभोदरकों काञ्मारका पढवी यी # 
SWAR भपमों हितकारी jag दिवावत बन द 
अर्हित कारिइकीयाही रुख हैहों कटिलावेकंठ बेठि सरका al शि 
करन जाड हों पुत्रोअव्रतुम-जाहुहो हुँ मातआज्ञाकरन जातही | 
(aaam (प्विश्यादिक्राबिः) त 57 á 
जलफल maza मल ना लेआयो अर्चन कोंग्रावार 


X. 


“2 Sor A ž 
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( ततःप्रावि शिएघ्यः-) 
| afa: अरेयेतीबेलम्ब वारि अब addi were? है ॥ 
| शिष्य । अंजलिंबश्शा ॥ होंयाम यामिनी बाकी [रबरी  कलिंदजा i 
l संगम AAA करनगया इतो agi बडो sn 
| गुरू: | शिकिम ॥ 
Wa: । सरूप धारिदोंनों सरिसंवाद करिरहोहुतो ॥ 
गुरू: | कथंकथम ॥ TFS 
॥ शिष्य: | चीरबतोप छो तुमजो तपिताइौसो .पितपडप्रनन गई इत की 
| ओर गळू कारण है कलिन्द्जा ३ गी हों पीउपरसत anag ate 
शंका करी RAREN अतिसंतप ब्रह्मकंडजाधार पर क्षो ह बभयों इतो f 
- सो गदगद गर कह्यो काश्मीरी दिगजाम सॉ बरदान मांग आपने 
सुत्त को शजालयो- अर सबधबंध हितकारी को बन feat मंत्री 
यान चढ़ाई चिपथगा 'तोर लॉ. agas पर आइ सधि दई ` 
gia भपको परमर्नात भई अपराजिता नेवासिन अतिशोक आएन 


-~ 


सों बढ़ि ह आप को मिली आइ ताते हे कलिंद कुमारी होह 


वर्य लख्यों-॥ | 


swar धारन करी हे' क्षोरवती बड़े शोक की बात है सनि हो 
ठगिसी रही अब घनितन को विश्‍वास काददेःको कोई करि हे॥ 


महान हा भगवान सम ज्ञान हा मानमकारा सम सान हा करन 
बचनन प्रमान हा यश चादर जइ]न ॥ 


- ( इतिनिञ्चथततःखतः ) 


| ष्यः । पुनि चीरवती पढ्यो हितकारी कहां लो आये होय qiias 
कहां भास्कर चेतर में याज्ञबलेब्य शिष्य ते सत कारित है . 
मेर पार उतरि आये अब नहीं जानो धों कहा हे यह ate 
मोकों जानि दोनों जल में प्रवेश वारि गई ॥ २21 
आदिकिविः। शोक तो बड़ाई है पे याने एक हर्ष Sy. 

ñ थःसविसाय। गुरो शोक मं इषं ह न समझमो ॥ 

। वत्स चाहिये तो हितकारी ह्याङ आवें ॥ 


n Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar~ न 
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 असहमदीखसन्योनकर्वह कोउनखसिखञरनुपेममेप ६ बनकंटकित |. 
C व माम कांटे E 
चलतितकमारी प्यादंसंगल RAAHAA SR गे 


करज हमार ॥ १ ॥ 


( igaara eaa NaN: ) 


Pra पुरोबल्दोब्य । गुरौ हितकारी तो आइही गये e ः a 
A Qe, । अहा भाग्य महा नाग्य EEEIEI | ANTRAL | | 
नहितकारतेमुनेप्रण्म्व वास बताइये ॥ ` (र 


arfai | वत्स तुम्हारो बास तो हमार fea में छं दुसरो बात | फू 
gia दकिन ao sie विचित्र शिखर Miar ८. 

“ गद्य । होतहो दरशन शांत रस बरसन MAA मन करपन सतत तष. 
O सरसन लतन aad asa ala (पुजन संदल फंस फलम्‌ मृ 

मलन संघन बनन खग ळल बन्दन मंझ आल पुंज गुजन बु 

मन करिन दरिन दरिन करनन भरन जल. कमन दुरादन AT 
Et लगन मृगन गनन संकूल सधा सरिस सलिल सित आति al | i 


Fo waa घलित विकसित वरन बरम अमल कमल alan i 
Wes ८ ¢ fi 
Fo X कारडब चक्र वॉक घाल मराल साल कृणन Ae aaa त 


PEGGY 5 (8 
Sam smaa छबि भरितनि सरितान महा मंडित इ | | 
्इतकरोधुत्वासह्ष | आच्वादीज ॥ , र 
ofa: | आज के रोज हाड रही रूप लखाय हमारे नन सपल Y 
gaar | aga भलो छे मने जब त हें आदय तदलं अपरा | 
il खबर Tel MZ आप ima हे बुकाय agi कारू | 
aia: ध्यान नाटयित्वया'। डहडहजगक री सबंध पुर ala ; 
nia सव कळ दिन में आय as कहो ॥ | au 

आप सो संबाद करत यामिनी जात नजार्नि9 
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("रळकटिलावाण्सोरोप्रवेश: ) 
काध्ली सी । सखी काज तो सब सधणो पे एक अब रहो बाक्षी है 


Zg उह डागकारा वा आइवा | 

ला | परम सखद खार कहो हा चार गुरु के ह्यां आयो है 

ते होह सनि आडे हे की SE Se जगकारी झलई आवन हार ॥ 
) ui uf 


y 
काज सवार राख्या ह N 


ram- 


रो 
n re योन 
SEFALETE: | a 1६ 


=~ 


भप शोचन 
कळ बस मही है Ul 
ae छ ड़डडञ्गकारो | 
ड्तिकोरीमहदीपगुनतर्बाध केअकाजुकोपाटा । 
agaaa erga अबलिनजवर्याइआंटो ४ 
श्रसख्चेदखरीधरिदीन्ही शोइससियइभायों । 

` बिनाथयउनर्खोजनपायो तबताउकहपायां ॥ ९ ४ 

वरी तेरो Alia A. काट Stal माता भइ कहा करा . - 
Sat) अरे ARU उपकार fma अपकार मान है तेर [लये 
मीतिस्ार मिचोरि क में ale दई है तब यह काज मया नातरू 
तरी राज हान वारा हुता ॥ 

 डिंभोदर:सक्रोध । आः पाप तहो सब अनथ को कारण RN 

; इतिशेशानगृज्लाति | (eR AAT ) 

सधया | महिमाइकद्ीलतकेशगरहें मटक।बहलातनिमारत दै।। 
-कळहोरनपोर अहैतम्हरं बहबारउठाडणळारतदा ॥ 
इतनाहोंकलंकका शोचकरों तियनासेननका ह डारतदा । 

। अपआसनसंगकढोईचहेँ अबहेर्नहरोपसम्हारतहो . 
Sale: | याको फल दे फिर als को समुझाऊंगा 0 


८.2 
519 
er 
al 


2 


ur ukul 1120 ctio 


- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2 `  आ0० To ना० EX 


THARIAN 
अलम्‌ | TRARU हलका 
वधबंधुयुतकाढ़ततहिर्नाइं कसब्धाहियोकसाइनिको-॥ 
AIT नुपबेनवानसस नहियहि इंदयपषानगड़े | 
बश्चुनाथविधिक्षदा करोह्ाब च 
उचहुडहजगकारी | कशलां मा 


| 


fae) 
— 


Way | पततम्ह बनादयतबसाताएसाहालहसारो | i be 
डइड'इजगकारो | डेइओसंमतमोरकढीन हिंसी? हंनबीहजाएों | | 
के गला | तमसमक!न झेलजग्साही बधारजडठरधारा ॥ 
डइटडएइजगल्कारी।विद्युनाधहितकारी विकि सिजी हों मात विचार 1 | 
प्रविश्यष्ञहितारनङ्णद्‌ । गुरु कच्छो हे धीरजधरि पित क्षत्य बर 
फिरि लो उचित डाइगी सेरे ॥ o इतिसशिक्कं aana | 
(ततः मरविधतिसशिको ज [द्ोनिजः) 


sraa: शिष्य ज्याति | SFs जगकारो जब्त पिता ail | 
A 


कर्म र्का झल दन नहीं ६ | 
समं रयते ९ तत मातु छत कमं लज्जा त बदन नश ९ | 
खाव € मरी आज्ञा eae त लेवा आवे | 


'णष्यरथातनिक्तांत:। 
( प्रविश्वडहंडह जगकारीडंडवत्याद्योर्निपत्य ) 
रोड्नंनाटयाति ) | 
अब, तुम्हारे आधार एर. है पित दई २१|| 


शुष्‌; । वत्स धोरञधरो- 
पालन करो ॥ 

( इतिञ्चत्वा Eyy 

FU । घत्ख वत्स दि 

जो कहं कडवे क 


TANRI memuara ति) â 
जान भूप के पत हो हितकारी के भाई 
l शाय सो घोर धरि कही ॥ j 
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E. ( ळाण्याभ्वरदुर्बठं डङ्डहणगकारी ) 
ee | आसनिमिप्रकढिवारिवारिनिधिमिल्ञनक्ियो:।  मह्ाजननिकत 
'अघसो दिकर इतते्ञद्‌यो) लेर्ताइंलेतडसासवयारिनशेष' हीं । 
सासरलडितकारीसहपअवका सनकी ॥ शोक पगिसहिअंशजरतरो 
तन हैबनो। जरीरज्ञकोखा खर हीणेठेर्नाइंमनो ॥ पंचतत्वबिन 
भयोराजिग्रबक्रवेनकरे। बिस््नाथदरशाङ्गयग्रभपद्शीकहर ॥ .१॥ 
प्रद्‌ ARTAR एकहुंकामनआयो ।-टेक | `, ` 
हितकर्रहियतबंधबधमा पचकटकितचलायो ॥ 
छाहोतोसंगाहबनजातो पीठिबिक्राइचलीतो । . 
हाहाविश्‍वनाथहितकारी इमहे छिसिधोतो ॥ ९॥ 
(afagesrateate ) 
शुंरः । धीरं धरोः धोर aT ¦ 2 गफ! 
` डहडइलगकारी.। गुरो, हितकारी पदःदरसाइये याहि. में मेरो 
ima रहें गा ॥ J : 
शुरू: | भली कही भली कही अंब सबमोई हांडे चलं Sr फिर आवं 
at fant aa संधरि लाय॥ इतिनिःक्रांताःसब | 
( सवंधुब्धाहितळारिप्रवण: ) 
हितकारीम हिजांप्र ति । यहईरविचित्रंबनमेर सनकी आकषणकर है ॥ 
afeart याङ्गेः बिबिधि fag स्थल में सुख हो at काल काट 
= लाइ गो ॥ T 
। ( डोलधराधरः कटोंविरचयाति ) 
"हितकारी । ये डीलधराधरआद्वीकटीबनाड या निपुनाईकहहांपाई ॥ 
डोलधंराधर महिलजांप्रति | ,आप यह मार भृगन को मास 
सखाइये तब ताइ हा ओर मारि ल्याऊं ॥ इतिनिःक्रांतः ॥ 
हितकारी | डे शीलकेत कमारी तिहार लिय हो आळे आळ फलन | 
के हार ग दत (हाँ ॥ इतिगुफात | = 
E (बायसप्रवेशः) ¦| `` ॒ 
afer | पीउ यह कोसी काग है आमिष खाय खायजाय है जे हा | 
> Stat हो लो मोकों चोच त थ भज ह ॥ 


=. €6-0..In public Domain. Gurukul Kangri Collection, H ari 
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क्रइव्हितव्हारी । आः पाप तेरी दुष्टता को फल यड dig झा स्र | 
giaa: fya भीलि वायस्ोनिःक्रांतः | 
o ( डीजधराधरप्रवेशः ) £ 
TJA | अणन आखेट Bag एक मुनि सों मेंड भई ताको 
बानी सनि शंका अड Ry 
feam | क्षिंकिस ॥ 
डोजधराधर | पनि wat agit शशशम कों एक dia को शर 
mig चलायो है मो वाक्क पीछे पीछे घावे ह बह काळं सर्व लोक | 
फिरि आयो कोई नहा त्राण कियो alagi मन में बिचारी शेसे 
तो ATSA VEST को बाण हे याते त्वरा करि आयो ॥ : 
| व्हितवारो | मजा को हाल महो देखो छे! ॥ 
१ &  दट्ठाडीलधराधरः। आः पाप येता सबै भत हितकारी है हो होता 
ता याहा ठार तरा शोस काट हारता ॥ | 
प्रविश्यविक्षलेःवा यङः । शरण शरण चाहि ale पाहि पाहि रचा | 
करो रक्षा करो ॥ | 
po । मेरो शर अमोघ है यात एक नेन दे अयत कैं 
काळपट | होतमप्रभुसांचेइितकारी । टेक | | 
1.“ वती आतभारा ॥ राखन | | 
AIAR | वश्वना्जातयइभ्राशई 
कोनहुंपापकरेपनिना हीं |] 
हतप्रगाम्यनि:क्रांत; ॥ 
डोक्षषराधर | बडे भाई बन जीय ay 
at कहां कारण है ॥ 
छितिकारी । ऊचे तस्‌ चाल दखाता ॥ 


( तथाळछत्वाडी 
लघधणराधद 
RS नाराच | उठो Bat का दड चंड बान ee में i 
न 
i a घगाथम N तरंगरंगरंगओेमतंगअंगसेलसे 1 : 
IN मतुजानबीरइन्द्रसेलसे ॥ तर्मातिमातिकौपतार्कणाति 


~. me = 
य त व्याकूल भने चले आव 
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नाकळांबती | पदातिजञइक्षेकहेंनजी इपारपावली ॥ अडेळनी 
अपारय. इहिंअद्विवेर आावती | छियेशवीररंगकीलरगिनीण्ड्रावली ॥ 
द frail, | डइडइजगकारीसजिदलभारीङद्रबिचारीवातङ्चियि । 
दोभाइनिमारी एरहुसबांरीराजि्खारोंमाठ किये ॥ ' 
ब धमुधारोर्‌शरमारीतासगवार.मेइतहों | 


प्रभल इइितफारीमियासमचारीसेनमसारीमेटतद्ों ॥ 
(उत्तीव्धछब्ुरारोष् ) 

छदनराच। समुद्रवा हु दंडयेशेदडभॉरभा[यक | सहानवामबून्देसजुह मि 

| कोठठायक्के ॥ संग्रामझेटमंगमेंकबंदवेजफेरिके। छा : 

आयपाय MASTAAA ॥ १ ॥ 


आ: Ga कालको fanaa ore! शीस चढ़नःलगी ॥ 


` (स्लैरघरसगीदा ) 


मिरैरनछनकता 


Ser | डइडहणगकारी महाकरो डिठाइ आय ॥ थ्या? 
देह्ोंसबसममाय ॥ २ ॥ 

Ort: | घनुर्चाल्य खङ्ग मुख Hana साट्टहासम्‌ | आाम्य 
जान्यो यह VAN सङ्गत का फल हे सपत अनील याह 
में मिटन हारो रही है ॥ | 
Baar | आञमरोरनरगनमेरनअंगमसधनुध कध डो ॥ क्रो धकेमारमें 
nigga ठलमस्म अ्भाभिमिकेअंगलेहों ॥ बंधदोऊमृग्यंध 

गय दिगंवरककदिगतप्ट हों । वाप्कोदंदिमेराखकचआज | 
बलाबडभाइभाराञअकर हा ॥ ५ 
छद्गीलिमः । करिकटिकायनकालनसद्र हुडासहाय इ झावरे । za “5 
सपि षसाथतोममबानदन्दिहिमंब्र॥ 1र्ञामलर्वाहिसेल 
WY 


it ऊान्यो 
= 
a 


लपटिलार कलंऊकलरे दोउधरों । gam 


पसदलर्छतिमें कालिकाखप्परभरों ॥ > 
पद्‌ | दीज्ञेवासनबेगिमांई जाइह्रतरगइिल्याऊ । ल दीकरकुटिलाकी | 

रप्तनाकेडूनहनिक्ररवाऊ॥ डइडहजगकारीजननीके आंसनसरित | 
. बहाऊ | निजरिसओकुशल्ादियरेकी आगीओसतुाऊ ॥ 


a 
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( शाह प्रलप्धधावन्त fase ) 


डितकारी | का देको एतो रोष करो हीतहारोसीप्रीति सोपरडनहुको 


इ डहङह जगक री लेवाइवे के डेत आवतःहोंडरे ॥ 
( aa. yfraata TT AAA: STEF जगकारी ) Ie 


_डहडहजगकारी | पाहि पाहि इति द्ण्डवत्पादयो; पर्तात ॥ 


(agaa हितकारी शृरुषांदवो: पतति ) | f 
गुर्रााण्षदत्ना । अब तस जाह. पत, कृत्य कार सातन सा सट द 
करि आवोतोलोंदों याआश्रम मेआसीन et eta .स शोक सर्व 


[नःक्रान्ताः ॥ १. आर 
(, नेपथ्ये शोदनकोला हल: ): TB 
गुरु:शिषप्यम॒प्रति | रोदन कोलाहल होयदे-यातजान्या जायहई का 
हितकारोपिवछत्यकरमातनसा VATE ॥ 4 
( बंधुभिः we हितकारी ग्रविश्य रोदिति) T 
गुरु: maa योग्य avis अर अवसर और हे धीरधरि संब को 
धीर धराय डइडइ जगकारी जामें Sees होय सो करो॥ | C 
जिसकारोअञालबच्या। पिलमात आज्ञाप्रथम डी बेनगवन को हे ' 
अबजो आप बिंचारि क कहिये सोकरों ॥ a 
जगद्योनिजः सुविचार रधो खुखस्तिएति॥ | 
( डइडइजगकारीकुधास्तरखं अनशनंनाटयति) x 
हितकारी । धरण करनी छत्री को धर्म नहाहे प्राप लग्यो उ 
उठा घल छवोभोकोॉ छत्रा ॥ २ a 


( डहडइजगकारी जसंस्प्टारोदिति) __. 
हितकारी | शाककाडेकरो हो जो विचार दी त्मही कही ve 
करों ॥ 
SEFANAIA भजन | मोसॉंअबनकळकिजाइ | टक | 
जायहकहों करियग्रभणेसे सेवकरीतिनसाई ॥ 
O जॉफिरिचलतमआपशेनको प्राणकढतअकलाई | 
बिश्वनाथञअवलंवटासहित- आप्रहिसम भिबताई ॥ 


गा 
fean । ये पादका लेआ SEAN हमारा प्रापत्यत मकीबनारर 


५ 
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£ arenaga a Wek शिरसिचत्वा) 


ys | UUs THT tt a fa बिताय STAR ताजोवतनहाप Ig ॥ 
i जुबपदाश 
डिहकारो |. टाइजानिमोकों' नः पे न 
z WATTS TS, । प्रा को काहको सधिभलहे ॥ 
3 वाच्याइबदद्कठन । मोकोतोसंग 
; हितकारी | डह्डइणगकारो को पादुका दई है तात तमह को मेरी 
गा प्रागट्य बनोरहेगो मातम॒कों शोक न होमः पानि ॥ > 
| (इयुत्वानिःक्रालाः). ` 
डिचकारी | डोल धराधर गुस्मात duhka भयो हैं था 
al थल आहो नहीं लगे अब महामनि अनी पतक आश्मर्चालये 
| इतिमः:ऋता: ) : i 
a ( अनोर््यांसोमजनकम्रवेशः ) 
qarat महाराणणसो सन्यो$को दितकारी; मिण, डोलघराधर, 
। विचित्र शिखरत gim आवे हैं ॥ i 
| | Agg सोनजनक: | अहोभाग्यमहोभाग्यस ॥ 
ठी. (f प्रवेश: ) 


| सिजा | अनोष्ण लो परमबृदा हे ॥ 5 
| Matt केञ्सपेतलससिरके एमा हदलोकसकेपलसीोले | ae 
rel | नाइन ट्तसमा तिद्दैस्वासन टोड़ोबढ़ीबदतसरडीले ॥ 

। लंकलची जसकायकपै लकटीकरपल्लबहैर्सठिलाले । 
के खालभुलेपेदिवैअतितेज छूपाकरकीछबिरामनिचील ॥ 
(इतवारी | मनिन के बह शरीर किशोर चाय है 0 


VAS hs तकारी | पायं परियन है पायपरियत = | 

Wet अभोष्ठ tate way. a जा |: LN ace 
सजजक: | शभओगमन भयो त्रे दरश की हमारे बहत रोज 
त आकांक्षा रही हे से आज परण भडे ॥ 
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नितलं Ly । दण्डक बी गेल बताइये 
SARC | दण्डकारण्य का गल बताइ 
झुनिः। हा जान्यो जा आप काय करन जाइ हैं ag 
- बानभग मुनि कों दरश देत चले जाइवी ॥ 
SE NN s+ छो PI SOMES MK ge St bw IY 
AAAY पुजा यं पट तुन्हार लिय सचि राखे रहे सों झोषत करो। 


54) 
] 


=a 2) 


का ~ q Jeong & = : 
डितिकारी | अबसंध्यावंदन के! समय है ॥ 0 
aN Se ay 
सु नः । चले होह चलो ॥ 4 
zifaf ENR aah ती = | 
ET ( इतिनिःक्ञांतःशबद्वितीयोक: ) 1 
EN = C> राज ms ~ ~ 
इत आमन्महाराजाधराज बान्धवेश् छो महाराज विश्‍वनाथ सिंह उ 
D- न न S ee oN 3 fi 
दव छत रघुनन्दन नास नाटके छितीय ड्रः ॥ २॥ 
¢ ~ < 
~: g A ih कर पद iH] mpr eae रै 
Eko F या EE छन i 


~ ~ 
Se 
[३ 


n 
> 1 अचावसखिः अवश:) | 
Ia | ( ऊत्मगतं ) दरशेण को fya नहीं आये बह 

राज भय कहा कारण E ॥ j 
६ Sere a- 
( (HELA शः) 
शिष्य: | दण्डवल cans i 
गुरु: । अर कोन कारण ते देर भई तोकों | 
Tam [राज जिल कारी सबं $ D 
| घसः महाराज (इतकारी सबंध वध मेरे आश्रम में आये AAA 
° T निन a EN D a a ~ i eas) 
सण सग gaa के आश्रम बतावत दशवर्ष fact यात a 
दिन बीते ॥ : ; ) 
रु. | अर सर इण कोहं मारग हो 
शिष्य: । जब आप इस एका टोर रहे 
कहिगयो ते की हितक्रारी स्व ने Safi 
नि a eH Vay हमार आश्रम आये Ee | 
TEA Sisal का वधकारिः बानभंग के आश्रम aA Š $ 
te “न हास्त्‌ निह्रारत STITT में आफ्नो शरीर alt | 
ण्ड्कार है = SS > fa ae, 
Sf 7 करण्य ei का संग लिये मेरे आडम आये १. 
VIE सग लग्यो ॥ ह ७ Ne ली 


alse | = > दु 
तर आशम आय ॥ K an 


7 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` आ० To ATO Jo | 


- Na 
| रार: | AS कह धरा कव तात ae 
शिष्यः । आवतडे हैं हो आगे ते खबरिही जनावन आया इ। खा अव 
। जाइ लेवाइ लिये आवो हा ॥ डार्तान;क्रात; ॥ क 
( सवन SAR प्रश ) 


सेचावरु शिः | अधल्याल्यावो पाद्य ल्यावा एता आइ TEN | 


सबधअंधु हितकारी । मुनि पाये परियतु = ॥ ` we 
सुनिः। चिरं जीव तुझारे दरश लिये इम sti (टे रडे हैं ॥ 


हितकारी | अब AY इसका वास इये जहां ata वनबास की 
जेष दिम घितोह कर है 


मुनि: (पद्नरहटोभाषा का) 
दलफलमंलमूगापरिप्रनु देनाराजियजानमांगला ॥ | | 
कटीकरूयलकममसाबसाला । « oN 


a Tas ॥ 


a ० Sees 
ay । चांगला कहे Ut दनार ae saat, सांगला क z 
“mast कहे पत्रका, मे! कहे म, ग a, अत बाइ 
देवाचे बाहे कारिय, काला वाढे दंव य al या ag- 
zaa या अमेदवखतर ये अक्षय 
इत्यप्रसित्वा | वांछित तम्हारा lag छा ; 
जादया हा अब खरपात पा जाता ॥ 3 j 


(इतिनि:क्रांत:सब ) (प्रबिज्यहोपखि) 


सौपा: (स्वगतं) आज़ माको सगुन बेडुत दरे पर छ Si र 


ala जिन राज'कमारन दरश हित बहुत बरसन लहा डत टिळे 
हो ते आवन हार तोनहीं हें? =e 

| (aaa हितकारो। 5. 
डु व्हितकारोपुरोवलाद्य | ४ डीलधराधर या शेल संसान पक्षी SI 
| घरे काडे राजप ते नहा ey . SE mes 
gara gaf | अशि भाग्य महा भाग्य हा ता ARR 
पित का सखा हों आवा. सिर शंयो जब ठुम (अकार के जहा. 


zaanga | 


Kal 
al). Si) 2 


al) ७०॥ . श्र 


मन के दरश SA 


a 
al 


७०. as 


ae 


ee = 
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हितकारी | तुम तो. इमारे fig के tar हो b ने क 


[नजन न H लम्हार मिलन a, a] Ke SIENI भयो a 
सापाँणः | ये पंचबट ने देखे पे तह बडी ears है...“ 
र. LARS ole gta पर ARI कुटी बरा चाइ निकट टिक्न | डी 


NAFAR नाग, पुज्ञाग साझ ताज £ 


ल, aa तमाल 
) 
छत्तमाल Soret सरलिल Hi Mee वयायीटेञ ल्क्य Gaal जा Shi 
काल, Bare (aR 


i ai fuz 1, $ खत्य छ त, Aa बद्वा, 
gaq भर वसस थ :>- 0 7 
2 HAY, जथा ws fag, सूदन, ख्थन्ठन,. वपक 


rl 


१८4 pce! 


चांपय पनस, बेत ae A १ } 
ie Ny तस, पलङ 1 SGI, छ ञ्‌ पदि 4 ळा टत मू 
ल्च्छ बच्च ज 3 ७ 
So ७ JAA मानन्दयालि कानन % 
नय नावा | भल निरमल IF क ; We 
een ह eZ aka IKN सवाल श्ग Hae] AGT wala ७ 
तह र गर सिल काकार्याल Gi! EF ले?नां लताः Hal fe 
वाढल ष्रि त्याच ० -.. 7 दै ms 7 
इ 'ल लाह लाह ललित लइरिनि नबीन पीन पाठी | 3. 
Qala RY कालल Co Le तः ल त ताः 
2 SGC OT रस सार्‌ सरस | लत agua 
सारत Hatka विदित 8 > -७ nk. 
हरत ।वर्खानत हे ॥ ] pede 


अजन। unapiga s 


हाइ | टेक 1 > 
lax aq नि a > 
ससार सपदि होसर ARR Fa 
सरस arame | Panarea 


जन रसा ग 9) ig 
संगारछबिळाइ | ताशागननगमनक्लबिजनघनसर्गी 


ase 
a i | शर निपर सिक्रपतिकेदिशिजो drata 
ब्‌ वतस गेनायफ्रानिसिनायक्र । बड़िविद्धवाई | 


¢ y f 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, 
८ teat ४ = & 


F है, २३३, 


स्का RRR 5 i KMD NS 
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विश्वुनाथअवश्राइसधाकर रमिहिसंधायरंसाई ॥ 
l |, भई अब तैम छुँ सावे; ॥ 
i हीखधराधर: । wea भली पायं परियत हें ॥ 
(इतिए्यक्‌ कटरा शयंनंनाटयति ) 
| हितकारी भजन | जागाभाई प्रीणपियार | टेब । 
WAM hs MAT ARIA मलिनकुबमपेजितुतिलतोर We 
भयेमलगजे वीरचंदकर -पसरितपवन स्वासगुरधार | 
l विञ्चनाधविधसंगविहरिनिशि गमनतिकरिसखसारे ॥ 
| डीलघराबर: सत्व स्ख॒त्याय ATS | आजा होड ॥ 
| हितकारी । चलो गादातट खान कर ॥ इतिसब निःक्राताः । | 
| प्रविश्यगकःअसगतं ।, हितक्षारो ह्यां नहीं हैं कटीते काह को 
“aa जानो जाय है कदाचित Rank ही या नित्य am करन 
| गये हाइ ॥ 


j (शंकधूवंधुशितकारिप्रवश:) 
शकः pia परियत्‌ है-पायं परियत है ॥ , 


| कितक्ारो । अर हिंरावन त कहां ॥ 
“Way: । माझा कला मात खबर लेन पठायो इ ॥ 


हितकारी | अपराजिता के सब मोट इं ! 


fa | शेक: । ब्रह्मकांडजा मोटाई ॥ . iste E 
a | हितकारी | कहा उत बड़ी aaa 0000 = 
हन | भुक्तः । आपके विरह तं संबनिके agma प्रवाह पय पारावर 


| ताका धारन कियो हे॥ ae x 


"इतवारी डह्ड्हंजगकारी की का दशा है॥ 0 म 


| शकः भजन | जबतेअपराजितासिधाये | टेक ॥ 
| नगरनिकटयकंग्रामबांसकरि करतहतपप्रभुध्यानलगाँयै ॥ 

_ शेषदिवसंकडिकरत काजकळ आपप्रादुकनभपबनाये ॥ 
विश्वनाथअतितेजकाययक लटबंधिक्रेशपीनतापाये ॥ | - 
इतञ्गारोः। अबत बेगही जाइ कृशंल कहि सबका आनद दे ॥: 


के के कट हे 
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| र 
| Sue. मञ्चन । काश्ेवरनचिन्इसखदाडइई । टेक ॥ 
निरखतमनञमो इंउपजाबत असनहिचनीलानाई ॥.. .. 
कलप्रेशर्ताहतअतमोइल मोहतमनबर्याई.॥...... 
बिद्युनाथमानपशर सेपद चलिदेखंकोभाड ॥ । 
( दोघनेद्योग्रव wy: ) 

PEAT | पी azul नारो Veal चली आवे Fy E 

जलकारो | या निरञ्जन वनत्में नारोकडां गा काड राचसी सप | 


Z ९ 
धार आड हाइगी tl “a | 
"मी क त नी यलो q 
दोषनखो । न CAG शुद्र न ARAT सदरा भला योग qal 
बनाया R ॥ r ERIS 1 Primi 
! व्हितकाशी सांचतम । हमारे पास तो नारी देखत. हो. झि 
|: टु ME पास चड mot 6 ren: : ad 
Pf, 1 
द्‌ तघगत्वादोधनरी मरा ग्रहयाकारि भ्राता सरिस ane सी है ; 
SIRI CMa । सेवक का सख कहां|ओ तमही विच 


का [रमे इ पछाड़ सनारथ सफल करो ॥ 
'दोघनखो SICA । भले सेवका पास पठावत Fp Al 
वन में का न चाहे तम अपनी भाग्योदय जानो ॥ 
हितकारी हेतो अपनी माग्याद्य ति R आगमन? 
पं हम्हारो इनको कव चलेर ॥ कळ छि 
निजरुप्रधत्वा Seay । हो काम TUA हाः हु 
बघू अस्‌ ARE वध का खार wie निरंतर fa 


we. 


fear समय Asay | एययाइपाखमोा। छभयलाग।। Z 


~ 


उर*शकानळापरते आं'खसंगारभो हयगतागे ॥: ++ = ` 


al) al 


RS 


o= 


दोइरढ विष्यनाथतनशैलस्लिते ॥ 77 
UNS gigat) core 
नखी aminda faa 


प ORT SSRIS 5 ठो त कवक 
१० > 
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करो | अबु शेष दिनहें चलो गोठातट मन रंजनकर ॥ 

| (इति नि:क्रांताःसव ) . (रासभप्रबशः) 

' राससः। ये राकसो मख कोई न करन पावे जाते मागि मेह दारिन 

/ टुरदेखिदुरबल हो आहो गतास होइ दिगशिर महाराज की शेसी 

आना = *' 5 ; ia i 

( प्रविश्य ढीघोनखो aa पाट्योःपताति) 
रासि |  . 

APTA | काकेदुदमांधकोन मी चकीबोलायो हाथ काक्षेपरपं चमाथखोली 

पीजीआखिहे | का केपरकाललेककरमंकरालटण्डथतनकेसाथ 

` सुखफारिधःयोमाखि है ॥ सेसीटशाकीनो जानबेगहीबताडताडि 

` मेरोक्रहुचितरह्योयदु मिल fai | हहे रूद्र विष्ण हतोर नम 

- प्रचाखिंधो छोंडोहालएऐसोकदिगाननक्ीसा| ॥ १ 


a 


_ढीघनडीगडा । योहा बन Fas कृप BAIT अति लकमार पं-वलके 


~ 


r 


~ 


बचोरीगाहि किय ऐसा दसा हमारा है > 
रासभः | धनु धमु घने ॥ ` `` “क ge | 
नेपथ्ये । जान जन बान बानचाप चाप टुरंग ठुरंग मालग मालग ल्याउ 
ल्याउ -आयो आयो-बखतर दे बखतर दे लेउ लेड ॥' | 
h Cea प्रविशति संभा) ` | 
रासभः THA | आज निरणा पृथ्वी कार हां एत WIE! रथ ` 
हांक ॥ इति fermi: सर्वे | ` त छोड 
(सबधुबर्धा aar परशः) ` र्‌ 
पहतकासो। डीलघराधर महा संग्राम संचक उत्पात पेखे WE परत 
"दाहिनी सुजफरकी है जय हमा रुडी 'होयगी यदु अवश्य होइगा | 
तम gia महिजा को ale शिखर कदर तजाये निशेक देखो॥ 
डीलंधराधरः स SS | महाराजे स्वामी की आज्ञा पाय फेर वळु 
NOA 


करिवो सेवक को घसं नंदी. है तंऊं आपनो दुलार दाख ढिठाई | 


ae ताक Ble Ree SRS i 
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aS जहर TA 


जित झारी | यद्यपि, जीतन को cael समर्थ होवै यह ge ay | 
को AUS मन है Il m 

गीलधराधर: खिञ्गसना महिजासहित स्तथेलिनिःक्रांतः | 

|. Ta येमड्ा प्रवल चोदह सहस राक्षस इतकारी अकेले दे 

१ नेप्रथ्यक द्‌ | करालदण्डपानिक्रद ऋलजी तिजो लियो । . 

. साराजपुक्षेलयेक'हाससनसाज्जियो ॥ 
सनोसनोयेराचतद्रयेककोतकलिय । ` 
चल्या इआइगा चिराजिवखयद कोकिय ॥ १॥ 

( ससन्यरासभप्रबशः ) | 
| STE । अहां यह राजकुमार तो चिमवनः में एक्र संदर है मात 

l : यांग नहाहे ate दिगशिर पास पठोनी एठाय दीजिये: ala a 
॥ 


ata हरप्रित visi ॥ 


( इितकारीपरिकरंबध्याधलु:सज्यी करोति ) 
(eer कलंकन।मातर्अनिणंप्रति ) 
खया नखतासखलाशिठसदररूप हरे इमरतोसनको हठिलेत है। 
सअंटानिकेसंड फलनमंडजमं[डगलेमेलोनाई निकेत हे. 
सा जसज्यकर वनुकोंकरलेय हबालसभा यनामानेस्ेत है | 
र HAU इगार।इघायधरोद्रतनातप्षवानघनेतजेटेलडे ॥ 
पित | यह भलो ऊचो गिरि इ सिगरो ag का कौतक आपि 
तरह उसी पर है देखिये महिजा अग्रज के। aa धाइ रावस वेर | 
[लय हैं जसे मातंड क्षा निहार N 
य! इञा । हाय कहा दान चहत है ॥ 


न Es Tz देखिये [इतकारो 3 az, च्ञ रप्र नाली 
` ` नाराच, ANIA दन्तबक्क, Aaqa] वारा हकण कण वि 


=. Sale 

| ae अधचन्द्र, शर) शरासन ते एक कालेर बंकढ़त हैं! 
5 भुजन, पदन, विनु राक्षप्नन करत खिय केसे य 

गिरत उडत 


{= 
उन पु 


E a 
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कूट्‌ । अनेबाबानलेततनवेसचापजेरते | A ASTAN ANANE 
फारत ॥ MUA ण्डेकणडज्चालजालअस्निस्सर । 

` - सुयडमण्डखण्डखणडञाहतीपरे ॥ 

रासभःसुतप्रति। एक यह मरो महा सैन संघार करी राज कसार 


बंध महाकाल हे का XQ Foal मोकों महा उत्साह भयो है . 
हाक मरा रथ याक सनसख ॥ 


nea | 


जा काल होय तां बहुत भली भई याहि. हि 
त हो ( tagiagia जल्पन्धावति ) 
हितकारोशोात्साइं । भलो आयो आजु निःकलंक भतल हो है ॥ 
( इतिमाखनिःस्िणिलि) , 
CSW: । ४ स्वामा कलक ता आपनो काय राजकमार झर घार स 
वहाय नास हमार कल में लगायो अब में शर सो याको sat 
` : काटि रुधिर सों सो घोवत wi ॥ इलिधावलि y 
(  चितकारो। आवो तिहार कठ काटि शरन सितकंठ कंड. क्षे 
कुला करों ॥ | A l 
रासभः ( and ) अरे यह तीनिरुखसों तोनि 
जेने हरत Tez तैमे बाल सर ज्वाले 
| पुनःद्तातभोङदूल्वासमोध(प्रबाच)य 
न करो अब त्रेलोबय विजयी सा कामपर 


मरन | : 
alg | 


आकाश | देखो देखो हितकारी कैससम के बान आकाश को अनः: 
o वाण करग॥ 

छढ्तर गिनी, | दोटलरतत्रतिवस्विरड । शरतञलञ्नुयमदण्ड ॥ ` 
So. बहुआखडनतप्रचण्ड | बरषतअनलनवखुण्ड ॥ 
हिजा | अर. यह नीच स्वामी क्षा सनाइ शसर शरासन कारि 


रावर: | धार घरा ।इतकारा को जातनवारो जगत म जाय 
न नहा ह अब क्रा होइ मारे डार हं ॥ 


q 
i 
त 
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काठिनता जानि नरनारायब्ग SIT ्रीसंग वानप्रस्थ धम sh] ६ 
a 


झल [कये हं ll 
च a X x% S p 
टा । ल्याउल्याउजान | संनलमषहान ॥ मकरापयान। मटर) 


6 ~ SNS ~ = f | 
SESE AST: | महाराज HET न कोजे उम्कोबल प्रभार aR | 
लीजे जहांजहाँ UGA भाग giagi उनकेबान तिनको a 
हेरि मार Sig, हा भागि भार भा। 
ATG AGH 


TRET खकरजाजः | 
featur arend| रासभ मो मम'बलो अगार तार 
आरन हार विन परमईश कोन दाइ जा भक्ति पंथ चला तो gu . 
दिरंग वारी हे ताते उनके शरगम ofa सकल हालई लेड l न 
इतिनि्थित्याकांध । अर seta माजि क मोकॉ gaai 


१ i Ac 
८ SEELEY | सद्द,राज हो संत्री धम बिचारि क हों जा व | - 
व्याधि घाय तो ओषधि सं रूम काडे कीजे ॥ ह; 

Teaia: । अरे यह त, विन ag केसं मरेगो॥ ` ' 

दोघ जठरः | ARIA प्रम्‌ ते प्यारो वाके नारा ह a 
५ _ महामायाबी घालिनी सत को संग लै हरिल्याइये विरह त 9 1 
= मरिजायगी ॥ जी 

Fegi: । भली कही भलो कही ॥ इतिनिःकरांतःसवं | र 


(aa: म्रबिशति घार्तिनेय: ) 
घातिनेयः | आह आह बड़े बड़े अशगन देखे परै हैं धो नई 
MAJ कल का बल्यान होय कल्यान हाय ॥ ‘ 
( RARAN: ) ˆ १ 

ग्रणस्यात्तिनेयः | पाद्य लीजे अर्घ लीजे स्वामी को आर्मी 
के सदन बड़ो भाग्य को फल है ॥ शक 
RAMI: FIF शीसजटायूगतसधर पाहिरेवलकलेचार . 


| 
तेलियमुनिवेषयह arent रति 


[ई] ` 


ae ae कील 
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ह ` घातिनेयः । कळु दिन भये इम तीन राक्षस मृग बेप बनाये मनिन 
' भन्चन दित दण्डकारण्य गये रहें तहां मनिबेष बनाय के राज्कमार 
` आये देखि भक्त लेखि हस घरनधाये उनमें एक इम सबको परेखि . | 
| शर इनि दे AMAT असड्यो मोकों धों बचाय दियो aaa 
: देह अनित्य सानि तप .ठानिश्‍इ हां आनि वेठो हा आप को आग- 
मन जेहिडेत भयो हाइ सो आज्ञा दोज माथे घरि करों ॥ 
दिकशिराः। मुनि वेष बनाये राजकमार सके बन आये विन 
अपराध सेरी भगिनी को कान नाक काटि ससेन्य रासभऊ को 
मारिडासो चाहिये वेडे Vis बर लेन, हित त मृग रूप धारि 
उत्तही fas उनको आश्रम ते ल्यात्रे निकार तब में ताको प्रन 
` प्यारी नारि इरि लेउंगो आपही मार जायगो ॥ 


घातिनेय:सबेया | अप्रियपथतक चेस्‌ नेमं चहेंबक्तईंद्रोत हदुलेभरेते । _ 
ज[नतहोनाइंकालकीपांस परेगर मेकियेकामअनसे. ॥ 
कालिकारा कसकेकलकों महि जाश हआनिकेवांचि हाके । 

q घछिकेवातबिचा रिकरोतिहुंलोकनसंत्रीशयानकजसे ॥१॥ 

| दिकशिरा: | atal सीख नहीं पछों हाँ सासन देउ सो -करू ॥ ' 

घा्सिनेयः | avai ता अब हरी ga दुति देखत डर लगे हे उनके 

| aaa कोन जाय ॥ i 

| feqfacr: | रे मइ gi alt जाइ धां न-म'रि जाइ न गये इहां 

ता मेरा कृपाण त Atel मर at i 

_घातिनेय;ः आत्मगतं । यामे कर मरे कहा है उ 

o ताँथ तार तन त्यागा ॥ 

प्रकाश | भवन भट्टारक बहुत भली आप को आज्ञा कोन न कर ॥ 

fega: । अब हम अपनी प्रकृति में आये चला ॥ 

इतिनिःक्राँता ( संबंध बधहितकारिप्रबेश: ) 


Saa: । हा आखेट का जाउं हौ ॥ stale: करालः 
करी | महिजा “छाया महिजा इत राखि दिगशिर बधांत aly 


i 


ARNT 
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BEC oan ied ete { 
| लि छल, ONE ९४२३४ ४ RRL (झाया ? हक.) . 
Ses 
{ | h {त्यी i 
Fo TRE 
र्‌ भ।खलुर यज्गतसासा, ॥ चरतत 
T लङ लल Re oS gs A g 
इततडताकवरत Aaa है या ॥ anaa | = 
Ne) es 
vi 
z 


sia Lara 


|. 


= ष्य 


€ 
आतिथ्य करगे ॥_ 


Eá 
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| आत्मगत) चस बुध रोहिणी को सेचले 


बालया ४५४६ SF WATT शक) i 
RTA CS HT हाय हाय नाथ सहाये BS खल हरे लान्ह SMS ॥ 


4 
Bf Ei ATH तू 1६५९ Rea Et 
नेपव्य BTA ATT: | हपड व्या पडुच्या नौच्‌ नहीं ज्ञाय सके ॥ 


4. 


Qe 
प्रबिश्य से fay. ॥ः 


हिब्रह्मअंडल ॥ | i पति उ 
a| दिक्‌ शिरा; eer स्वगत । यह कहा कैनाक है ॥ 7 । 
iS । Cit a TẸ = TP —_ था पाप चे ; 
| TURRET NR जान्या बडु TF हे संम चार 'तीदशंज 
का म तन्‌ ल्यागा aes Pe ‘i 
यह । q ५ 


 सापरिए: ॥ सावधान हे 


हा अब Az fag ता SETA आइ 
( इति चचुचरशेः वधा नाटयति ऐड . 


प्ये | sà Re = 3 

१ | आकाशे।जिनते यह हर गिरि saa लीनी के बाम कर छोर ते ; 
f | | अब TAY | श्यावास बार सते ie 

aft | pgs 

we | एक्स वाल्या धो 

दह à 

Ra 


F S Se a 
\ 


SUA जोडि BAL AT बडो 


F महाराज मायादी Wa हा 
सान मेरो सकषेायो न: मानि ASS 


2 aas अलि अनुचित बानी वाही ॥ $ 
८ हुम नारी के बेन maak आये पळी नहीं करे 
बड़ा भाग्य त मिलेगी वेगे चलो बेगि चलो | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६ ATO To ATO co | 


त उभो परिक्रामतः ) a 
हितकारी | आश्रम में ये केश HIN WY कोई लगयो क हाँसी 
ह कै छपीहो ? अहो तम शवे सहा को सता झो होतो. दिगजन | 
| को सत हों जिनके प्रान ga बिर होतहा गये अस विचारि बेग | 
क प्रगट ह WIZE ॥ “ 
as ( इलस्ततोन्वेषयंती पशिकासतः ) | 
हितकारी | अरे यह az जान चारिखर सतशिर कट पर हे =| 

जाने है कोई uga रन कियो है अरे सोर्पाण कका काहे बित्त 
परो है ॥ ८ 
(इति रुत्वप्सपरज्य जटाभिस्तटंगखुन्माच्य ) 
प्रद्‌ । कछादनतातताततखंद हू । टक | 
` भलिगयो३नवार्साप्रयादख अलिद्खतकतद शालवयह ॥ 
केहिखनकिययहहालतम्ह।रो कोलेगयोभमिकी जाड | 
- विशन थधरिधीर क ह हकढय दिओसरंमो हिधीरधराई ॥ 


: सोपि; दीघ Baw । 1दगाशर हमारा हाल संसा करि Hed! 
> पा 


. को बिंदु मुहूत मं लेगयो जे वह महरत में चोरी कर ६ 3 
प्राण सचित बस्त देइ ड्वै॥ ` 

हितकारो । तात दिगशिर कोन है कहांवास है ॥ 
सपख; | निधिपति को बंध हे राच्चसपरी बास है 

( इरतिम्रणत्यागंनाटयति ) ड 

f 

i 
( आःआःइत्िरोद्ति ) 


अकाश । बड़ी aim हे बडो आ श्वयह al ग [कीर 
हितकारी पिता की गति दीन्हो ॥ |. 

हितकारी । आदम मृग रोवत दक्षिण दिशि चले जाय 
जान $, याही वोर लेगयो है चलो चले ॥ 


a 
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_ ( इतिपरिकामतः ) 
हितकारी । (चकेर दल) 
पद्‌ | कह पकारचतरमाकहसमभाइ | टेक | 
ताकाकर्तामचमानि श्रोतलकरिदेतअनलक हममबिरहआगिदेत 
हबढ़ाई॥ जान्यायइरजनो धरयाते डिलचरचचितलीन्होकरिनिप- 
टरजनिचरनसोमिताई । विश्यनायविधअमि 
धरतोलखियगरलभरतोसाइवरबतकरिलाई ॥ 
( सकापंचंट्रंप्रति) 
पद। ररचदुलचोारकेमाइ विरह्िनगनदुखकारी'। टेक। * - 
सकलभुवनसमभ।रकरततवतेजफेलिदिसिचारी ॥ तहुंकलेकितमृग 
सहाययुत सावभासनिधिचारो | ब्श्वनोथतियबेग्बतावहि यहवर 
वाननिहारो॥ ` र्‌ i 
सरितसदलेक्य । इ समग ARAT az डषकाय अम्‌ महिजा a 
जा कहूँ देखी हाय तो बताय ee ॥ बॉ 
(अशोकसवलेःक्य } 
RZ माहजादयवतायलोकमुद्दायकरे | होनरनायकतहंतरनजेनाय- 
कहे ॥ नवपल्लवलवहियोस्रंगहिसे।मधरे । मेरे डियनिरधसनिर्‌ ह 
. गारमर॥ तरतमनांसलोमु्‌खआवतभावत हें । मेरेमन इमः र्जासली - 
_ मुखधावत हँ ॥ समताइसवभांतिभेदयकदेतयहें । तोहिबिधिकीन 
` अशाकमेहिंदियशाकम हे ॥ 
डीलधराधरः । स्वामी घोर धरो धोर 
धीरंजही तरनी है ॥ 
हितकारी ढेड । यदिढनधीरजतेकठिन शेककजेनेकसिराय । तऊ . 
ताय्रपहरनको ह।यलाजकिमजाय)॥ 
(डोलधराधरः ) ee 
जलेनतंसुखं Tare | सावधान होउ चाहिये ता हां मइजा हाय ` 
यह अटवा आति घन देखी परे है ॥ 1 त 
Tar गोर गवय भुजंग मातंग शटल डेल बाल AMER सत 
ANA समताल कर कपाल गल EWAH रूलत 


करनाइकाहानास 


घरो -शेक सरि तरिवे कषां 


कराल ख्याल 
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ताल तमाल gaa प्रियाल रसांल आल वाल गजमद परिपरग | 
फलन धरन धवल परिम परिमालत ललित छाविकलित नभ 
लाखयत है ह्या sigs il 


(इातानःक्रांता) 


बिरहा।कवदेखिहोइ 


फननमालसहाय | एरसतपाशण्पायााधिलतत बर्ताततक्किमबि 


a yae R 
जाय ॥ जाओनिर खतरि परादस समा ST हरन समा समिरतजाः 
हिशेतशंकर Iga å EEEIEE 


डीलघराधरणाथ । 
(कच 

rat | जेषेडातयंदेनी (ge हैआवलमंस 
माधाम ॥ Seas Wiad paana 


ख्यानखाससखशाभमरसग ॥ १ 


= 
TTA ) 


ट्र Geis (री नज पर सल्ले 


| तपस्वनी सह णे । वाहु TE लप्णायुत बांनी कहाणे! चाये ॥ 
] गोप: । रण्ड कातारि जब इत का. च ले लब, में GRESI ता काख 


se 


| क y बार दन ATZI ॥ sesh ee 

E reARTOCHST;: | ( पार बाकि उवा Gu rary ) 

'चिभंगी | जयजयहितकारीम इदु हारीररउपकारीबानितहि॥ करी | | 
नु धारीअधम उधारी जन सर्द से ते बन N भोंप्रायरिना री 
पगुधाराशातपश्ाारद।न ड जि घयडदारीजीह हम्रारीकी । 


१ ARTA ॥ | 
रराज [जन बच्न के मोडे फल. में चाख हैं 
फल आपके हेल सचि राखे हैं ते लीज ॥ 


~ 


वकारो BRAT | ऊरी Lat साद मोकों कगलाऊ 


FAS म नहीं मिल्यो ते बड़ी तालिनी है मोको राज कु 
को Fars ॥ ee व... 


a Betas । म दाराज यारो दरि में गिरि पर सगल ale देता | 


ne aR OT eT 
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E. भाई इरि ase दामों मिलिये वा महिजा की खाज कराइ 
है आप तो सवके आत्मन के आत्मा हैंकहा नहीं जानत हैं कंजर 
मान जब ब्रह्मलोक को जान लंगे तब मोकों क्यो ते wis टिकी 
रहु हितकारी get आवेगे तिनको दरश पाय सक्त हु जायगी आप - 
am खर रहिये में शरोर त्यागी ॥ | । a 

( दूतिप्रलल्यवोग/ज्विन[देडद्ड॒रनाटयति ) 
' हितकारी । चले डोलधराधर वा गिरी कों चलियेजा गिरि में : yi 


इति निःक्रांताः सव चिर्तीयोका ॥ ३ ॥ 
इति श्री मंन्महाराजाधिराज झे महाराज 
देव कृत आनत्दरघनन्दन नाम नाड 


ete) ततः प्रविशत्ति समंत्री खुगलः )` 


Bra हे चिरंजीव ऋच्छराज हमारे दुःखको अन्त Way हायशो 
an ज्योतिष जान हो यात प छियत है ॥ 
wafa: | आलो सघरो में प्रश्न करों = खा तु म्हः प्छ्त्‌ हु 
सेतफनो फनपर बह खं जरोट नचे है तालं अब ESRI 
पन्त आया है ` . ; पळ किमि यी Hes; i 
( सगल: रुत्वश्युत्थाय डूरतोवशोब्य) ` a 
| ( सांगुलिनिदेशंसशितल्छ ) TN 
_सुगजः । भा भा दम्वनंदनो दुरदीठि कार देखा सगुन तो धेड पर | 
` 3६३ dds बीर WENT निःशंक चले आवत हैं सरजान अयज सेरे - | 
* मारन को इनकों पठायो है भागी मागी ऐ इति निक्रोताः सबै ॥ 
- (ितकारीप्रवेशः) eee. 
तकारो.। देखो तो डीलधराधर यह शेल की apy २ 
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Beary | अनेकधातरंगरंगअगचंदनदिये॥ =. 
भिर मिरञ्चमोद Maal MATA ह्ये ॥ 
सऽ्गसासमॅलताजटानमयडलाकये | 
लसंबविहंगसालमालशलसंतखेलिये ॥ 


i Pos कड 


| 


नेपथ्य | स्वासो weed wired पहचान के भाजिये, Sama तम | 
प्रवीन हो जाय पर।ख आवो धैः 4 
प्रविश्य बठबेष TARG: आप कॉ ची मुनि बेप बिलोकि मोको "15 
संदेह डाय है बुझाइ कहिये ॥ | सुर 
| डीजधराधर;। (सवष्टत्तान्तङ्कथां यत्वा ) | fe 
डोलघराघधर:। तम आपनी कथा कहां ॥ सुर 
| ( चतानज्ञ, पादयो, APART ) fe 
Qe | जान्या ARS नाथाहतकारा । टेक । _ Ej 
- अहोप्रभोबनवसिनियरेहीं दईदासकीसरतनिसारी ॥ | 
चलियेनिजदृंपसगलसिलाऊं इरिगईलाइवीन री । | ह 
विश्वनाघप्रभुदीनबंधतम अहेमिताईजागतिहारी ॥ ९ ॥ (त 
इति Rang डीलधराधरो स्कंधयो रारोम्य चेतामोल्ली निःब्रांत॥ | रा 
प्रविश्यिगलः । अर यातो st को कंध किय झ्याई लिये आव ९ 
घा कहा कारण है॥ . : (४ 1 
' अबिश्यचतामक्ः । आवो आवो स्वामी परम पराक्रमी लेआयो हो। 
(Bra: aia सा किक A=’ gar रोदिति” . | 
हितकारी । न शोक करो तुम्हारे तिय हारी को रंक हीं शेरत | सं 
RNA j | बा 


STE | स्वामी एक ast आश्चर्य देख्यो है ॥ 
व्हितकांसी क्राकस | ४ ; 
खुगज, । एक समय शेल शिखर पर. AfA सहित में aa! २ 


i आकाश म Ba शब्द सनो परो हा RTIRAR मोक्ष; 
इरे लिये जाय हे द्रा 
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a दृष्टा सजोक-समघण्स्फरण नाटयति) 
सुगलः। मित्र शोककाहे करो हो॥ 


(डीलंधंराघर: लवडत्तातेकथयाति) 


सुगलः। बाप को सेह आपको प्रिया कां. आसही, खाज .लगाय 
| _ देडंगो आ आप के. संग आपके लिय हारो की -मारोंगो ॥ 
1हुत कारी | चलो चलो तम्हारे शत्र का मारों॥ । 
| सुगलः प्रद । बिन जाने वल प्रवल शत्रु सां. किमि प्रियमीत. लराऊ | 
| हितकारी | RE दखराऊ कान पराक्रम पुनि.ताहि भप .बनांऊं ॥ 
| सुगलः | अग्र ज.फॅका cele faz लाको, आप उठये-। 
|. विश्वनाथ तर ma डोलावे तिन सर छेदि देखये.॥ 
| हितकारी Laza vat ॥ इति.परिक्रम्यशतथा करोति ॥ 
| सुगलः | सहपे लांगलं चंबिन्यातप्न.त्य। आऽ्चय हे आश्वय दै देइ. 
| ` बल जेसो बान बल ते.रा ॥ 
| हितकारी अब चलो दु दुभ रिपु. पहं॥ इति निःऋाताः सब ॥ 
(ततःप्रविशति समंच्ीबासविः) तालनामं मंत्री केयं ) 
। Tafa: बाचयति। स्वस्तिः श्री महाराजा धिरज श्री-करपिराज 
`  खी मित्र बासविः इते श्री राक्षसंद्र थो सही महेंद्र आ महेंद्र 
; - जयवान श्री विख बिजयी शरी दिगशिर को आशिष हमारी तम्हारी 
WRIA Ag लिखिवोई नीं कियो हे एक ,राजकमारः बलक्लानन 
मारन मन धरि तम्हारे निकट के बन प्यान;,कार सदल' रासभ के . 
| na इरि लीन्ह हैं एकरि मेरेपास पदायद़ोजिबो॥ .. ¬. 
संचो । महाराज आपकी शक्र शत्र को मित्रता कते भइ ॥ 
 बासविः। एक समय हो परब समद्र संध्या करन गयो इतो तहां . 
जगत जय कर ASA जोतन हत पीळ. त पक्रन के EWE 
वाकां जानि कांख दांबि फिर तीनो समद्र संध्या करि आय. बाग 
Sails deat लबते बलवान मोनि- मित्र बनाय गयो हे 
WS महाराज आप कहा जानि, faa मान्यो॥, . | 1८ 
Weta: | वासें “अस्त नस्त सें जोतनवारो त्रिभुवन में नोड नही है ॥ 


4 Ss £ = Bb toe 
P _ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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हितक्वारिप्रजेशः | मंत्री aga ॥ देखिये देखिये स्वामी aie, | 
द्वैराजनन्दन सहाय ले आयो है ॥ 1 । 
- बासविः | अरे इनके तन बलवान TA लगे हे दु'दुभि शिर पेक | 
हार चाहिये तो Az होय ॥ 
हितकारी | देखा डील धराधर ॥ E 
कवित्त | कोन्हनभगाोनर्या giani परतदिगतगिरि झा 
ˆ कोगायईँ | गिरत होगाजर्गाइलेत कदिबीचहीं में न्हाततजिदेत तरेत 
बारिनिधिपाथ ॥ जासवेगबिंहदवखानेओंचासोंवाय staan 
_ अजमायोदगमायहे | AAA रनधीर नखवजवार aN 
बारबठोकोशनाथ ३ ॥ १ ॥ याहि मोकों जनाय देह 
(डोलधराधरः तर्थेति. rafa खुपसंपतति) 
. बालाव. 1छटद्तराशिनो ॥ तम, RART दोउमाय | : 
डोलघराधंएः | इम तत्रिहें कपिराय ॥ 


_ हितकारी । qaaa बियंयली fee | are जिनलीन्यी । 

a बा ate | anà ऋवयलबान जात श्व रन प्र मदळाच्या ॥ १ || जा 
` . ` से जयपाऊं। ताजग बलवान कड र क व्य 
हितकारी | STAT घन सरवन्त cc} Tz ST 7 2 हथियार ९ | 


FIRST | कापके आयध उत नख तब पघाम हाँ हैं t 


(xfa ले।ललांगूलेन शलसुत्माटा कंत मिड 
TAA: | सगल देखा ३ हे 
ee का सपन छु बाळो करे हैं ap aaa 
= क (जी कर ताला शर बहु ळानिही T 
00 See RAAT सबके हिल्लकारी परम gia 
ˆ प्ुधरा तारन:सरमारी नाशीकक्रतइमारां W ¦ : 


1 हितक्तारी के बानं क्षि पराक्रम 
डत उ 


७.22 0091. 
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बनेन्द | सतप्यारो मासमबलवारो सोपोशरनतिच्ारो।. २ a | 
व्य इपुकाढ़ामाकों ATU नाउ परोसखवारी ॥ ५ 
Way | ( हितकारी शसानःरारयतिः ) । | a 4 
| (वासविः agar arafa | नेपथ्य eae.) A 
§ | हितकारी । सगल त्स जाय नर्परन क्षा TTS | कार भज EJA [yf 
र शान के कर बार्साव को. पार ल.किको क्रिया कराय केआवी ae Soe as क. 
Tia) घर CAR चाउ जब कृत्य करि चके तब्र सगल के राज तिलक 
AH ; कारि संज भपन दा यवराज कार लेवाये लिये आ घा ll 
An ते D eS 53 
a (Aaa amiat Raa) 

` | सडिडिसग्चव्ड। मुलुका सगल को हुकुम झ्रुचभूषत को । 

|` ` (ततःमविशांतसखगजडलयबनोठीलधराधरः) 
` | तकारो | adag age दिवस gax दुख भोग्यो है मेरी आज्ञा... 
"| मानि जाय अब सुख करो कोला बर्षा ३ hig’ डील घरां धर साथ | 
| या परवत बसि दिन छाटो हों बिन शरद आगमन -महिजा मि- 
gel) लन के यतन अब अशक्य हवै ॥ - z E 
yal (era भुजभूषण: तथेति निःकांते) 
= ( इितकारो डीलघराधरो akasa: ) | | 
fi) हतकारी | डोलघराधर या परदत बोस करिये mas हे ॥ 
aa RECN तका | करनाकर सदधारशीस चनेकधारुसिंगारडे । र 
ee अललित पल्लवलाल कापी FSGS Tel i 
ह| यंटबंटोमुखर amanaia व्कपांत दे) . | 
a4 परबतनही यह विहद्वारन लस इबिलसतम्ासि है ॥ 

( इत्यारु्ठावासंनाटयति ) Tranter | 


पढ्‌ । aatia घनउर्माड anise घहरत टशदिशिवरी | uea 
TAAT घनसीधमक्रलिबिषइप ब'दघनरे ॥ चहुकितचर्माबचसकि 


araar 1हयरलकलगाव। बिश्वुनायको दर्या त्यामखु wage ce 
समयदेखावे ॥ "नया 


पवर; । धीर धरिये धीर धरिये शरद्‌ के चिन्ह अब पखपर ह || 
। लिमिशशिसहित असलमे नभ तिमिरिदुइति mea डु 


७ Tes 


. सुगज् । सपने त्ता SHE WAR थ 
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विलसंहि बिगमित वारिज तिमि मख चखन।माइजाण्दै। | (; 
इनहंसनसंद्रिसेगाला चिलि उत्कंठितडिगजेहा | है. 
बिश्वनाथइनखंजनसेद्रिग दे खिर्मामतमदपेहो ॥ 


(war गानवाद्यधुनिः) . | f 
-वहितकारी queer ! डील धराधर या सगल अबह हमार | 
` साध भ्रलःय के राग पने 8 | । 
डील धराधरः GRIT | मं जाउं हा वासबिकी दशा याहकी करोंगे।। A 
शितकारी | एमा क्रोध न करो जाउ समझाय के लेवाय wal | 
होह तालों परयत में fagena ज य चित ama करो हों॥| = 
(इत।नःक्रांतालप्ररेश्चः) (SET एखुगलप्रवशे:) | 
सदाघृणि तमगेच;खुगजः | भभ्ध भभणर्पि- ये घघघधणतमेदनी॥ Po 
तारका | भभभ्र मतिभास्करोडपिनके बला मेदिनी ॥ ते 
सुगल | इहा इमास क प्रियेवदववा दर्णासः नयः | 
तारका । ससाम्तिगगवा चके ॥ | 
STA: । गगवाज्षमिवानया I 4 चौ 
(प्रविश्य चेतामज्ञः) | 
Be | जोसवकाजसबारयो उरतडितेडि eae देराय । सर 
आरमरपानरहामतवारर जर है की जाये l T 
बि मसचिवनकहंग्राचहात हैसम कि ति हा रोजा श । 1 
a fe बनयक्रहमाइञातेर हैबिलास ॥ ९ ॥ ie | S 
` दोप सेनखं वो ॥ हि eels गरत Eb ४170 . 
eg UAN, तथात नि:क्रांत: | | सद 
प्रदिश्य usage: । ऋ आ E इडे है| सेब 
ससंभ्र सभे राधर आय द्वार पर 


श।तमजाउ ज्रता मन्नकों संग ले उनकी शांत 
भज yom तर्थोतनि क्रांत । > 3३३ ० 3 H: 4 


रके हार लॉ जाय el 
चे आवो ॥ सपन मता तत्रेति Eee म ति ae 


लवाय ल्यावा | 


gic ri 


a er a Seed क्स 
Ec 3 ~ 
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) 3 
Rl | (ततःप्रविश तिज्र ता मङ्खबुजनष णाब्वसिहितोडीजधराधर:) 
(सुषेनतनयापु रोबलोऊ्य) 
करना!टको मापा में पट्‌ | मेरन मंगल आगाल निनग | / 
k याकासहमाडिदिइ्‌वतनङ्नृगण्डक्यलसइतग ॥ a 
हमा | माड्यानकोतिकलसिकोहाननीननडीवलग \ ‘ 
1 | विश्वनाथस्ट्र विडञअडनी नगती FAT N 
Mil| तिलक । मदन कहे देवर , मंगल कहे कल्याण आर्गाल कहे होइ 
aa . निनग कहे तम्हार ॥ 9 है 
१ X i 
Wi) हृसरतक | या करै काडे, fee ama साडिदि कहे कोन्हा है. 
E इवत कहे अज, नन्नकडे हमार, गंड कडे पति, क्य नस कहे 
atl | . उतग कडे इसका ॥ क 


x 


तोसरतक । माड थान कहे करते हैं, कोति कहे कोश, कलसि 
कडे ats, कोट्टान कड़े दिया है, नीनु कडे तुम, नडी कडे चले 
वलग कहे भीतर ॥ 


A iF} 
Wada | fag कडे क्रोध, fas कडे त्यागी, अड कहे सब , नोन 
HE तुम्हार, गतो कहे गति, निनग कहे हमकाहे ॥ ER 
(डोल धराधरः अंतह पुर प्रवेशं नाटयति) 5] 


| सैगल:सदार:पय कात्स सम्रमसु तथाय। अर्घ अर्घ पाञ्च पाद्य lt 

| डोलघराधर: सक्रोध । अरे वह शर मलाय सरापान करि संद- 
रन संग बिहार कर हे॥ | 

| | (सुगलः कपत) 

र| चेता मल्ल: | आपको काज सगल नहीं VAT यत्यपन बे।लावन 

॥ © सच [दशन बानरन, प्रठाये: Ee `` ` @ 

सेबतोवलोक्य सहषंम्‌ | यह देखिये मातंड मंडल को रः ह 

पान गेसो विये लेय हे प्रलय पोन केसो शार दोय है 

गुनो हॉ की बानरो सेना आवे हे ऋध काडे कारयत हेस | 
TART को आपल अधिक पिआरे हे ॥ . | क 

जेषराधरःसस्कितं। सगल हितकारी के पास चलो 

i T : 


CEO. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(इतिनिःक्रांताःसव) प्रविश्यहितकारी) ` ¬ | प्र 
_ प्रट्‌। पवनपरासमो इजाअगमेरा अगअवपरस | छनयहतार्पासटायरय। | ट 
करिनत तन करस ॥ रबितमममकलजेठक हडुकह ।त्यअ्रपद्दारो। / 
तहिझ्लार्थानमालकर हू 1वशनाथसखारा ॥ । । 
( aa: प्रविशति SITAT डोरूघराधरः ) 
yuaga: । यह सेना देखिये ॥ | : 
पड्धरो छ द | अबनखबनआवतकपान | अथि आतच जहान | 
वपसतमप्तमेरयत्यपञ्जमंक | FATHERS STATA ॥' 
बजारहजनसद्ृश्ेसपण । हेंबिबिधिदेशकेबिबिधिवग | | 
निजतनअपींदलर्साहतनाथ। माकरोंकहियजाविश्वनाथ| | 
फितकारीसहण । तम सा मित्र पाय में अब शोक समुद्र पार शन | 
चइत होंइमका मडिजा को खबरे लेन पठवो कहां हे शरोर त्या | 
दियो को जीवति है ॥ | 
सुगल:अजलिंवघ्वा | बहुत भली बानरान्‌प्रति, तम सब दि | | 
fatale जाय महिजा की खर्बार ले आवो ओ मज अपने ऋ | 
मल्लादिकन क संग ले दक्षिन दिशा तमहो जाउ जो काई मा 
भर में walt न ले आवंगा सा मोरही करत बह हायगा il j 
हितकारी | Sama यह मु'दरी सहिदानी लिये जाउ ॥ | 


( तथेति निःक्रांता बानराः ) 


gra: महाराज जब माको अग्रज निकार feat तब भ॑ arl 

महा अमर्षों जानि भयते भाजत सकल महि मंडल A) 

आयो तहां तहां के गप्र प्रगटस्थल मे सब बताय दिये हैं gak 

आवँग लब में महासेन्य संग ले शत्र संहार महिजा की ले आच 

_ हितकारोउत्यायञ्चालिँग्य | क्यों न कहे तम सब कर 

समथ हो ॥ द 

A ततः्प्रविशति | द्वाप द्वीप दंश दश चिन्हानि JEA बांना, 

 खगलसचितस्वगतं। दक्षिण बोर त भजभषन न आये मा 
हु गयोधों कहा ह ॥ ड 


Kangri Collection Haridwar Sy 
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(प्रविश्य स्वप्रकाशिनीतापसी) ट्राविडीबोलीमे | 
|. । अनकबारकनसालपाडरजरजहितकारा | 
सल्लागुनपर दढ़मठडम पर्डबर्डावय नल्लकयलविल्लण्डिचिररोंवलि- 
चुका र॥॥रल्लालाकनादनखलकूटतकङ्गारनारमनलाकदण्डाकबरनल्ल 
H AANE | ,सगरादध्यानयश्सोनल्ञखतअडंदा लनज्ल Helga 
“ नाथसज्जञनन्तकारू ॥ १ ॥« 
( qarga नमिःक्रांताः ) 
तिलक | अनकवारक कहे सबप्रानोका, नमल AE सख,पाडर कहे 
रवेयाहो, रल्लामुनपरंदेडम कडे सब गुणनिधान हो, डड 
` माडबिडबिय कहे AUT संताप नाथक शा, नल्लकयलावल्लु- 
faster कहे चन्द्र हाथम धनुष धारणा (MARL, Talay 


al> _ कारी कहें बहत प्रक्ाशकारीछो, सल्लालोकनादन RE संब 
अ लोकनायषो, खेलकूटतकृघ्रीरनी रके दुष्रसमह केमरयाहो 
डेड: मनलोक कहे तीनलोकके, दंडीकेनर कह (शिक्षा करयाहीा 
E नल्लव्लपारू DES gan करो, संगरादि ध्यानयश्सी Hye 
सा ` णा द्‌ ध्यान कारक नल्लत खतअडदाल क Gal सख 


` पाबते हैं. नखअडच्रिविखनाथ कडे सन्दर रूपत हविश्वनाथ 
सञ्जन॑तकारू कडे सञ्ञनन की पालनाकरा ॥ | 
( डितकारी सुगक्षमवलो व्यते ) 

सुंगलंः । महाराज FAS देश के परषत में एक गुहा इ तहां या 
स्वप्रकाशिनी तप करत.हती मरे जान तहों गए कोश तिमसों 
आपकी खबरि पाय आय दरशन करि सख ळाय स्तुति करि शिर- 
नाडू RAAT भई गई ° 3255 

(ततः प्रविशति गद ¦ 5४5 ह ` 
शुद्धः प्रणस्य । महाराज मोकों आपके सपापाच AAS सिले RAA 


'हितकारी। कडे सव कीश कशल दै महिजा की खबरे पाईकी नह. 


दरश पाय पक्ष सहित ही होई प्रभु पद पुसे परंसन आये मेरी _. 
बड़ी भाग्य जगी जा मेरे साइ को काय आप के AH लंगी o 


हित देखि, राचसपुरी में महिँज्ञा को 
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` बतायो सब मेरे बचन सनि सिंधु पार झायवेमं अशक्य देखे परे तव 
ध्यानस्थित चेतामल्ल पास ऋच्छपति जाय वृत्तांत जनाइ महाबल 
सांध दवाई अतामल्ल उर उत्साह भार दाइ दह धार लगर aly 
मार कल्या परकार ॥ 
कवित्त | कहोतोउठायडीपबोराँबीचबारिधम कह्तदिगसीससीसर्रोत् 
नाचिडारहुँ । कडोसृष्टिवाटिकटिर नुकेोचिकृटआजगगनैउडाय 
कतमासामापसारह' ॥ क दोक्रोचभार म. जिम जिभरिराचसानि | 
* सोईखाखधारिदहनद्ररूपधारह' | कहोतोलपेटिलमल्यांउँक्र: | 
_लिवाकोकूल आगेहितकारिहीकेमीजिमोजिमार्‌इ' ॥ १॥ 
BUA Hell तम रव करन लायक हो अवे जा आज्ञा भइ है सोई | 
करो या संनि Sale पारही परती, आज्ञा होई ते अब परिवर | 
` देखा ॥ इति प्रणम्य निःक्रांततः। ˆ ` . “3 
i हितकारी । चलो संध्या बंदन करे | म 
( इतिनिःक्रांताः सब चतुथाङ्ग ) 

इति श्री मन्म हाराजाधिराज बान्धजेश श्री महाराज विखनाथ - 

सिंहज़ूद्व कृत आजन्द्रघुनन्द्न नाम नाटके चतृथोङ्गः॥ ४ ॥ 


ay 


00: 


अथ घंचमाछ QITA: ॥ 


( स मंत्री दिकृशिर:प्रवंश: ) 


दिकशिरा सचिणप्रति | आज हो रानशष सपना दख्या की , 
एक मरकट walt लेन आइ जा सिंसपा तर महिजा है ता | 
ga बठप्रो है सो. जागि में माजा के पास जाय aga भय द| 
ताके विलाप की बातें मेरे मनर में अब ले गडी हे॥ 65 | 

ची | तो जागि रातिही दख देन काहे गये ॥ हक 


दिक्शिराः। जाते वा 
का दशा दाख दत 
। आसहो ल्यावे ॥ | BAR देन 


= — ON क क ne ईत ean 
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(तव | प्रविश्यराक्षसी । महाराज मोकों ब्रह्मा कों बरदान cat है जब 
रिल लौ कोई तेरो तिरस्कार न करेगो तोले राक्षस परी का भय न 
माई | डॉइगो सो काल्हि की रेनि में एक छोटो से वानर आयो ताको 


मे द्वार म राकया माओ वा मुठिका मारतो मुर्ति हो गई जागि - 
अस्तुति करि ` पछी तम का हो कहां ते आये सा क्रह्या ET 
[इतंकारो को sa हों महिना की walt देत आयो हो. महिजा 
जहा रहा सा यल भय सों बताय दियो ओ तमसो कहो हे 
हितकारी परम पुरुष हैं जा. जीवन चाहो तो महिजा-की लै 
शरण जाउ ॥ ८ 
(इति amia) . 
प्रविश्य बाटिकापाल! | यक कपि AW प्रबल आयःबाग बिध्यसि 
पालकन मारि डारयो हो onfa मागि खबरि देन आयो ॥ 
ट्किशिराः मंचिणंप्र।त । 'सपना सत्य भया चला पकरनःको 
ततबीर कर इतिनि:क्रांता ॥ 
( म्रविश्यत्रेतामल्लः। इतस्ततःसंचरतिं ) 
AAS कोलाइलः । रथ रथ हाथी हाथी घोर घोरे धन धन 
ल्याव ल्याव धाउ घाउ ॥ . ont 
( ततः प्रविशति स 'सेन्यौ नयनकुमार: ) 
नयनकुमारः छन्दनराच। सब सभट्टधाइ धाड घेरिलेहुकोज-का ॥ 
मझ्चान्रञ्ञबांधियाह देह दिग्ग सोसकां ॥ 
सुभटा: | संबेहंध्यारकेपहार अंधकार कोजिये । při 
| भपट्रिअंगअंगमेलपटिबाँधिलीजिये॥: । 7. 


में | (auai गृह्यतामिति धावन्ति) ` 
६ | नयनकृमारः। अरेः सत यह तो बड़ बलवान बंदेर हे. वाग क्र 


_. पसाद का खंभ उपार सब दल दलि डारमो हांक मेरो रथ ॥ ; 
Re त इति nafa: fanfa ) Pat 

a) चतासङ्घःआक्गत ।: अरे-यह-ता बड़ों धंनुदुए हे थाक्ने 'शरन 

` श दा सावकाश नहीं पाबो she 5 och ai 5 


RS SR em, 
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डत्युत्पत्यनिपत्यचणथंचणयति।नयनकुझार म TSE नाटयति॥ 
( चेतामल्लः पाट्याणहोला सूमाताडयति) | 
नेपथ्ये महाराज नयनकुमार ता. समर शयन? किया, वत्स वत्स | 
इन्द्रमद मो रन काल हे. कि रूद्र है जे नयतकुमारई:को आरि | 
र डारतो झार केने जोते गा. ताते, तहा. MNF बाघ easy 
RN चेतामलज्नः आकण्यस्वगतस | स्थन के घहरन गज घंटन-को घन | 
घन वार्जि.पेजनियन का मर्नकन झेषनन AT खन खुनःएक्र हु | 

: महा शर सन्या पर इ कोई बड्ा.वार आव ह. ॥ 
(ततः प्रविशति घनध्यनिःससन्यंच) 
AURA: सात्साइ छंद तताटक | f 
| यगसपसदप्पलगरथमें ` |, पसरमनि पुंजप्रभाषथम ॥ । 0:00 
१. फहरात अकाशपताकमहे | LAE भरो अतिःसततअहे -॥:१॥' | 
परम प्रतापी पुरत विजयी आवे है वाहवा वाहवा आळा az होया | 


( इति सिहनारंछत्वा sada भजमास्फोटयोत ) | | 


(ag: सबेतः सेनाप्रहराति ) :: = 
घनध्वनिः सूतंप्राति। अर याङ्गो पराक्रमः देखे तै बारन ॥ 
बारनन ,प डार रघन सें रथन geile भटन fg भटन की |. 
मारि इत उत दारिदारि सिर भज तिरि तोरि करोरिन को निपात | 
करि दिया हाक ता याने सन्मख AUT ॥ ia शरजालं A चति | १ 
( चेतामन्न: वाशान्व॑चायत्वा wa: हरति): 
घनध्वनि: । देखे ता सत याङ्गे, प्रवारे परबत- आकाश अनवा | 
करत प्रलय पयोद ही स पख पर हँ ॥ ' ; र; “ = 

( इति शरेः ngaraas आचस्य qarag चर्ति/ 
IMRE: स्वगत | देखे ले na पराक्रम केगे बह | ` 

oe mate नि:चलस्सन्युख fasta ) 

किया र तत आश्वय है जे हमारे seq we काल 
करत रहे ते याके तनतनक्रऊा नहीं अमर करे हें 
क ये Fates त बडि tye giper 77 


PRS 
५ जज 
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if Cott she raaes तर. | 
qaaa: BATA | अव में ब्रह्माको मयादा राखि दिग-  - / | 
` 1 शरिरको देखो ॥ | 


( इति ware बद: शथिब्यां पतत्ति) ` A 

aqar: सहप रज्जभिबध्वों स घनध्वत्यो निःक्रांता? po) ऱ्या 

| ( ततः प्रविशति सपरिकरो दिक्कशिरा:) ` p 

| दिकृशिर: । अर द्वार में गलवल काहे को सन्यो पर है॥ | ie. 
| प्रविश्य द्वारपाल: | महाराज घनध्वनि वा बंदरकों बांधि amna 
| हैं ताको सब पुरबासी हराषत हु मारिमारि तारी द दे सारकर हें ॥ V: 

| ट्किशिराः | अरे उन पं कहे जाइ मार मति: वाको ह्याई ले É 


आव ॥ द्वारपालस्तथतिनिःक्रांत; | | 
| (प्रविशति करग्रहोत taag चतासज्लो घनध्वनिः) _ _- 
t Farag: Hanan । अहा याके बदनन में महा प्रकाश है ' ह 
| awa जा H ताइ के नन निरखत में मदि आव हँ ॥ 
| नेपष्ये ळन्टनराच । AWA जाइ पाक भोन्रवेग पाककों केर । - 
ठाई | -बहारि आङ वोय बाट फेरि मन्द संचर ॥ 
aA ल्याउ WIG ।दग्गंशास न्हानका | 
{ / way घोड ढोइल्योउ निडिनित्य दानको ॥ 
| Sarma: खत्वां afata स्वंगतभ्‌। आश्वय दै ऐसी आज्ञा 
|  डेण ह का नहीं सनी ll दिकशिरमाडभिप्रायंज्ञात्वा ॥ _ 
मंत्री । रर बंदर कालरूद्र RU पठायो आयो होड तो सांच कहि 
` जाय तोको छांड़ि ताहो को देख SST २ 
Farag: दिकशिर सप्रति। मोको तिहार बंध॒ सगल ने पठा- | 
` यादै.या कल्या है taal हित चाहे हें जो कोई अन्सेति करे हे 
ताको बिनाश बेगिही हाइ है ठम हितकारी को नारो हरी दै 
सादे राखा तुम्हारे तो वेद शाख सब जाने हे बहुत  संमझन 


वारसा बहुत कचे तें काहे ॥ | EES 
गणशिरा: | हम ता इितेकारी की नारि इरि aaa हैं उन को 
SUR लाटा परी ६h nS ae Oe 
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A cc 


Farag: दें।हा। विष्णु satay तीनि तीनि तनधारि। | 
o -डारचहि हतकारिरिपु सके न मीच नेवारि॥ . [र 

दिक्शिरा: amtaa | कोश कटुभाषा को मारि नहीं डारत शे उने 
सनत कहा छा ॥ ; ; र्‌ 


न X भयानकः ट्कृशि रसग्रणग्यत महाराज द्रत अवध्य हे. मेरे मन 
ae में एक मंत्र आळे आयो है से सनि ais ॥ 
| ट्किशिराः | कहिजाइः॥ | Wins त 
a भयानक | वानर को लंगर परम पियारो हाइ हे सा.लाय- छोड | £ 
4 दीजिये जो उनफे पराक्रम हायगी ता याको हाल देखवेई wan | ९ 
तिनहौं पे प्रहार TR -.- : ळी a 
दिक्शिराः। आछी कहा ॥. - :-.... २2... Me 
Way राक्त ताजप्रति भा राक्षसो याको लेजाइ लंगर. पट लप- | १ 
आगि AUT बाजन बजत्राइ राक्षप्रपरा क चारा AIT TRUE | j 
ails es ॥ z4 ;5 D 
TRAIN चतामन्न्‌ गृहीत्वा नाता, «| oaf | 


(नेपथ्ये. महान काला 
RAN | अलातचक्रक कक 
¬ ˆ वचाम हासबणमप्रसादपगथिलेंडरे ॥ 
चानकोविधाननादिप्रान नञ निस्सरे | 
भभांत मोनभइभांइ हायहायक्राकरे [| 
आकाश | अर अर रा यमपुरा को .लप्ट तो स्वगह al आ कत 
पला AQ लाक को ॥ a. छ 


CUN WAR | दखो तो देखोता कहा होइ इ): 5. |स 

z ले. । महाराज वा बंदर ने ण्सो लंगर पसांरी की पर भर | 
पृत तल न रच्यो जञा ले 

. गरर धार रज्ञा करन वार र 

किरा: ससस सर्वेसु 

ie सकल दल, पुप्यक् AZT 

आय पहुचत हा ॥ 


चसन को संहारि पर जारि sie | 
ख; । आर धावा धावा. aaa 


al सागर, पहुंचावा हिं, घर्टकान ar SF 
शतान :क्रांता; सत्रे H 


प्रा रिक HIP 


4 


& X i 
ction, Haridwar _ 
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| (ततः पविशति महिजाराक्षस्यञ्च ) 

तडिजा | बड़ा कालाइल सना पर्‌ डे कहा हे ॥ 
gaara में ve | जेवनलेघनलवेनब | 

| संदिगर्लजालियनंग लेलरबलयधलित॒नंस चिए ॥ इदातदोधाचन्ते ` 
जालइपुललव्कसाचपडल चड है , - 
ताहइइमेहमहोकलकलेविस्यनाहपियसमेंसनिज्जद के 7.० 7 
टोका जेवन' AS जा बानर,धनंलवेन कडे धेना करक, बंधिये 
कह बाँधिगी में बाइ सा. टिंगल ae दिगशीस कारक, जालिय 
MAAS जराई गेलांगलञा ह AT लरवेलंयंधलितनंम चिएकाह लघ- i 
BU धारन करिक छट, इडातदो धावंत ae हां Set धितं ॥ 
las पल कह परता लावत है,लस्कसीचंपडल चइ चिसिन ` र 

i ताइदइमे कह तेकर, याहू चाह 
Sus कलवाल Wee, विस्संनॉ- 
SE कड Tata FW 


ives जाई ०025 tie 
कहे चावत छे. नाच 


_ > 


दाहा! हायहायजरतारनेब 3 W gania । = 4 र eS प्र 
तारक पकररोमऊपावकतळानर्जार ॥ l 
प्रविश्य वें तल जन: र शव्यं । अम्ब बॉल संब सनिबाइ किया हाइगा `" 
| आप के प्रभाव a पावक इ पाधहो सा लग्यो पयाधिमें Wie ws 
| पर्द पंकज परेतन आयो आज्ञा पाँ ता हितकारी पास ea 
far aey | यहचड़।सातसःइदाना लेड GREN म!रंग साट 
॥ Se ` चंतामंन्नः प्रणम्य नि'कांता a me 
मेज्िजाराजसोंप्रति। यहाँ रात पुरी के खाख ते कळ दिख्यौ 
नहीं परे है चला तडाग में वित्त बिश्राम az ॥ 
“तिन; क्रांताः । (ततः प्रविश से earl भजसषण: ) ` 
VY: चिरजोवी च्टच्छराजंप्राति | चेतामल्न के बिलंब 


~ 20 a 


डे Oi कहा भयो होइ ॥ et tate 


SF 


ar 


E 


y rya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aro To Alo. Ge | z 


कचल maa हॉय देखा देखा या ziqu वार त आंधो, आवे है 
Sy किलकिला URSA TE 51. 
(ततः प्रविशाति TARR) 2 
मञञ्षमणः सहण YU Wis चुर्गमत्वाः | आरे जेतामन्न 
ते आयहा भय a a 2 ५ 
सभलणूषण:संवेःबानरा; Tea चतामञ्चमालिङ्गति। 
` .  सेतामज्ल: सबै यशोचितं सिलिस्वा सनबतांत maaa, 
waa: | जा wale पाय विन विन लिये गये ता aa aT शता 
के ओर हाइगया याते चला दिक शिर के मारि महिजा के लिये 


3 


dl; 


aia ॥ 2 
R ` जिज्ञराजः । तम वासवि के ते पुत्र हो काहेनकहो पेइितकारो की 
ia आज्ञा खर्बार ही लेत छा रही है. तात चले। छा सनाय. फिरि saw 
RAT आय पराक्रम कण्या ॥ “chp E 
अजधूषण: । बहुत भली ॥ इति सब निःक्रांतः | | 
( ततःप्रविशति स सगल डीलधराधरो शितकारी) ' डू 


खुगलः | ANAM BAA गायत परी का गया वहां Wa a 
वरिबण्ड हें धो कहां भयो Fiz ॥ 
डोलधराधरः | प्रभ प्रताप ते सब आछो Feit ॥ 


का प्रहार कान्हा भाज आड आप को जनायो ॥ र 
खुगल. Teal महाराज महिजा की खबरि आडे जा खबर 
rad तो मालिक बन के फल न may} 
` ( प्रविश्य सबेवानराः प्रणर्मातः) 
o Yayan: agaia कथयति | 
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ही... धउलंघिल्यायतधि साकसमद्रसतरकरिदीनी ॥ 
ताइरवलायकाचभुवनमै ३रतडोतिमे: रिमतिष्ठीनी l 
1ववश्‍वनाथसमाईहमा हप्रय सर्दा दिर हि ममरसमतिभीनो ti ae | 
FAA: | नलःधता आपका झपा जहाजहा पार कीनो at a 
राक्षस परी तो महिजा की मझ trata ते ated महाराज J 
म कहाकरन लायक इता ॥ = 
व्हितकारीसवाच्यावरद्दमंठन | महिजा शरीर रन को कारण 
कहि जाउ N 


चतासल्जः | महाराज दिगशिर पुर में काल की गति नहीं है महिजाऊ 
© 


यह उड़ामनि सहिजांनी दूई है ओ कही है की इन्द्र सन काक 
का बार जा AUT सर 'पर करो सो करू TE ॥ 
गृत्वा हितकारी | यह agma देखे मोकों महाराज दिग 
नान शोल कत झो संधि आइ गई ॥ 
| इत्यवरस्‌ फुरणन।टयत्वा wa अमिनोय। रिपुकी रूप पराक्रम 
| teas 
 चतामल्लः कवित्त i लागेहेंअक्रासद्‌ शशीसभेलऽंगऐवे बीसमजबिपल 
| अहीशसमायेहे | विष्णुवक्रव्लवासोबारनक्रेदत्तनफे दीरघहिर में 
क | करोघ,यउचिछायेहें ॥ यकबलवानओसजानबेदशरून में aay 
11 सस्वजाशा शिवहोपढायेहें । लेकनकेनायककेलायकर हे(तोवाही | 
मॉ: | पापीजानिअजंइन्द्रअ।दिकबनायेहे ॥ 
| छगलः | महाराज अब धीय को अवस- है महत करिये चलिये 
हितकारी faata | विजय aya अबहो है ॥ 
शत नतामल् मारुका डोलचराधरः Us पणमारु्ञ सर्वे व्या ह 
बध्वापरिक्राति। ` - 

R गद्य | तगल बल अति अबिरल दल भरिभार fala तल 
AN इहलत पल पञ्च भेल उसलत जलधिजल खल भलत नेल ag 
> RE बडाल AAR कलस लात अकलाल चटपटात. . 

i a दारत wa दरद दिगदुरदन चीतकार अपार 
वकार दिन भरतार नाल खाटत आप्रमित _ 
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इन्द्र मखा URL रिपु पर प्रश प्यान कोन कर सरन सरन आने | 


१ । प्रम पाखये हार 
` अवानकाशो कामि 
हितकारी | रान्न 


ye ae 
४ तकार पटू । णरनागतपार 
| Remaster: 
eo खतकाटिसकोखल 
विश्‍वंनाधजा हाः द्‌ 


स्सिकतइमारो | 
सरह तऊलयादोळळनवि a 
SE Sie चार GA oie 
लकडा सो आप gmg ति 
दीजिये इलि,न;क्रांलः 
wear मचिशचग्रणन 


ar a पाट्यो; घतित्वा । zag भत. की 
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भयानक: । आप के शर सेत करन शोषण समर्थ हैं पै आप केप 


रन का.खयायी' है. य.तविनय करे मानरीखिँकै वाही सो यतन 
प्‌ छिथे ॥ हितकारी तथाकारोति ॥ 


PA डीलधराधरः। तीन दिन आप को बि 
7 


नय करत भये यह आपनी 
जड़ताइहा जाइरः क? हे ॥ THEY | - 


॥ १. /हितकारीखबु ar stad प्रबाट कोइ हे ता या शरतंणोष 


ही | ४ aSa प्राहि पाहोत: Bere 

3 | DD. PR ST ( तत. Aaa aaa: र अ 

we | सागर थे | महाराज Het आपहो अड बनायो ४ ARS TSR 
8 हे आपके सैन्समें fast की. लं हतत ह agis iiaa 

Bat | में धारण कराणा ॥ इतियनाओंसः तर 

| SIF हे tea चलो ah मेतुनिर चो, छमः स्र जेल ले आते 

| इति सब बानरा:निक्रांता: | ॥ Bie Ns 

oy) PUR Re क SIIRA पेडन्रलियेत्रनिलाहशवतवत 1. 

होय |. शलममहहुसाटतगगनभत्तलम्सभरवतत | ब्र हन्छ : 

ही पटतजलधिखलभलतहलत अ िपतिनिवेतडे । 

= 5... सिलं बुङ्च्छलतळचरिछितिळः aad be [5 

a ताजताजद हार दुतसोनगन Vale सागतअहैंज। 

sf y aama खर्नाच जमहितकारीगरतङै को कही | 
a WASTE aAa Risne 5 
r E हितका रोवालुकाम aria ii ae) 3 


सङ्घः। चला; पारावार | परकोर॥उफ़ करार 4 | Mitt SREB 


_ _ srntene sf रिंग ESPs | काई 
इतिनि/क्रांताःसबेपन्यमोंबाः ty ॥ः 
॥ छल eee ISS क 
Slant WAR at धिराज बाँववेश a 
Wor QAI आनन्द्रस्घनन्दन नामः नाटके; पदमाङ गे | Sie 
UMS उक्र 555 py TE hel Be! Die] Age Big FEB 
डे छोड़ने छठ एला wish IBY रे SE ७३18 


ह... उ 
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जा अध षष्ठमाङ्क प्रारम्भ: ॥ 


(aa; प्रविशति सपरि करो दिक्‌ शिराः) 
feaa aA |. संनियत्र > बानर aza Blaze औ am- १ 


र तजि मासा रन करन बिचार करे हैं मो कोन आश्चर्य हे पतंग | 
| प्रदीप में जरन कहा नहीं आवें हैं कीर द्रुत तं जाइ walt ले fe 
आवेश र 4 
i कोर: | महा राज बहुत मलो ॥ इति नि:क्रांत: । a 
kan ( नेण्थ्यमहाकलकर्ल: ) a fi 
विकशिराः मंचिणप्रति । सार बड़ा सना परे है कहा वानर उ- | 
तरि आये ॥ | | fe 
प्रविश्य कोरः । महाराज बानरी सैनं सेत कारि उतरी आवे है॥ ' 
दिक्शिराः qat i चले ता ऊंचे चडि देखे ॥ 
( इतिपरिक्रामति ) प्र्‌ 


कीरः | महा राज यह देखिये जञा उदधि एसा कप दल दी | 
| j | 
दिकशिराः। संख्या ता agl 
की ।कढट्तरगिनो Nt राकसपुरीचहुवे र। कपिना इन इंअर्सठोर | | ` 
चाकल कासचालास । सत्वारिलामनतीस-॥  कपिबाँधिसंघसेमेत | न 


; काउतफेउत्तरननेत ॥ आकाशहुद शक्रोस । 'कपिभीरभरो सरास ॥ 
| दाहा | भपभपय हसेन के्रतिबलजीतनड।र । 


*पनसंख्यंकरिसकगनजावषेहजार ॥ 
| द्किशिराः । अर्‌ याता वड़ो कोतकर लेख्या ॥ 
: “कार: । महाराज पाहल ।इतकारा के Sawa बडा कौतिबा Hat! 
mt Ae | आइव झाल्हाद बदन विलसत बिलुसलण्क aa आगे बिहि | 
<a a चंसि बढ़त बिनोद किल किला कोला इल करत कर तर 
CT गिरि परतर्गिरिपरत. जलधि जल इल इलत इलइल 
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ही शरद ।उशन भरत भरत खेड मो क्र 
|. taffi पजा।तितचफलभोजनहितउसलत 
आ रोपरूपत कळ RD ag 


छु सानःन-परत भयो |p 

मबजलज्ञीबभये | हित 

जड़डवतइंसकलगये ॥ तिन 

| चाढचडिबह 

| ऋ-पदलउतरप्रोमाकोत॒कप्रभकह लोकहें। | समिरिसमिरिवद्अघरित 

| घउनाअबहुलोमठगिसारह ॥ 

| Rafu अरेःलखाउ हितकोरी कोन Ban 
कार; | महाराज अ 2 

हः" राजे जाको काय में कोटि मरंकत. मनि. क्रांति Wat 

र्‌ GAA एक धनुः धारो दितकारो है ॥ 


A 

4 अ 

“| दिकशिराः gata । अरे मो का डरवावे है भाग दृष्ट RINN 
aa ( कीर:सत्वर् सभयं fima: ) 

क | ट्किशिराः mana । अब नृत्य fires का से है 


| / ad क्रांत ( तत प्रजिशततिसशन्योडितकारी: ) 
if “bel । सगल संध्या भई यह ata पं डेरा, करिये मार देखि 
| wo इत्यपविशति। (सेननाः) 
पढ्‌ ' लहुसकलक पल। AAA आउसछविअतिभारी । कीसनाइके 
गादशास धर पोढेहं हतकारी ॥ गुजभूघनअनिलजपददाबत दिने 
र डालवराधर | 1वख्ुनाथबांरकळभाषल मजभयानकञजयकर. ॥ १॥ 
इतकारो SERINE । यारे म-य श्यामता नहं है हों या 
अनुमान करो हें पब हों श्यामा सबरी बियोगते पंचबान के बान 
याहू का ह्या फोरि*्गये हैँ तिनक छिद्र हे ॥ द 
९ (-डीलधराधरः) `. 
प an 
ट्‌! ee वधी मकोऊविर AE अनलजुगायो । . 
नर इेकिरनवाडआगोर्या उरफोाइलाबनायो ॥ ¬... 
ता ope Fr MECHA AT ॥ .. 
| a 
अगायप्रभुदुखहिदुखितशंशिहालाइलहिपियेडे 
(Rua wf) ˆ 


pbx A 


[री । WHIT दक्षिणवार कहा मंद संदू, मेघ गरजहै ॥ 


सगल 


te ES a re 


Pf Oe sare न Chera by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
a ATO २० Alo Wo | 


x 


भयानक: | महाराज AT नहीं है दिंगाशर नाच देखे हे तहा की 

4 मृदगध्वनि RN BE 

ई ` (eaaa घडु रारोण शरनिज्चिपति ) 

| graii । प्रभुं प्रची दिश तमिरारि aa उदित हात आव हे जमे 

Agia को नाश करत साधक क“इद्य म॑ ज्ञान ॥ 

| feamret | as बुंधि चला ॥ इति सव निःक्रताः | 

८ ४ (ततः aana सपरिकरो feqract: ) 

fem fac बे चिंशंप्राति। अर ast आर्चय हे मरा छत्र चमर 
सव अंगनिखे Harta (राति नट सार में ओकसमादडकटि गिरिपर 

सणवासँची | महाराज यः कळू अशगुन सो सचित जडू हे कपि 


दलो सबेल Zale आयो ॥ 2 
| featur: बिहसः 1 अरे तियगयोनि NAR महां प G 
| (है ऋषेने मरिबोर जाने हैं पे मठो ते मटरो नहीं छोड़े ह 
Pee Cdl ong 


प्रविश्ववारः! महाराज Uga पुरी चारो वार ते घेर गई यथा की- | 
शन के शब्द आपहुः सनत VEN जडित gria पारावार धरा A 
SIRE | 1915 छि 
Teg hau: यहसन Us सनि ai केसे सख Bice जेते नवीन 
नायका “की नपर Sl E E छा 
नेपथ्य | हाय हाय अबधों कल ह णक कोश 
म्रबिश्यह्ठारपीलः । मंडाराज ह्वार प एक बं 
म सगल का पढायो आया छो! “7 | 
दिकूशिरा: नेवसंज्ञवा तेसाकारयांत। ' ` 
C  . ( दोरपाला निःकरातः) | 


6B De Des Doe op 


q 
रौ © 
प्रा 
< 


3 
र्‌ खंडो दि F कहे ह 


लसह 


“H रोका | दिगशिर जई समर aly तब हो है बल ख्यात ॥ 


TR ee SPREE IONS. LA cette DIGITS 5 Be pth AS 
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GRIT. | हाता ययाघई कच्चा है पे प्रियह सने प्रभ भयानक के 
राक्षस पुरश कियो सा कलंज तें डेराय प्रम मा विनय करि wae 
दत पठाय जा latia wits माहजा का टर।ख लो oqar वही 
रह सा खान प्रभु को दुख पाय सगल कका या कून ae 
पठाया हे को तुम हमार बंध को मित्र हो याते सीख दी 
है दशन तून गहि प्रभु शरत आवो नातो तम्हारे नामने प्रम Wz | 
सप्तमा बहुत्राह समास कर गे |! ° | d 
दिकूशिरा: छंद । असमो नंकोऊकऱहयोनेकाबहजेसीसीखसनातै । | i 
अहामहाअचरञङडरवावेदेनरबंडरजगरा दे |] 
काआसततकईइवोग ह याक हक होपरी | 
सखा दाइमगाइदउफलदन ननारहरा SE ॥ १॥ 
WAIT: छद्‌ AINE | 
कियमीतदै जाजो ति | तेहित नयमप्रयरीति N 
द्क्शिराः lay ag कशल मम अंग ॥ | 
, जजसूषण' ॥ भावानर्वान्ह can ॥ र न | 
| दिकशिरा । कड कान मारन हार Ye i ee e 
॥ aayqa: | किय राम ule Sik छार We | | ; | 
fegt: l पित-बैर ते नहि लोन ॥ 7 ह 
Yaya: । प्रभ दोन तेहि फल कोन ॥ 
द्क्शिराः | धिक धिक अरे वाप के वेरी ay कहे है TERE 5 
i 


3 
सुजरषण: SS । सनु शठ सबके प्रथ हितकारी अंम घनपे जिन 
मग THEY 7 5४७ 7४ mis 15 रि 
te कै शिर! Naane हरह यत हृरगिरि मँकरिनिजकरकोल लिवा ॥ 
Jmm | जे।तोहि बांधिनानि ea miei algae Baty क्रि 
igat । Lei azara हितकारी बीसंनयनें सभत न चियो ॥ 7 
( fea शिराः सक्रीध ) ie 


SULIT | छठ वर्न देजरुघ विध उतर गन भिजबात ॥ ९ i 


रक शिर, सांडे हांस । नरे मरल सडा कर है चान्यो iat . 


हा 
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| agma को मारारतो है यातं तेरे जान बेई बलवान हैं ॥ 
। Seas | कराल काल दंडबिष्णू चक्रधार वक्रहु । 
OF बचार काया कठार तामाअंग Qu 
ww He बंदि मेर जार खव जान ता | 
अयःनत प्रस राजपत्र मान मानतो | 
( WHI Ha ) 


5 दोहा | (हतलकारा सारतनहा परा न कह खलराय | ( 
जञोतिबिचारसरअमरबठंच्यनव ताय ॥ 
{ कशिरा: g । परब aa ने १ समसभानतनमान ॥ S 
UNET: सक्रोधम्‌। यहहैपरमान । अबह्दरोखलजाने ॥ ; 
Sadr | छपनोपगमे्माहराएलडों सबभटलिलोंम रटार्राइ जा | _ 
तइ जाघाक हा हमसत्यग्रग अबलातनकोगन हारा हंञा ॥ 
f [शराः Warn प्रीत | हु ae कहाकरोंदीरसबे ag बदस्टाढा 
च.रहिजा । दिगनायबाआउ इमेंकरिहोयहिकगहिपायपळाराहिजा] |. 7 
AANT: MANA एकहीं बार ये हर्जारन waz मेरो पग उठाव 
हे प [तला भार. नहा डोल से इितवाःरी की ॥ | 
( ae सक्रोध सिंकारुनाइत्याय ) 7: Š 
WUT पाइ गहि सागर में फंकी हों आव बेल कर रोप आप्नो पग ॥ 
| भुजश्ूषणः। अर मरे पाडू गहे कहा È हितकारी के पाइ गहे जात | 
। बनाश न दाइ ॥ | | 
ES as Bradenton oe यै 
4 WATT: | अर शठ सी हे os Fl & wd | 
ख़ नहा मान है आंब हतकारा वी ८ 
| ॥ a नउ ANAT पान कर अघाडंगे ॥ । f 
कायि र क्रांतः ) 


खेलः छाद होय गये चलौ aa नक थि 
NSA बार ॥ डतमपरिक | 
LATA 
aa: x ta a 


es अविशति हितकारी, न्यञ्च if 


ite M. 
. ७ $ 3 
r 2 | Bye 


< ~) 


lection, Haridwar 


१99 [7 नि (5: a aa S 
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| भयानकः | हो Gai watt पाई है को टिगशिर अपने मेनानी ay 
| हर में टिकायो है avi wr सेनानी को प्ठाइये दक्षिण 

ह्वार म॑ 'कालशरइ को राख्यो है तहां भुज LEU को uzga 


G 

q 
पश्चिम द्वार में कुनयन कों राख्यो है तिनक्की सहाय में घनध्वनिः 

कों टिक्रायो है तहां ्रेतासल्लकों पटाइये उत्तर द्वार में £ 

आपड ह यात हम सगल आफ ह्यां टिके रहें ॥ 
© ( हितकारी नेचसंज्ञवा ज्ञापयति naaa निंःक्रांताः ) 
| नेपथ्य । अग एक कपि प्रबल आइ लम एर लाय लय कीन विकल भल 
| अब कोपन दल कोलाइल eta इइल हालत महल हाय हाय 
कहा चाय ॥ ; 3 
| Baine i पाइ सख द्गल we चढि ave जहल पहल तन 
आत बल राचस Aa कढत धरि ध धकार Slats Hea बाजिन 
| इत देखा कमा UT होइ छ ॥ | 
| अविश्यच ये।बानरा: | सहार:ज कनयन ओ अचल कों चता मल्ल | 
द्रव । कुलिशरद कों सजरषख आं दिग॒थिर के सेनानी कों आपको सेनानी 
“छ | संयमनोपुरी निवासी करि दियो ॥ 
ap सुगल्ञः सष । कहि दीजिये जा निकसे arti याही भांति 
nl}  सारिडारगे ॥ 3 


(नेपथ्य / सहाइलइला as) o 0 कि 
-o (an प्राविश॑ति श्वास भज्ञभूषणचेतानजः) | प 
| VTA ॥ कान कारण ल्म काये ॥ ats 
 चञयाभटा; । उतर द्वार E दिगशिर कड़े g यात अपने अपने द्वार 
में मारो सेना टिकाय इम आये ¥ ॥ : 
( ततःप्रविशातदिकू शिरा: eas ) 
` श्तिकारी । डे भयानक यह दल के महा भटन को (न्हावी N 
। भयानकः छूट | रसबारमाएखलाल | कारकधपरसमकाल | ' | 


ennai and eGangotri 


ce _ -- आ० To ना० Wo | 


कर तलकरक्षरयल | सरकालनामअहल्ल पी ‘ 
छाचड़ोवारनवीर | अतिउदरयहरणधोर ॥ 
ATV दृषअसबार। HENTA ॥ 
आहिलिखाध्यजबलवान | ड अभसतघटकान ॥ 
करशत्तिहयतमनहू | थइृमानवांतकभट्ट ॥ । 
करपरिषइलसस | हनिधटसतश्रुतिकंभ 
न. गिरितीनसमझिशरीर | अतिवलधरधनुतीरः॥ - 
; ढृतरहतसबयाम | अतिडीलयाकोनाम N 3 
केहरीअंकापताक | थाकोचहकितसाक ॥ 
जेरिकारजगतसभोत | घनध्वनिअषेसरजीत॥ 
HATA STAT | धनुवानवीसचु ET ॥ 2 
agaaa gAn ।“हेयहेटिगबिरघोर ॥: 5 
oe नमर IN pS ead ye ages ` 
| SQM Gy ag | डात SA GAT रह तमार इं सास 1 
कर 


FRA कर सम प्रकाश सों याके आनन नक भांति निहारे नई 
जाइ ह Sar यह निशिचर परिवार पाल्न ७. 

सपा gal ससार में विचार में नहीं आवे हे अधरम seal | ग 

i _. न होता ता याको संहार करन हार कोन इतो । 
d ` (ङा । बुतकियमडोटिपध परतोआज दिगशी ४ 


| 
बोसबिसंगुददेलमाडि धारधनशरभङ | 
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दिगशिराः। अरे महा asà सनो जानि जा वार किले प 


A a 
Pon er e ००-९५ .... 


a ) 
a ae । आऊबखतर:भफनेनर सातहें | sazia 
3 ऋकश्शरधनपकष sa रच्रारमल क्य ae ॥ nana” द्‌ । 
2यद्बनकाभलभात्े छूनलनसक्राब टनळधिक्षातहें 1 बिश्वनार्थ | 

गथ इस्सर HFA आपआ cease tases i E 
जाअवहमहाआगेहोय ॥ es 


P 
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( glaif तरू बार सन्थसाडितो घाडति) 
तकारी १ डीलधराधर देखो वानरन के चलाये गिरिले समहनते 
fnar केसो संदिगयो जमे वपां काले मधन ले महा महीधर | 
A फार बानन त गरितदकाडिकोमे निकसि आयो जेने मय ATETA 
SAIA | दांखये महारां सगल कों ता wast वान ते म- 
faa करि दियो आज्ञा शेड तो. में जाउं ॥ न = 
Pease । यह चेलोक्य बिजयी; $. सावधान यद mary . 
आनक. ण्यास प्रति | wi sist डीलधराधर प्रस को प्रदक्षिगा 
द प्रणाम कार चलां ay तोला चअतामन्न दिगशिर को शर बचाई 
eal AAIE खडा भया जाइ Il Sy 
TATA YS | तोको बड़ा बलवान सन्यो है Sp मेरे तर में एक AAT 
लगाउता म ggi कतो. बल है।॥ =. iE म ॐ 
दिक्‌शिराः पवन को बल तो मेरा लोलो है dis को बलवान सनो 
इं यात तहा मेर उर H मठका लगाइ लें Ñ 5 
हं! हो पहुँचगा it ; | 
ail | चतानल्ञः। अरं नयनकमार को walt करे तैः 
` | RGT | मक्रोध afganga Some: घर्षतङ्गाटयति | 
a ( पुनःधर्य्य नास्याय तल हारको ) 
| Rafiu: सकंपस्‌ bare बीर श्यादास आहो. बल! है मेरो 
Ng | नतामक्षः | धिज्ञार सोकों है जात मेरे esa ते ने निःप्राण २ 
1॥ | अल प्रहार करि ले,फेरि जे बचेगा तो सराहिलेडगा ॥ | 
5 Feqrace ware waa सु ष्ट काम प्रक्रत | 
| ( चतासङ्घ:बुखनाटयलि) 5. 
चिक्‌ शिराः । सत मेरी रथ सेनानी gaa सनमख करे ॥ 
fa ( इतिश्याम बाणैराइर्यति) 
हितकारी -। Ue ॥ तकहुमयानककापतनमघर | 


"g सुका > xF 


i 


त्यो 


SRS Saree सानितमयतनबियोकीजवर fo | 
अपकल्यानबिशनोथक्षिइअब 'रोपितखलतरनलार लिथिवर त ` 


ie 


EEE 2 
igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ajo To ATO प० \ 


A A > 
म? भजिमजि बच्ची दै ण या यान त बाच त 
। शर E 


feqfad 3 

तोकी बीर कछ afa) 
प्रतिच्यासः gaina 

a ति ड़ीलघराधरः घावति ; 


| ततो वलाव्य डे eee 
| Wai l 
ý Pearce 7 मंडला 
काश | गद्य ४ दोनो ALAS an CS घार कांदड <a | 
nA र परम प्रचंड कालदड सम बानन सों मारतड मडल a 
ग 
नवखगड परत हं दखादखा डीलधराधर ता या शर सा. दग्र 


को alga करिदियो ॥ 

( दिकशिराः उत्याय N 
छोलधराधर | सावधानहाड यह a 
धर करत हो ॥ इतिमे चात । 
आकाश । Wa रे आश्व Ses 
जति जता मल्ल वाचहा म गा Jane 

मेरो दई भक्ति निःफल gta mg दिकाशिर Atel प्र गड 
याते तम जड जे तामल्ल कों IME रण वा रर ल्याइ बातन ag q 
राखा में aga रूप बनाइ दिंगशिर पास जाइ उत्साह बढ़ाई p: 
शक्ति चलवाड देडंगो ॥ 
वहुतभली । egau: wga चति ॥ 
. ( डीलधराघरः सुकीनाट्यात ) E- 
(RaR: रघाहसीव्य STIT सुत्यार्याति A 
 सूतःस्वगत | अरे जोन कलाण उठायो ताका “उठायो नर.» | 


A 


उठ अरा महा आश्‍चय दे ॥ O 


fa atat qan ) 
STAT Hat तमकॉ घराडालः 


म अमोघ महा चत॑ शत 
ag में डारि fear | नार | 
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दिक्‌ शिराः sara | via हांक मरा रथ निवानरी उवा करि देउं॥ 
qarag: | महाराज जेम बिष्ण गरूड को पीठ चढ़ि दत्यन को 
संहार करे इं aa मेरी पीडि चढि आप खन को संहार करिये ॥ 
(हितकारी aaraa धावात ) 
भयानक: SAT प्रति । अरे चेतासल्ल ता दिकुशिरके समीपही पहुं चतो॥ ; 
GTA | दखादखा San का हस्त घयी जाश्चय ATI q 3 i 
US l ळलमादगाधरकेवतुशररय इयसाराथश्रजदखतर | ¦ 
छ्‌ चचमरसबमु RZA टिड्य शलधरमं-रटरपर ॥ - ट | 
अवखलविकलनखनेकचठ़ाढ़ो जिमियविइतपरांगरिवर | ॥ 
विखनाथजेजहितकारी विलसतरनधरिधनुशर ॥ | 
| Pease} आंछो पुरपारथ किया अव जाउ सेन साज फेरि आड्या ॥ 
MNT: सलज्ज )नक्रात; | . 2 
( हहितकारीडीलधराधरसखत्यप्यासिंग्य बाच्यावरहकंट ) 
US । र्ेहषमारेप्रानहिभाई | ठेक | [क 
तथ इठश्'जियतंघका हेय ह्वर जअधिक्राई ॥ २. 
! + दे हक होजननिके उत्तर जबप ळू हेअकक्षाई | | 
AAMAS ES हजगकारो विनक्राहाडस हाड ॥ 
Aq: TTN पटू । नाथनेकतजेशासनपाऊं | 
- नागरुमरनर जीतिअमृतले डोलघराधरज्याऊं ॥ 
` मृत्य पास्षोतिारठरतमव. जगलेअभेबनाऊ' | 
: शिइजावंधकालजूदरहतलों फारिकाडिलेआकाो Wo : 
`= दिगशिरतध[ीसनते।रितोरगुहि हारहरष्िपदिराऊ । 
राकसंपुरोमपरिजनरजर्कर वारधबीचवचाऊ ॥ 
३४ ¬ 'छलर्कारावाधदोनोमो इिथाखा तिनहंकहसमसमभाऊ । 
$} विशवनाथपदसपथफोरिफल समत्रह्मांडाहखाऊ' ॥ 
डितकारी । ये पशाक्रमनत ता विश्व ar अपकःरह हे ॥ 


` 'ल्यायदेवन ज़िवाजत रहे हैं मो चांघठि हज र योजन पर है 
रात्रि भरे में औषयी आबे तो डीलधराधर जीवि ॥ B 
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ago To ना) Go | 


oe 


garag: | महाराज मा 
ara we है तोलों लयर गो ष्‌ Be ie 
लइतकारौ | जावं अपराजिताहु को wale लेत' आइयो ॥ 
(Saray Wata tran: 
eae गरी | gagina अतामल्ल न गरायो कळ कारण R ll 
> - (तत'प्रविध्तिचतासङ्खः )_ 
वटा ata: | प्रभो यह तो शलही ले आर्या ओपधि:ोन-पर्रास सकल 


कपि दल जियो डीलघराधर ओपधि Gas जिवे अहा ARIAT 


~ NON तेज तै वः | 
को आज्ञा दीजिये जला As ते लागि जे 


wl 


a 


क्ति gail 


Slay । वहां कहां दिगधिर रण चार मार। ॥ f 
'हितकाशीगाइ़नालिंगति। डीलधगधरः पादयो पत(त॥ k 
गी ( TERATE स हच एमज्लसंलिंग्य ) 
एद्‌ | ट्ससमवधपागज्रेदाता | टक | 
बाहादउंहोहिजगरु बिरच्यो यइउपकारञजमोलाबघाता | : / 
aaa: | जोमोपरप्रञ्ुञपा माँतियडहि दुलमक हामी इलखत्राता | 
| (ब खनायर्जाहचहहुदेहरयगे होतम हा[चभवनकेताता ॥ 
डितकारी । “Re बिलं त मको काइते लगी ॥ प्या 
FARR Ri ल-जाइ अचलः उटाड आदत आडवे आये ज 
सॉ समर च्य पाय आापराजिता ऊपर अःयो तहा डच डह जगकार 
हम करत हुते तिन कोनो fan मानि बाण मारी मं हा डित 
कारा aly महि परमो aa घाइ घास आइ अति wae ह 
 जिलाप कंरनली तेव चोनिज्ञ MIA Higa aaa ल eau R 


aaa इडां को खबरें सराइ या कह्यो बान लग. | 
` पराक्रम तेसोनहा ३ तब रनको मेर -बानमें चढि Gael. a j 
तप मे बड़ी Gault wa समेत yen Baza Bay लाग a ae 
त भें उतार गव त्यागि वि्नयक्ररी आप feat के तो मे? 
या कान बडी आशय है. अबमें आपकी aay छन में? पड 
याक्राह सबका कणल ale प्रम पद vey orai आया ॥ 


a 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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~ ATO" २० Alo Go ६7 ce 
i | 
AAR de PTH eT सशस्तर दहृ/तप यन्य) 
waaay: । अर anala igni यहतविभीको खडी करी है ॥ 
(जि % zas 
- हितका र | ल्यास जाय दल को स्थापन AT ॥ 


| | भयानळ्म्रत्ि। : र => 
Sto | लगेबलाइकजासकाटि ल तकाळनासास | 
| वाहहुमयानककानयह करतंक्रापनदलज्ञोभ ॥ 
wer । यह guart ते ळोटो मेरो Hal भाडे घटणान छाप 
के बागात पीडित डे 


NEN si 


यह ताके पास चाइ Èp र | 
z i ~ जे à A 
re Te तक्रार योक GHAR तो अपव aaa | 
' भवाननक* | छद ॥ नन्दनतनपसरनेखाइ लियवासव गजचडिघाये 7 
ta ५ 


AST 
र्याहऐरावैतरटेखुचि' टर इन्याएरळि महिआये ॥ 
जांगभगिविधित्रविनयाक्रियबिधिलोतिन् तडुंनवोलाये | 


विश्वनाथ fea जाप याहि ante न बना जगाये ॥ 


फिर दिग घर के अस्तुलि किये या क्यो बुर में हो रोज जागे ॥ 


1 


|. ( ततः अप्रविश्वत्ति घरकर्ण; | वानर इष्टापलायन्ह ) 
| ( चेतागल्ञाबनतोशुजधूषणःमजसत्यायोबी;)  । 
| afan | ब्लाकबलांकनिजबाडुनक्षेषलबड खुद य उ देतआयेबीरता azn ` 
न सो त क ल 1 ; हो 
a इक | संगकुलका निसृववननिबिमारिद न्डे दखेएकमासजइ चले डी २ 
Sek धारजका धारि मारिगिरिनिणिरावो याहि भाजि कालो. | 
WFAN दारनरंखाइक | जोतजेगवजयवारीयशहे अनप यारो मरे | 
. मोइभारीमारतण्डभेदिजाइके We ॥ | + 
'स्सिल्य नरा: | कावित्त ॥ कधा fend सकाल णनजायजोतिल्या 


~ 


खालि Tea धायोआवभच्ुनकोवद्नबढाइकै ॥ कीधो निजगर्वजानि | क 
'बलिज्जतोयाचिल्यायो बाढिधायेबाबनंयेबीररंग gee | कंधों सोई . 
3 ह$ 
'करारिमाइ्लोन्ही नई प्रलयहे जयेशलकरलाइके ॥- 
NRN 9 6 . 5 EN 

ay z 


यो साइह्िरनाचधायोरोसितपहाइक्े। केधे बंदीखानेजाइकालहोकों . 
pm] 
| 


| 
| 
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$ यात इस सव का सनमख हु पराक्रम क॑ 


eon 


| 
नांतर :हतकारी वःनवॉन्ड मं पतगई शाय R गफार gA 


हाथ UE जाय ॥ 
FAA! | अर डरो कहा डि आवी. अ.वी मर पोळे ता चला | 


2 
2 
y 


न. > iat रमो So २ घाव £ 
( iage op तद्ग्रत ति) 
oy ee ८ बल Gal बीस पिता 
Cram} | देखा लाल याक्षे वपु घं परबत पुंज कस पर्‌ हं जप | 
X j = © v ay | 
e N प्‌ ees = 4 
एर्‌ उत पर्‌ बार ॥ 
न fry? लन दीनो जमित हाइ हे उने रोम रेम 
सुरा; | Wass ।7प5 तन वावा भासत चाइ इ छत राम र 
a ana fF - ९० 
amiga aaa सह! विराट ॥ ` 
GEENA 23 कि > ae] BENS क्म a उड़ हे an म्‌ ता 
FAE | AMY सरकटनका AA भार soe जस मन मात 
महावतन कों ज्ञा न्ख भरि भरिका 5 भारी म न कैव मपे’ 
स हावतन का आ गख भार्‌ भार काप भालू भारा भटन ची AN 
D, = af - °¢ ¢ ८ 


सा घरळान हेर्‌ ग्रह र॒ त प्रमि में जान भर आइ स्‌.धर प्म 
= ~ S ८ 
alt दियो) | 
RS | a i È 
6G स्थाय fare । श्यावास जता सङ्ग या एुठका. सद" | 
SRA चत्तामल्लः ANAA ॥ 


र | t 
( जप CHSCs याप्रड्र ति के 


RA | न रखा घटकान तो चः के स्कहो aiza तै sl. 
पंग at भ्र भटाय सकल नपिकल KAT = किये लेट a न 
इतः Sql चर नीच कहा तुच्छं किन का पच्छ पारं परक | 
eu कर्चार mak विचरि जिचरि रन बीच जात कचं ae ६ 
Aisa ख आव ॥| 


बनणं; (नुर Wale बार श्याव म शेमे। सोमे! कोर axial \ a 

gia galala | कीश सैन्य garala: ) „ ह 
R पढ्‌ | अचरजत्रे तामल्ॉकियों । ॐ ihe 
` ` महाज़लघटकानपवारी तेइिंगहिकरिओटकदियी ॥ | 

t > र Set ५ F: HE - 


४ 
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अदयहखलमल्याचलबेरो एंगकईणे।जनकों जियो 
के) CAN ८ 
I 


हाय हय सगल को काख दातरि शठ लग छा 


उ JUFT | घट ॥ जे iS 

(हर अर्‌; । घद्‌ ॥ जत ag asalana | 
थापत,फरतमटनधाररे 1 त्साशहबढ़ांवत || 
आरिबर।हमनहुंसग थि दशनधरनिधरिधादत | 


व AST Aaa अभयआासबनादत ॥ १ N $ 


TAUR: MANAT । आ म ag करि ,घटकान ते a को 
पख" गै mT = पत ET = XS > ~ 
धडाड ल आउ ता स्व मा यब को ArH RETE जय जगत 
aa हित जाको कक: SN = , 
(Rs) RCs ENE ॥ डॉन a प्रा या छडा mau H] u 
ततव: MN A JTE: 
zzo ee a eS 
Praag शय Sivas | [सभ कमे Bz आये! 


STAs । राक्षन नारो को अटारिन नारिन ते ८रिमिल दधे अतत 


gamis घातलता. त मेरो सछा जागी तब छोटो छत कार काख 
त [नकार [नज पगन ते पाँजर प्यार रट्न त नावा काट करम 
ते करन छा ट नट नाज कार उछाल आप पग परयो | 
2) इतकी । श्या गस्त मित्र श्याबाल बडो विक्रम कितो i Mies 
(aa: nania चातिक्रोध asad: ) . 


| हित दारी । अव तो. अधिक भयानक देखा परे $ ॥ 
सुग, | महार'ज या केतन को मख में भर लेड $ aS 
की राइ भजे हें तिनह का गहि अंग में अराग कई 
बो पाद प्रहारई ते मो मिलाय देइ है यह खल aise 
Riva काजइ मा है ह 
डी जधराध सक्रोधस प्र | 


| 
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xt 
a) 
A 
AA 
&1 


र धन धारी भयानक तिलक कारी इतक्षारो बह 


- नु 
~ ४२, 
खर ई ॥ K Eoi 12 om 
( घट वश: उप त्य शेलनि:च्विपाति ) 
= ही सेसी होड गयो ॥ 
रन्द्रसतकोश | 
डरदरिनादिगीश ॥ 


अब शउ का शरीर AGE i 
azat: दो हा । घातिनयरासंमनह नम 


हघटकाननहाबशा जे 


E> CS 


TEAR QU कत्व 


४32 Toe 
Gis Vasa. Fi 
=f 
इल स्स 
~ a 


STITT: | eal ससल 


aa पूष SAAT देखें | ee 
(aat a > 
आकाशे ! देखे देशा हितकारी घर करो याका शिर हरि | 
हिम गिरि चपायो अब घर गरे भरत खंड की धों काहा. दश | “ 

o हान चढे हे॥, -( अद्यानकाः ) | 
भजन | हितकारी रखपाइपवनसत अलित्रचरजयहिसमयक्ियों। | 
ससह डोललपटिलममे पवनप्रमनमह फेंकिदियों ॥ 2 
भरत खंडक्षेनिगरजोवन डोतविनाशबचाइ लियो | fe © 
विखनाथयहिसमवल्लदारी सन्योनदखोरि / 


ae Lite = feat th is $ | | 
र (faerie aug) 15 झा: हत 
तत.प्रादथात एबम ड न्यान्तक सरान्तका ल्य दराति्पाणीदी देशी Bi 

। मानवान्तकः अच cara ay नंग्रहरातते | 
छगल. | अर'यहीद््गाथर्‌ सवन कंपने IIA ER तरल इय gard : 
` कमि भालन भाला के Get Sas देज्नात न ase cae 3 

सो. भाजिहो-सकष पच मनसपण हकका प मल हरा 

a क - ; 3 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri टर्म, Haridwar Sok २३, 
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$ मरे उर भ प्रहार कर देखा ता कमा तेरा भाला दै ॥ 

J एन्तकअति। अर अमाघ भालो यावापिक्के उर लाग 

यो: | ये ओ अह RS थापर क्षा मया ॥ 

| AGE । अर देखो देखो मानवांतक के सप्रिका प्रहार ते विकल 
o अजमपपा सुधिर shia फोरि सडका बांधा ui कहर हाइ ॥ 

| अत्यद्दः। अरे याक ता कपि अंतर करि दिये चलो तीना मिलि. 

ale मार ॥ इति गज प्रेरयति ॥8 ७5७ : 

| (frou: रयंचाजयति guinea: परिघ सुटाव्यधावति ) 

] 


"N ५ 


| qarag श्याम देखो. भूजःपश को पराक्रम तीन ARE E 
|`. केप्रहारन कों निवांरन कारि अत्य दर के वारन का-बिदारन किया 


aaa Svar RAS घारन करि खल बिकरारने मइ।रन 
| में RLI इत्यमो घःबतः ॥ 
| Scag: तरिमु'डत्य हयान्‌ त्वा रथं stale j 
j >» fagu: खे प्रणति । RR. 
| VU BATA | अडा बडा बलवा 4 बली Hee करते. | 
| छपाण छीन चिएड कों अम डवियो ॥ इतिसक्रा घंधावति ॥ 
| Res अर नीच मेरी और आव ॥ 


> 


(wart: झ्टिंदया-महरति ) 


Wars: स्वगतं । अह श्याम जन ल नर fees इन याको 
ear बिदारि डारमो ये बड़े बलवान हीनों हे ॥ FN 
Va sails wai ] वृपमर्कापःम्येयुङ्ञांति॥ ` ` |, 


( अतिपाख: | गढ्य (प्र रत्ति । इषभःसुच्टांनाट्याति ) 


रि erg tl RR 29252 ES 0077 नन = ee 


FR 


बषभ भुजभषणः Samar दितकारिणरप्सत्य प्रश fa) 
हितकारिणी mmnd amar ॥ ies 


Wo To ना० प) 
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a ‘Bs क ES | Fe Chn nE j 24 £ } 
त्र क FB? BY [99 Be ५89 Gæ र ing Po eee Y 
र c 3 i ‘ y 
RR क £ जी य = 
हैँ - adie & Ni a ननयम डी z5 
- ४ = = z ७). 
छह, ठप (eS ke ie र Soe Tee A 
mE = Der ate E = ac = aS À 
क Se e E a eat, hee & 
LAM fc Fr r छि ay ` y m : 
fo c= bs >>> - fit “Ep it i’ ch is = (m pe oS : 110: 
Ls tw Go boo oe [उ (छि Us ¢ (iy we w. SE 
oT टि IC SDE चित ह 220920 व u डि Ww Be tig) 
bd « $ १८०६. ope b si Som (CE Mics [६900 = 
~ शि = र EE a= sR f {ए > की ome लि 
EF EF 18 48 so A oats a: 6 25 की 
एि me Ra e tb ६२ mR BO SESS OME RR SG | 
iE छि ee 1० LE ‘ho IC फि" ए ‘एः OS छ छ hy 2 fy <3 
छं ८८- ty fim 5 be b jc ~ टं. As WV = धि 5 = 
छि mo ane Z की छु हु ee fg sH हि १ i TE SS का 24 
oy 030 A ARES Sse FB Cr bs Bob IE = ie 
bee pe I 0० छ Roe oS कु के Ras a जल EN OT È e 
डि ee NIT a य कलत व पल ६ RO ts Js E OF (नि Te E Ezi 
Gi its SAS ~ YE ws १० VF þor y UF क 
ON ले wg C A BO y ली Corr ee Hes PA F 
é १: 1० दि E gw ~ FE [E ठ 
छि छ “IEE fie AX ty Ws तप Ua Se टर fey I Io IF 5 SA bas हिन Ie hy u g Fs 
w टि 0 ie he RE se (की जि E ine N dier ho: a = 
a IE atts aS Bieta iste र Cy SE CS gx a hy Ho Nie IE eS ie ie z C= > | 
PA 1 ies “BY cle ae >. ets {fe Ie re pl ot षी 18: £5 नक्का fe io कि a 
A NSD STR Re SM [is tar 027. पव * ० ८ MOR s 
its’ St 0230001002, SEES 102 प u = छ SiS छ P Fr g w 5 
A a he SW 5 rol, 1 हट ७ IC पर geese aE Moe ( as ie he छि [a (0) 
CN OS By एड Peyote EN see 2 eg E ही (iy S शि Ne R लि : a“ ak 
(५ Ge IRANI (७: छै पर छ e he ~ जह oly टि FR bey cot oS yo fe Fer ha E Er 
सय PIES, Fr ere यार > ty Gir UE r b = lhe = T 
Cs भत ७ peg E i fe ERS e w फे र हि. EW E E = 
E HSE CENTER DE IE Tess FS pg छि S 
i Ke i vO te E (01०7०. ae ie गी OF ॥ ic oa IE gh R 2 3 
2 >be Te 00. yee = to Se ty 0 | pa Ee | 
“he ECE oe OE ETP ESE (ल £ 
Ci k ire hee ES A te h = 
FTN CF E o 2 Z E i ~ ‘Te oS x ला z 
dis I Fr Ii EF lio FS Q. 
LCA ७-0 ee A= hr डि CHT र Ka) 
( Fs 5 Y i (gag झि he छि Gz iy iy Ie we oe x Ss F s 
5 ip a enw Si २६” 4 दे ~) ee n= X 
ma AY EAS BH 12 Be Sa c फि >: 
SEIN 7 75, Ck pe $ n iS — t ay 
कि 16 Gry iT (80 Gis & in E le aa Pos चि 5 pe- pH Ka i 
Fo a ae py r B 
ine = 


am ¢ ८5 - RY les 
Chy ~ Ry श्र Fo w rate R D 3 
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-को निज aay 
। aa ते समे छा 
१ AAR 
त लय खा अथ 
TR | छाय yy महा प्र 
घरावर 


रः ) 
Sa] अप स.अ ताज संपला समभकाड्य 


a > 


f = a > 
| esa करि घन ध्वनि ew भयो अघा 


वाडा 


) भयानक, | यह घन : 

| Sevcrrciqasy | यह खल छल वारि बानन सों बनरन कों 
| बध कियो य.तें में अपने अक्षन सों सकुल निश्चर संहारकरो Y 
| इतवारी याज्ञा ब्रह्मा का दर ३ यते aay सारी नाई Alaa 


re 


हू मा मरयद सानो छा कळ करन होड सो पाळे करत ॥ 


: Zarqizata ) 


~ a 


नः । अरेरे [जिनक भयर पत भात रहा 
आकाश इ.य, हाय अवछमे बची ॥ २ 

भयानक: STATIS RS सेनासधश्ोष्य ने । 

(saree: खयानकस्य घ्या त्वा उत्षय) | 


>> ऋण जि कि <<a 


। = ` Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri \ 
8 ; o र०-ना० Fo | ४ ८ 
ह 
¢ 


in ५ 


( इत्वभो परिकब्य विरजोवि ew विकलं ey, ) 
TAH: | ऋव्छराज तम्हारा हाल कहा 5 N 
बटटच्छ लः | घायन a अति विकल तुम्ह बालहो 
, अतामल्लजिये हें ॥ 
भयानवाः | चतामलङ्गहीके 
gta जोचेताम 


` A 


a 
r= re Wiss (est ee a Q TIT ee 


si a 
4 
5 
z 
«> 
aa 
sy 
al 
met 
hs 
E] 
= 
2 
aw) 
Mia pads 
2} 
2 
it 
je] 
al 
कह 
and 
Zi 
2 
il] 
sap 


परसत्त चमरो झब सेन Tig खडीभई 
राजप नहीं जिये यो बडा MAAE ॥ ie 


भयानक: | दिर्गाशर सुचक राख्चतन के N 


Ad 

{ ७ a 
sy 
G 

tal 

s 


खुगल; । याकाभट निपट बापटकरि कलि कपि समभटन कटक कार्ट | 
Gein पाटिगयो vaso हख मा 
वारिविभावरीचरनभोनभस्म RITS | 


A 
! 3 ( नेपथ्य क्षाखा हलः ) 
d Qe | HUAI HUMANS TSS । oF लगाइ आगि च 
॥ ; MUMS ITH ॥ JIYE ANAM AIA RAL ढर्‌ | नबाटभाजि । 
Sa जनजातजानहायकाकर ॥ 3 
ea प्रविश्य एम तारक पि; | महाराज दिंगशिर शासन पाय लें f 
ni कट कटक घटकान भत घटनिघर धाड mg miea शरन चला 
We बॉनर न-इटाय दियो निज भटनबीर रस बढ़ाय भुजभूषण १८ | 
नटाय उदभट करन -करटिघट ही सो जाय भिर सो बीर बानन सों व | 


a | cs, व्याल करि YMG wisi खाल काटि डार यबा 

छ. रसा सा उठायो नेन म'डिबो g 

e बचाये agaty ag छन ळन ae | भा 
०३ 3 2 4 कर है n uy > छ्‌ छ्‌ “७1 ` 


i 


t 
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हिसमर सोदावो || 
निःक्रांताः ). 


gal सब walt काहि जाय ॥ 


ny Ss 


Te? | महाराज Ns आ 0 
WG महाराज बड़ी AZ भया , जास-बानरन राज्ञसन को बढी 
=~ ७ 


चार: |g हाइ घट रथ चलाय सब को वानन सों विकल कियो ॥ 
(वश्य सख {तीस चारः | महाराज जो मेना आप पठाई 
सो yama पास नहीं पहुंचन पाई घट वाचन सों वीची आडि 
अचल बनाइ पै. टि 
@ and । wast बलवान है ॥ इतिसत्वरंनिःक्ांतः ॥ 
Tia, चरे घट लें gg आपने कका की वरोवर है देह बल बाप | 
Har है थो नहीं, अरे कोथ शरीर wing ema देडे हों ॥ | 
Oe _ _:(पुनबसटवटाणव: ) . ze | 
अविश्य चार: । सगल प्रभ समीप ते सिधारि हो प्रचारि मञ्च 
ag धारि ताको सागर सं,पवारि दियो सो ओदोही घाती धाय 


धरान कयाय Ga शिर घुठका लगाइ निज भटन उत्साह बहाड 


| महा गरज्या जगल सम्हारि रद अधर धार एकही मुठका प्रहरि 
घड धर घटहो सी विधरित ate केहरि नादकिया ताको निधन 
ia Fea धाया dora दोवही इंकारमो, से परिच आणो 
$ SU. रक विपुल बिपुल उल्का बेष BIER ॥ ) 
(Peart) aama: ) i 
Rae । कुपित नीच बलवान कर्पिहि गा 


an 


u ध a PL: 


इ gigs दोरनी t 
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ujq nf इ पेळा रि 
aii शीश 


Ke qi 
ल्म ag वया ll 3 
सुगल a? आप की कृपा है इम Are लायक हँ ॥ 
Sya | वाप का बयर लेन कझ्यो इतो सा कव AST | 
( Wawa चाहनयसःताटकंछद ) 
o चह्रासमकामयपृतअहा | इहिललझारिइमांइलय चहं ॥ 
SSE A SATA | इनिर्लाहलेङनवाार ॥ 
( डितक्ारोचनु; sane पुरोपस्टत्व) 
RENTAL । रहैनीचटाड़े | सहैबानगाढ़ा ॥ ; 
E हागाळ्सार | पतापासघार्‌ ॥ 
(ग्राइनयन: शरान्विच्चिपतति ) 
KUR Laur भयानक RAM का अरु ग्राहनयन की AA 
चाइ इ माना AIS आपनी किरिनन सां लर ईँ॥ 
सय/नकः | हितकारी सम az करि याक सेला zU 


Ura, | साच कहा देखा शरसो शरासन मत अस्य. स्यन्दन (ad 


2 


ठु 
> 


कार दिये ॥ : ८ 
अह नयनः Cayyy | बध कारो हितकारी यह श 
शल सी नहा वचो हो ॥ इलि निःक्षिपत्ति ॥ 
अकाशे | हा हा शब्द: ॥ 2a 


( व्हितकारी शरे faafa ) ab 

yaa: Lwa jae 

: ; स महाराज श्यावास NÀ बडा गरब gie | 
सहजही मं शिर कटि लिया ॥ 

SUR । ४ इन्द्र मदरारी पत्र या ।इलकारो धनधारा ast 3 

सा अब जस मर तस QUART मारा नहा तो सेना नाश के द 
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N incr ca Sie fo =o SS 
yaiua पिता मोक्षां पिता सो. कहिसंच दियो इतो की ति 
Oe, a x. coc = S x 
| ला ला a जप किय AUAA समाद्र हे तो त सवत अज = 
| हैं सो सिदि कार जीते लेउ हैं । 
गे WATTAGE ST THY: । महाराज घंनध्वनि पश्चिम द्वार 
a | ई सहिजा का लये निक्रसो तेहि सं वहत समकाये न मान्यो 
|: 7 ES कज 
2 | जाला म॑ छोनवे को निकट जाड लोलो तरबार JAIR दर व्वा 
ल गर ग्राम्‌ ञ्‌ (य. प खः 
2 हूँ श्रम SLA आप क्ष खर्र जनावनि आयो ॥ इतिरोदिति | 
Ue j. Ss fae ऱ्य iS, वि i. $ E 
(हितिकारो विकलतांनाव्यति ) 
अय।नकाः। महाराज वेगि सावधान हजिये अवसर Sr नहो 


a ` हैं जात सब विकल हूँ fan करन न aa यह विचारि घन्ध्यान 
ह" साया महिज्ञा,मारि faafe में अप करनं गये: हे यह में निहते 
| ` wat पाई है मंत्र fag भये काडू को सारो न मरेगो, तात डी 
|  , लघराधर भुज भूषण चेता सल्ल को सैन. संग मेरे साथ भेजिये | 
| हितकारी । दुह दुख दहन दहत देह मेरी, पर तेरो बानी सधा 
a _ वाष सी करो, डोजघराधर तम्हारी कल्यान हार जाव |. | 
SJITT | भयानक याज प्रभ पास ते हे जाडहा देखा AL E 

सन्मख खल कसा बरदाना माय। कर हैं॥ , - डळ 

( इति डितकारिण परिकब्यप्र्ब्यलनिःकऋ्रांतः ) 
हितकारी निश्चय । ana बार बड़ी az वळ खबरें न पाइ धां 

कहा भया दाइ ॥ - : 


( तत:अविशतिचारः ) 


आश्वय कास किया ॥ 

ware । कम ॥ 
चार । डालघराधर शरन त सार 
MISA शरपीटत शबा आकण 


$ 


ge 
CF, SA ४०, Gm 610 ` Ly x 


हि . : = AN 
पण 9 त्त i R 
a (os Eo 
ior सं Sw Ee. 
us a Wy ry =A ty ale 3 
७ fe ; a ` — ig 
` fr I प्र IU — Lee a 
fu . छि - OF iF 
` iF its ed (r= a Sf i 
he CZ l € = हि = fier (3 a 
ETAR [nr 5 — mw on ke ` oy 
EE न“ छि = - Bu अ की 
खि sist OR ह त्र्य fe pre ee 
Fete le = [७ fe A ट्स the छि ce 
e e IF EA fe कि © r EN SE ed 
5 P oom 9 UE E Fo 0 धट E 
न FCT 5, Re e Cs 5 HS हि CE. > छ 
ड Sa A ee टि Ge ee EE É 
ð MAO to IS te r डि re 75 / ठ 
2 Roe फि ट्र. Bae 2 it de 8 
5 HFT Ne PX peu छि w ४४ E ® 
ल fe 15 na ry ५ ft ig FE a tx छु 
5८ प्र 12 1190. ~o ET se I 29 3 
ERE z le ey x ०० tr छः Z 
७-2 le iy po Ere io po : 2 
& EG थि ie ene iP 8 
so फ्रि p e 5 डि. aoe कि ih 
a # ७ 65 Gig be fr ¢ =S 
E प्र, yy fc Ky 10 O By (rs Ñ £ 
2 = à he ; 6. 
ig Ee RE ERRER | 
52 BoP ie कि EE Eee 
oF FP N or 5 के B कि £ 
£ 2 ७७४ by कि I> gg 2 i as S 
> PP gE 5 iz oT 
D = z ter 5 s > 
we fe = न fe ॥ 
3 2 प्र i y ति a ढक 
D f por JS PE 3 
us AEA E a t 
ie OF E 
A i 
éis 


te 


- We 


ee RT ER cM a 
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मेरोटरकुलिशनंळेच्यी तरदुखसालेदभयो 
सलि व्या तरदुखसेछेदभयी ॥ + 

यञ्चपिप्रातबिजयरघचढ्मैँ बखतरपह्रिममेदमडै ।, 


Rs] 
व अच्छयक्रासानखगद्गतञ्जंगाह SERERE नडे n 2 
a विक ; 
ll 
1- 
: TRAE | SG देखो तो हितकारी के 'मएडलाकार anA 
चाराआर बार शर कड़े छं जमे चरखी त अनल ` 
टि घाहध उ मेन Ro: ng Co Raa अनले फुहार सनमुख » 
९ SAS नना काला नाश Fagg बाडव्बन्हिम बारिधिवारि॥ 
J- एज दूषः | तामल्ल द्खोढ्खा अस्तर छोडि स्वामी बडो कोतककयो 
7 | > ये निश्वर परस्पर फर्पाख आपसिही मे लर सरि गये ॥ 
; ( जयजबा[त सब eaa waa fea ) i 
VT | सहाराज अपब यह अस्त्र कोन $ ॥ ` : 
_ हितकरो । ग्रह गंधर्वख सोको कीहरे को arp Fy 
cas थ्यो F ञ्ञ ~ Sle ~ ~ ३ 
MTS वावच | wires धनुवानमुजबीादगष्ठीणजात के प्तिगिरीश 
नानाशकाकाढतहे | WHI पलचकि ल्याकलागेकोठपीठ 
मान!क्षालदएड़तगढ़ल ॥ कालडाइकोल छोनीजांतसी रनलागी 
जागा! [गि धसक डि ब्र मदत । हे AR जाल ५ >> लच 
/ रमड़तह E कला SA लवालसकाने 
A SUAS सानभान, भाननाक्रनाचढुता e ००७७० >> 
2 सब य! । जामगयमसनजेगजहें दशक जरदिग्गनओ अबले : : 


ः r इसका सवजाट्यात्ववाटह ॥ * | 
तत:प्रविधतिसरज्योरिकाशिरा) ` 2 


छ? ओातचेनअाघकात हे | लाॉलतनलाल RS REE हर fay [ललार्लाचलम्ाब- 
ओ- एनफलाजालजलजात हे ॥ रोप्तरा अभाइसाइसयपलसघनताइड्हडरही र 
- डोठिक्षापरागसरसातहे । रसकोउभंगअंबुकिर्के.बहंगबोलजीइनख | 


क 
Bei | {i >a ३. 


दतढाइमाननकोव्रतहै ॥ १.॥ 


डू Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai = eGangotri 
_ १०२ Sito To ना० qo | 
रोलाछन्द। महामीदकीडमंगअंगभारि इँसमातिनहि | 
Sala plasm शपिलेपादपपददारगाह ॥ 
जनर्ताकप्रभमखचन्दबीररसबारिाधमाय। 
- साहतसेनादगणीशबेलधलवोरनधाये ॥ 
देखोदेखोराचमनहुँकोा ॥ की. 
नाबज्जच च!षद Asi सा | 
Saul 1 यसाचान। (प्र L j; 
लसतभट्ताज्जत (SASS गञ्जा 
AENA AS TEU ASI Sa 


a aoe 


(स्‌ oS होत्या हु ढक जा ) 
झूतंप्रति | कर मेरो रथ आगे ॥ Eo 
Que asnan. देखो तो यह दिगशिर emai सेना में कामे पी | 

Sa सख बन आगि॥ | 
:  (efaarafa) | ' 
हितकारी । देखी डोलधराधर इमारो fay महा बिशाल watt 
लिये दंडकर कराल कालईसो देखी प२ हे ॥ = 
छोलधघराघर: सयानकप्रति। कहो येतीन राक्षस कोनहैं ने १ 
नरन बिचलाइ सगल भज भूषण सों मिरे आइ ॥ 
WAT: | येकुळ्पाच दोघादर claws ॥ | | 
डीलधराघर्‌ः | देखादखा = क्षा ते बडो uz कार संगल मा 
साका AANT बडे कश सो सारतरा बडा Tea nat qv 
हुराएरन जीतन वारे रहे हें ॥ . 
गल; । उच्च: Sim मेनांप्रति ॥ 
UG SUSE ॥ वानराधार्वान्त । - 
'डोलछराधर । अरे यहतो Uae से सिगरी वानंरी से 
SE Sa खाक देखी पर 


DA (इृतिसक्रोधंधावति)... 
र faf भूलंप्राति । म बानकाटत जावहों तेइनक्गां वारम 
का हितकारी सा जा(रद ॥ सतथ,क्ष रात्रि । 


01) 


~ 


at wal. wat दिगाशचर । 


~ 
i 
eet 
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| आकाझगद्य। दिगशिर घनुधारी हितकारी डोलधराधर शर परंपरा 
॥ भरानभधरा पारावार विकेल करा कारागार सोह ग्योवीससज we : 
जन ते जते शर चलावे तिनते चांगन हित कारी ६ varia 
चलाब इ बड़ा आश्च्यह टून! का तनत तान्न तारन नत रादा 
में देत खचि ela देत कोई नहीं देखे ॥ SEs 
छभ्द्नराच्‌ | चलेअनतवानव्यामफोकनाकेसोंगजां | 
शरारलोदहनकसदडर्पा तशीलसी ॥ 
कहंसंघटिवानबृन्दंवन्हिआपजारईी । 
कक्रमिं ज्योंककमक्रेकलेकोंना शिडार ही || : 
छोल'धराधंर! | अर मेरो अनादर करि हितकारोले SANS लाको 
फल देत हैं ॥ इलि शराज्निःक्षिपति ॥ । : १ 
(दिकशिरा: सहासूच्छानाट्यपि ) 
भयानक: | याको एसोाकार HAS नहोकियो श्याबास तमओ हे ॥. | 
Sears सक्षीध दिकूशिराः। आः पाप त अब प्रशंसा करन कों 
E. ` नहीं रहे ll ८ i 
2. आही (इति असोघांशल्ञि निक्चिर्घात ) 

3 कपिसन्ये हाहाशब्द: | , 
आकाश | Sal SST डालघराधर का भक्त वत्सलता भयाननका 
` घोळ वारि आण सनमख हो टर a ae \ 

(उरोगिःसताब्गशल्लिडोलधराधरःसूकोन्बाटयतति) 
हितकारी । त्रेतामल्ल तम सव शक्ति निकारो हा यढुकरौ हा ॥ 
आकाश | देखे aag yaana आदि भटन को निकारी अरि 

न निकरो मा हितकारी दिर्गाशर के शर सहत वामकर ते गाइ 
निकारी आश्चय SRT | =. 
gra: भर्यानकप्रति | 


t ` 5 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri हक 
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१०४ 


Farag: YTI 
आकाश ATCA T ल 
कने सोसत वार हैं ज्ञव : 


A 
PRACT MAY | सलखाचवब्सकादुड | Ee 
agaa Raae विंधिदंगमोऱ्ह ड ॥ ॥॥ 


iz 


TALITY: 


& 
Al 
ES 

ॐ pels 


ii ASE | 


| शर सों ey बदूलो AST 


Q: 


TEE EEEE 


al 


र सूतः Vaan 


d _ जितकारों। ana am औषधि eng. डीलघराधर को. इस 
‘ पित agin = सतथ;करोति ॥ 

AGA ॥ अर यह कहा कियो। ARNIS सं आपना धम राख्या ६। 

अर अढ़ या शत्र शरनते पर्जिबे लायक हे याक्षे समर परम सख 


' आकाछे। देखे-देखे ॥ ; 
WEA +ज पातहजे im शगकाआरएनरग | 
सार्‌ माइ्भनिभद्टक्िर अंगग्मिरतलञम ॥ ह f 
अंगग्गरतसजंगणारब उमंगग्गनलन —— $ 
टट्‌; हुनमद्टटिबातकभट्टुद्ुरतन-॥ E 


भ काटिसंरमुमर्वात। निजञ्चरक्यिनभसात 
सोउनासित्र्रुशरडीन | शित्राशिव्युताकियपीन ॥ द 
५ 


i aaae l 7 ` 
४... “ज्जज्जल|हिनिमच्जज््जीगिनिभयज्जज्जइंसर i : 
४ E? 'असजडुजायहतसनक हि करेकालिकाकक | 1 ही. 
` .. लगाशगालोभषनपल' कीकक्करिकरिमकर ॥ र 
५ ५ Á 


t 
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IAAT चककुरिकलंकियहरि | | 
Ñ लक्खक्लसद्‌ लअ्रक्लक्सयचतनक्छक्सरलरि ॥ 
र्‌ 


SSS 


magaang angg रियं 


भज्जज्जमपस्तमगज्जउजहलइ Nep 
PES 2 Le ७ 
ej ST | करनजयानजउकाो लका हु Fuq | 
+ Sees os 
कोउसङ्टाइनडि'वंह्न्न हें saaal ॥ 
निश्च EN 4 ny Vg i ~ 
TART SAAT adega | 
f> € a 


हि aq 
yal 


<p tres 


बाटिगयो है घरही wal जाइ हे - ai काज में माना 

AMIE कटनजाइहे क़ाइक घर सर SRT परमान = उडिगयै 

> शिर दिगशिर रथ में परती मानो धर को बेरई लेनगयो ॥ 
कवित्त | शरनसस॒इनसोंकाहकी वरम भयो मासपिडश्रोनितसा 


परोह | सममखबानबृन्द सहतमो दोरोजाइ पोठि मासनोचिनो- 

चिखातगीधळरो है ॥ Tents आंतकाकर्जेंचतरुकतसोड़े काटि 

नखबाबे कहिखलनाहि टरोडे | काश्जितपाइकर शीस दिंगशी- | 

Bag ढरिढरि maden ard? ॥ १ ॥ | ne 

( प्रविश्य रथादवतोव्या JoRaga: ) ` > 

Ya: । महाराज या रथ aia प्ठाबो इ अस्‌ यह ` कस्यो है कि | 

यामें चढ़ि दिगशिर को मारि सो हुना बढाइ देई ॥ | : A 

o (Raan iiag रथमाशोक्ञत्ि ) | 

छगलः । भयानक देखो देखो तमीचर तमहारी wee हितकारी 

प्रभाकर पेखि पेखि कपन इग दरबिंद॒ अति iga भये हैं ॥ 

भयानकः । सगल देखो देखो सत प्र रित हितकारी EN ATI | 

दोरि प्रभंजन प्र रित प्रलय umes से 5 गये हैं ay दहन के. 
जा फर्हारे मिलि है सरभसे समर कर हैं ॥ rere १ 
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सुगल; | देखो हितकारी अश्वान आभाल अधन रर अबनी इरित 
बरन fame अब देखी दुडुनक्षे रथ मण्डल करत आलात चन्न 
हुं गये दोउ नाकार WERT त. कवर कदम्ब केसे ' 
बढ ह जस कदर 
आकाश | देखी देखी दिग 
NAT अक्तः शल YT ओ 


(क रै ee ag Ss | 


| छद्‌ | अतिक्र दह दिगशीश | धरिधनुषशरकर 
‘ किर्यावकलसकालबाप्रोश | गहिगिरिनधायेव 
! देखो दिगेशिर ee लीगि za Zag गिरि ad गिरेडें जेसे गगन | 
त्तं मास लोभित गृदुगन देखी [दग श्र WIAA कटे AAR शिर ही 

कमे गिर हैं जेस Twa पाल gal TERN age शरनसों | 
f ala लियो featar कसे बढि आयो जेमे [निड बारद्‌ बीच ते | 

| बिवस्वान ॥ | 

__ ढ्किशिराः शलिदत्त gages | हितकारी नहीं बचो है ॥ 
samaa = 
( ड्तिकारी शक्रणल्या निवारि ) | 
TAUA | देखा भयानक दाङ भट भयानक az करि we | 
Ua म॑ Way नहीं देख्यो ॥ 4 

` छन्द्‌ । नहि'रोदनजारतजाहिपरे | दुरुंओरनिवानसमहभरें ॥ 
भटसारांथबाजनलोमनते | घ्वजस्यंदनचक्राकधोमनते ॥ 

` निकसनसिराइघनेसरसें. | दसदिग्गहिझाजुकिधोंबरसें ॥ 
सर्वाचचलिखीसमसेनभई | अबआजकहा बिरचैधोंदई ॥ | 
हितकारी अश दिगशिर के वानन ते अव भाजिबे की | 


A 
A 
£ 
d 
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STO YO ना० Fo | : १०७ 
; सूत; । याके हृदय में असुल कुण्ड है ताते ।शर मन्न जामत जाय है 
; सो ब्रह्माख तं सोखि लोज्यि॥ . | 
ते 4 (हितकारी तवाकरोति ) 
नै खुगलः स्वगत | अंब एक शिर Fo भज रहि गये तो अधिक ag 
[जौ _ करन लग्यो बड़ो आश्चय है ॥ 


— 4+) 


STET | यकशरछाड़तव्यांमप् लक्षकरततेइिसाथ | 
काटतक्टिनसंगकरि कोटिनकीशनसाथ ॥ 
छन्द | पाउवोरकर जहंयदुनहो | नईंदेखिपरेअसठोरकहा ॥ 
बहुभांतिनअच्च॒नदिग्गंवर । गुनियेद्वनमैंसबलोकजरें ॥ 
चाकाश gT l इारसम हार हारभक्तसम, इरिभत्ताहलिइंकाल । 
| ताभयाहरनसमरनयह्ाीं भयानहावनवाल ॥ - 
चेतामख्ः grania | देखे सत क्षा जिर हितकारी छीन लियो 
o »दिगशिरपाड़ अंगूठासो बागल त्याही यहु करे है श्याबास श्याबास ॥ 
STATT: | देखा देखा हितकारी महा अमोघ बान कर कियो ॥ 
| डितकारी । क अब नहोबचेडै ॥ इतिशरत्िःक्षिपतिः ॥ 
| (छसो डिलछूशिरः उ रोसित्वा पुनरंतशणीरेप्रविशति) 


Af SENET st 


Q 


आकाश भजव | FARATA AAN जिवगनयेकळबरने | 
केडर छितकेसपितकियेश्रम ळवतिमीचनहिकरने ॥ 
याहीतद्गशिरश्रगफरकत अ्ूइर्मानजमनशनिये | । 
बिखनाथजयनिइदेशयञ्न कोशनजयजयसनिये ॥ ९॥ . 
; झुष्द्षटा ष्टः | 
TAR YAYAN अल | 
पद्‌ | समरभमिसोहतहितक्रारो | 
जयश्लीस डितपानिसरफेरत अभिरेधनपसळ्विअलिभारी ॥ 
कुंक हुंसो निवि दुघिराजत सभगसरोसजगतदुझहोरी । 
1वश्वनाथजनुर्शारलग्र्वानमें इन्द्रबधाबचरसखकारी ॥ | 
(ta: जविशंति सुट्न्लः शगोट्य्यीद्यानाग्य) .. 
हितकारी. डीलधराधर तम सबके समभाइ राक्षसपरा को ले 
जाउ भयानक के तिलक करि आवो ॥ 


र 
NAIAN 


463 
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; TE ७ Go | 
qoz re {0 ना 


(तथेति निःक्ञांत:) Te 
पँइतक्वारी | Tama हुन STE महिजा की खबरें ले आवो ॥ 
[1 Ks] 


अत! लञ्च | g al wal | वृति “दुद? | 


Cote क्षे जमे आज सब- लोक अभय भये य 
Sua: । HENTA द्‌ पर्‌ TA 4 T 4 T 
एही के MRA लायक रहदा X 


छतकादो | ठम पो faa जाके हाइ ताका सब संगम ६ ll 
3 न TURIN HAS) 
waa | बउलबेाकसमद मसलाइजा समधखससाधसमतारझहा | 
 परॉनमससागरसाइमगनहु घरिकनआयाोङछकक हा ॥ 
घानकहतरबाल मोलमाच शोनिदुवस्तुनआइ शिक | 
विज नाथमेंक सद डिसेंदम्हरी AAAS SRT ॥९॥ 
महराच HAT के आप के चर ण॒ म 
SATAY | जाव भयानक सों पछ डोलधराधर के संग लेवाद a 
नावो ॥ लघेतिनिःऋांतः | Ií 
नेपष्ये | फरक फरक ॥ इतिशालाइलः ॥ 7 
ततःप्रविशति डोलघराधरभयानकचतामझ 


\ 


c 


~ 


छ बोका माहज्ञाच il 
OM Ms वी मम 
( SQA Gay वानरा स्त्वंयाथ ) 
गिळला पा हिला सो कसी ~ 
इतवारी | मुजभपण सहिजा सों कहो माता पुजन सॉ परदा A! 
AA A 
कर है प्यादही आवे ॥ 


(मिज्ञातथाङल्वाजितकारिशंग्रणमाति) : 
हितकारी | शपथव्य 


कज एज्वलिताये मिजानिः साय्य मिलति | es 
आकाश | पढ्‌ | यह दोउ मिलनि aag किम भाडे | A 
कियो चहत दजों जल निधि जन सखआसन भरिलाई l 3 = 
पुलक कदंब Ad कलमतन बचन रुंकत गरआई | g 
[वञ्चनाध प्रभ्सम बिजनार्थदि अब अरधग बनाइ ॥१ त 


झुगलः। आज हमारे सब को सब श्रम सफल भयोमहिजा हितका, 
को एक सिंहासन षेठे देख कृत सत्य भये ॥ 


ee 
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(प्रविश्य सबसुराषस्तुर्वान्त 
डितकोरोसहज्ाङ्अ्रति । सधा बरसि हमारे बानरन जियावे ॥ 
खहयघाईरो छ । 
( बानराःसबसखुत्याय सक्षषं जयजबेत्य चाण्यन्ति ) 
दवाः | अब आपका जब [तलक = है लब आय नन सपल करिहें ॥ 
( इतिनि:क्रांता) . (व्हितकारीसवाच्यकंठ ) | 
भजन । द्व दिन रहे अधि क्षे वाकी पुरपहचन निजात निष्टारो । = A 
बिन पहुंचे SESE जगकारी तन तः 25 यह टुखभारा ॥ 
भयानकः | Vaasa आजुहिसदलतहां पहुंचावे। 
विश्‍वनायहोा हंसंगर्चालहों 'लखिहोराजतिळबामनभावे ॥ $ 
( a. HTE fage ) 
जयानक; | महाराजयह विमान इज़र में हाज़िर है ॥ 
ene (सनयासहतट कद ) | की 
हतकारी। Sama Aai याज्दल्क्य fy के स्यां कळ दिरंग E 
लगेगी तुम आगे ते wale जनावो ॥ ` छ 
safa famm: | = 
fanga खूब amiar ranei ₹ ॥ 
TART मन्महाराजाघराज-बाववश्च BARRIS TAJNA 
[संह 2a छत आनन्द रघनन्दन नाम नाटके GATS: ॥ 


——— ___- 


अग GLAS: प्रारम्भ 


| अविश्यडहडहजगकारो। कोई है ॥ 
नपथ्य । आज्ञापायत ॥ F 


SUES ATTY । गुरु सों बिनय करे कृपा करि पाव धारि मम 

 अयनपविज्ञकरे॥ | ee: 

तत*प्रविश तिजगद्योनिज:डहडहजगकारीप्रणग्यसंपज्यच| 
ब हतकारी बो आवन की अवधि काब्डिही है खबरें बहत 


~ 
n 


+ 
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_ ११० 


दरि भरि नहीं faa अवधि टर मेरे प्राण नहीं रहेंगे सो आप को 
गाज सोपों हों आप या कुलते सकल काम सवारत आये हे सा 
सम्हार लेड़ मे धै AOS 4 
जगद्यो निज! । आज्ञकारिङ सगुन बहुत शय इ यात हितकारी 
आवन ae हैं तुम शोच न करी ॥ इतिनिःक्रांत: | 
( डइडइजगकारी' रुशोक सात्मगतं ) 
पद | मोंसमअधमकौनयहिजगर्मेबीततअवधिजीप्रानर है | 


2 Ari 
et 


१ 
aCe हाघमाथमेरकाव विर हजातसबअंगदद्े t E 
त्यागिहुंतनशेइिलावाजाउंगोजगतसबसममारबंर । ; 
बिश्वनाथडितकारी तुमेबिनमोकइंक छेन इिसमिपरे ॥ ९॥ 
(aa: गप्रविशतित्रेता नच्नः ) 
Jamg: BATT | आशय है आश्वं BAA देख्यो न Fae | ¬ 
पद्‌ | तनमदरहानपलकर्छकंकापरसिपवनधीयमरडडिदै। ` ;: ह्‌ 
सिरजतमेदनअअनमागर धौँयहिओसरयहिबुडिदै ॥ 
स्वासखलायंतथःकञ्चलितअलि केउरआिइिमर्जार है । | x 
विश्‍वनाथसमिरत इतकारी हितकारोतनधोर्धार रे ॥९॥ FS 
अवजा मोओं सुधि वाइल छन facia लगे है तो ये सुनन को रई j 
WA (प्रकाश स्वशत्तान्तंकययात ) $ प्र 


See ग NE Sy जब्दी a ae So 
हेड हजगनारो MITRE | मृत तल्य जो में ताक्ने कने 
a aS बानी खा त. डारी से भाई AR नहीं afa परा | 
कार कडु फेरि कहु ॥ | छू 


pe 
q TATAR: पुन देवक्ययति | 
;  डइङइजगकारो समहा इप मिलिर्त्वा सवाचनकंठम ) 
ug | "र्बालमालमनमेरामलतनइरकरहुंकाहा । 
१ ५ क छ वनो oN 0030 ~ fr ; z 
L. x नहिकछुसवलोकमोहिंदुलंभमांगिलेहिकपिमन छिचइा ॥ | 
oe | डइडइजगकारी मतम्हारी केवलदायासदश्चिहों। | 
` q “वनार्थाइतकारीसमतुम रतु हरोतेवकाह अहो TE A त्ता 
b D झारी । कहो कहो केने बखत आइ हें॥ ~ | 
छ 'तए्सञ्ञः l त यादय बेला सें ॥ eed ee yn 
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| ( डहडहजगव्ारी चारप्रत्ति ) 
गद्य । मातन मां खबरें जनाइ“डिंभीदर सां कहियो अपराजिता की 
वीधिन भराइ सगंध जल तिन कम बसन चोळी पर- 
दाध दब लाजन छिटवाद प्रति द्वार कनक कलसन TATE 


सेन सनबाइू प्रजन ले रुसंग भार हात हात इत wey ॥ 
OT oe 
RORI आंत: | ळू 
४ छउच्दचडछुजग । Sang agar -संध्य 
THe AURA तयता सध्या म अनरागको प्राप्त ह 


समुद्र म॑ MIST कर इं अब काडे को.राच होइगी ॥ 


WAAR? पढ्‌ । नसमॅयेनाइिणशिक्सतारे | 
आवतहितकारीगुनिवासव भरिगजमक्ता मनिनवातारे ॥ र 


पठईननजरफरटोसितमोटी छिद्गश्यामताईमधिदेखो | 
| वबिश्‍वनाथफेलाचहंकितवन anaa 
2 A Aa ~ FS 


उडहजञजगकळारो | Rar Har ag भयो सा काह तो जाव ॥ 


( चेतासङ्कः सर्वविखशणकषयति 
डहडहजगकारीो त्रेतामल्ल कडा रवि सागर में a ड़ गये ॥ 
Tag: अ[त्मगत । प्रेम अश्वय्य है some’ है जिन को 

THA शेषह कई कल्प सा लग है ॥ छ 
प्रकाश दोहा | नाथलखियपरका शयहनिकसेप्राचीयेःर | 
कहा टद्यगिरिखानिक्ेलालजालदुतिदोर ॥ १ ॥ 
नेपथ्य कोलाहलः (Fay ) 
छद | रथनच्क्घरघरात' घंटनग नवनघनाल बाजनपंजानय NARREA 
मनातसनिये | बहुपताकफर फरालणशब्डहेत सरसरात खरखरात 
सांकारबहुबारनकरगुनिये ॥ धरधरातधरनीअतिलहलछालसैलस- 
' कलखजभलात।सघुसातई रिरबउड्डाव | RIARI asa 
जयनतरफरातहरबरातप्रजनशेरडिभोदरआब ॥१॥ ` 


AUT | ( ।अनेकवाद्यसंगलगानक्रोलाह सल: ) 


मै | 
री | 


~ 


; TAERE a a ee 
FRR गुरु संघ्ज्य | महाराज आप को AU 


DS aea 
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MASAA WBA TEA | 


maT ea agaga a i 


कलमाळियेवरनारिखसाइंकलसंधलगावत | 
ˆ जनप्रतिदञ्चानविखनाचबाहिणरहिपावत ॥ ९॥ 
Ne ~ क जग awe > ~ E = => 4 म + | = 
क्षेप्या । देखिये डडडहजगकारी इितक़ारो का अवाह भइ gana 
इरित हाइ आये ॥ 
SSS SATAY । प्रान दाता AMMA शक आश्दय आर दडा 
रे डि | ; न 
~ न ल्‌ ° गू | ण्य a i ag s 
त जल्न | नाः Heit T e क a aie > 
जहा डु गा रो | WTS संन्सयादय मया gga | एशिउदित | 
निशाकर प्रभाकर प्रकाश जीतत आवे है ॥ 


Faas: | नाथ यह UR वसन है Tei तकारो आय आय ॥ 


ae [ ay > 
_ _ छगद्योजिज: सध्य प्रति । asag | > 
mama धान Bare घरि रहा सा मर्‌ मनकषा TA हरवावहय / शु 
~ Ne = 3 : | 
Aaa चातक को | ठी; 
आकाश पद्‌ | लखिविमान डह डहजगकारीग्रेमहमगिअतिछाया । 
: सजलजलजचखपनसंसरि सतनसवबजगजिर्यानबन/ यो ASEAN नि a 
= 5: 191 परे = a नसि ale ८ 
4 बंदी उक्षीयहप्रजनप्रमोदस 2 ।विश्वना यभरिनयननिनिरखडुबय 
ननिबरनिनजाई ॥ १ ॥ 
1 eal eal Mas हितकारी Raa पाय परसल जाय हैं ॥ 


पद्‌ | ताकमतमेय.घाड घाई। सांकआइनिरखत्तनिजबळ् रगे 
बाइ ॥ करतप्रनामत !वपतर्नश्चिरपर्य्ञंचितकरिदो न्ह | वि 
Osa wale अनअसिषेक हकोन्हा ॥ 
( प्रविश्यतपरिकरो हितकारीशुरूपादोप्रणमति ) 
छः अ शिप्रंद्स्का | वत्स हितकारी नीके रहे ॥ 
हितकारी । महाराज siding आपकी अपा है ताकी सर्व e 
कशल Fi 4 


= 


त 


के ag 
क र E 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ` 


आ0 र० aro Ro | कु क 


जगद्योनिञ्ञः | वत्स गाल sat? है बाश ज खाला पाळा 
वो ॥ हितकारोप्रणम्यवपरिवारोनिःक्रात' गे 

: Mi argian: aara । 

१ सनिःकांतः प्रविश्यमत्रोप्रनमति गुरु: ॥ तमे कणी 

लेवाइ अपराधिता जाय तिर्लक बी तः गर करी ॥ 

। ““ “काचो a area लि 2 १ 

|" आकाश पद । डहडहजगकोरीदीकर मोबा किते्फलसेवलीम्हे | ” 

7हतकारोसालेतदीन टुजललकपेरसकरकीम्डे ॥ ˆ 

रतनाकरधनद EAN हिवन जसप्रति्कपिनदव्ायी । 

| [वच्ुनाथअधरजोहियगाउतकतधीयहायो | १ ॥ 

|. नेपथ्यं( अनेक बाद्य मङ्गल गन area) ` 

| आकाश । जहुलोचनल, इआङशरमासिनीः रतिइनिदेरत चयि हिचं 

|. "तिमापरषराइसङ्षता इतका रिकीड ठिञभिरिमिनी । सस्गचीरोसंजत 

a~ लसतासरपेचम धिजटितमनिबिबिधर गरम थि तरकतावली। सछे विक ह- 

oon E तिळ जति इंसंतिविशन। धजनुमरतती नह हललितन सेल वली Ue li a 


SHEA 


~ (अविश्याच्तकारीरुरपारोअणमतित ¦ “0 ¬ 
गुरुआ शिषंद त्वा | चेला अपराजिता कों RRI तिलक कौ आ- 
ज़ हो सदिन है॥  ' ' BAL cles em 
Sawa fama. । (amnion तिसंघरिकरोसंची) ` 
We । मारग संगंध सलिल सिंचावा केसर कलंबक maaga al दवालें 
अतरेनि तर करावो? कसतरी कपर दन चर वावरे लाजा 
दधि aa छिटबांवो Aaa गजमक्तम चीक परवावी संदीप पचर 
, ८ साल पल्लव-कनक कलशनि घरवावो कलशन' परम विचित्र 
o पताक सञ्चवावी करकसम कलिनललिन ललितअटानि नेडवाची ताः 
चने भरवावी नोवतंन बजबायों अगवानो सजवा महाराजओब है ॥ 
(पॉस्चारकासथातिन क्रांतीचा ` 
। महाराज हाने चले 77 


कित? 2 Tew ह्याक ततबोर करो हाआगत ल्न 
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Vw 
इतिमिःक्रांतः। (आकाश) 
आकाश गद्य | महल महल चहल पहल AEH म गलन.गलगल 
के aiga सैल उसलत चलत अरावन खलभःलत भल सिंध जल 
smaa इइल FEA भगोल कोल कल मालत . बोल मुखन 
___ कढत लाल शीश व्याल इंशह भयो ॥ | | 
कवित्त | उसलिउसलिक्केळेळज्जनळबीलेअंगकड़तहरंगरंगरगसखबारहं। 1 
- _लसतललितमदर्गालतगयंडमद सीचतगलीनतनमेघहुतकारई ॥ 
- जथनिसगधरथपथ, मनमानोरचेतिनमंब्रि,जथीरवीर ऊंनियारहे- । 
_ मंगलकाचारदारद्ारमेंनपहोतगावेगीतनारीग्यारी महा सेद्धारहें॥॥ | 
सोरठा | बकसतधनगससह लेनज्ञार्ताइतका रको | FAARSARE 
मनहंकलपतरूचलबिर्पिन ॥ Il 
देखे देखा बानर नरबेष धरि . पोशाक ale करिन-र्चाढ्‌ मोद महि | 
महा मंडे हैं, डहडइकारी. सारथिकारी डिंभीदर ळतधारी | 
डीलघराधर- चोर संचारी gz (हितकारी छवि; किमि5हे 
उच्चारी ळकत नैन निहारी यह इमारी भारी भाग्य का फली | 
ने पथ्ये | चक्रवत. प्रहाराज सलामत अपराजिताधिराज सलामत | 
अशरन शरन सलामत सर्व सस्वामी सलामत बढ़े जाव साहिबा | 
मुलाहिजे सों अदब सों काइदे सों फ़रक फरक करक-॥ | 
प्रविशति सपरिकरो शित कारी) 


जगद्यो निजः! सिंहासनस्थो महिजा हितकारिणो सबिधि अभिणिचति Il l 
Garas maamaa अविश्यद्वाएपाल+) | ` 

. कवित्त। गन हैगजाननशाडिपुलघड़ाननके।जहचत॒राननकटा डी रस a 
RA नेनकरिकहयमन्चइका हल ; 3 te 


डितका रिनेजसज्ञ याज्ञप्राडारपाल:कमध: 
शि ` सर्वोन्‌भ्रवेशयति.। FT 
| 5०५ ७53 ORs ब॑ति) ~ .. 

RA पद्‌ | अधनधनदधरधरमपरमभ्र्‌प्रभुनईश तितके bir 


MB 10 NAET, 
Collection, Haridwar 


= 


- शि) 2० EE ie 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - < 


आ0 To Alo wo | ae ११४ 


मोइनमेोइनसनसनसखकरिर जनजनसीकितके ॥ अकल लपत 
asa तरनिसमंममनपापतमअति हे । भवभवपालनइरहरषितकर 
विश्वनाथमतिमतिङ्गे ॥ १ ॥ 4 
इतिनि:क्रांता: | (afrarare डार) | 
तामङ्ञलकंठेनिः क्तिपाति। (अ तासज्ञ: ए केक! सङ्गा दतै फो z.: 
टयित्वाकूमोलिः aaa ` 
STS | घेता मल्ल जाहार विलीकत सवही बाळा किये इते सा पाइ 
मक्ता फारि फोरि तम मंही मेल fea afer जात स्वभाई प्रगट 
किया ॥ 
qatag: याहितकारो नामांकित asigi ॥ ˆ 
E । तुम्हारा शरीर कब नामांकित है॥ | 
अकाश | आश्चय है. आश्र्वय Fh 
Ut काकोरतिकहिसकप्रेमके धामकी | खेंचित्वचाकियप्रगट निशानी 
नामक्री ॥ तकिपोनजक्रोकर्मठगेकपिई ys | विश्वनाथमनिसाधकिये 
लरसास Fh १ ॥ 25 js 
ततः*प्रवधितिमैच[वरु णि: | (वहितकारीप्रणस्यसंपज्यच ) 
गभ आगमन भयो आपको, आळे रहे ॥ ; 
[वरुणिः | जहां तुमसो राजा हे जिन घन ध्वनि का बन्धु कर 
` इताइ चेलोक्य अभय करि दियो तहां हमारी सबकी कुले है ॥ | 
| हितकारी | घनध्वनिं ai आप गन्यो यामें कहा चेत हे - 
( मेचावरुणिः ढ्किशिरो दिकविजयेघनध्वनेरिन्द्रबन्यन 
I मेवकथर्याति') 
| हितकारी । sajna शक्र विष्ण को पराक्रम श्रवणनम नहं सन्यो 
तैसो चेतासञ्ग का पराक्रम नेननि निरख्यो॥ : 
चावरुण्ि: | महाराज यह बालहीक्षा ऐसो है ॥ 3 tg 
डितकारी । इनकी उत्पत्ति ओ चरित्र कदि जाइये ओ सगलादि- 
TIE को उत्पत्ति कहिजाइये ॥ 


a (मचावरुणि:) 
कथयितित्वा । अवमोक्गों संध्या बन्दन करनी है ॥ 


a काया 
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हैं इनको प्रानके बरोबर राखियो तुम्हार वल- हां में: द्गिञिर का. 
मारे. तम्हारे सबके एक एक उपकार के में उक्तन ARIEL ८. 


दूति IBIAS VATU HARA | 
जी ARTUR ATTEN S TIN HST 
eyes Dien 57 EMEA TST HIRT: ) 
तत:प्राविणत्व्र्लागन्वबा्यचे । | 
(सवमा्हिजाशितक RATARA) 
डहडहजंगकारो | देखिये महाराज पुष्यांजलिलेए सिगरी संकुचित, 
भाव सों गति धार इप देवता का समिरत ae -कळ- कसम alg: | 
कळु आप केळ दा: 


५ ऊ बगल सभा सदनप कछ wg 
उ वाद्य करन प लालहा. में.मेलत Ys आश्चय है ये वाद्य कारनः 
AIRA गई जते THe! नार चपला चप wala जाड ॥ E 
WRITE AUR महाराज मो को ana उक्ीलत लिये. | 
आपके पास 1टकवे का पराया Re 1919 
डित कारोसस्थितं ian 
चन यागुना भया नूत्य दख्यो के 


7 WS sary fo न | 
छः it (उड्शोनातिंग्रहीत्वाउपसपॉति) हु?“ 

गन्चबीगायम्ति । याकञ्चाल Saat aay } सकचतवलतिमजमखमा 
रतिउरश्र तप्र सञ्लतकळवनन ॥ च 


if aera EGRE । विश्वस 
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ब्रेनकाउपसपतिगंघबी : | FIRR TAIAN । काहेकरये 
SE i भयाङहावाढ़नोतनसे.रभ छिपेहईंसखिनधोला- | 
| स्व नायअजातयाबना कोयहकलादेखावे ॥ ३ M 4 
T | र'भाउपसपतिगधरवीः। अबररअंचलम दनलागी | करिसिगारअ “a 
> रसानिहारति तजिख्यालनयोबनरसपा) l नि - ( 
नाड. आरपुक्षिरी सिजा तिम में । ।वख नाययहनत्यकरति ! 
1 _ तयांबनाचरितदखाइ ॥ ४ ॥ = i ad 
म जुघोषाड पसपतिगंधबी | यह्तीभफक 
झायडुँसमुझतिनहिजेहे मरिपेठतिव तना हा 
नाइँजेहों काइकहिपानिडे!लावे! विश्वनाथ 
तनवाढाभाव.॥ ४ ॥ : 
तिनो तमाउपशर्पीति्ग aT areas [Sts ज्ञ । ररअ्रक्ष-, ` 
तढेन नखनदतिपियत्रीर परे यहिंऊपरगार्ज ॥ याँकहिफोरतिअग वनी 
खन घ घुटर्कारर्चालमावआज | शुपचतवातयाक्गोमध्यापन लखिये 
विखनाथम इरा ॥ EN 
a | शताकीडपरपेलिनंघबीः। ससिमृखलेलेक्गबललगोवति | State 
प्यार केश्रुतिम' दति लालसिखा aana त। तेनपगंवनिजस्व- 


aaia प्रातहोलकायबनदबावलि | विश्वना थजासवनिशिविहरी प्रो- 
ड़ाकायहकलनिलखावलि ॥ ० ॥ 


| कलकठोडपसपति naak: | आलसलख्॑ 
| य हैसों हभाउकी अरनहाकछबात ॥ निजतनश्र : 


११9, 


तितक्रिपरछा ही । सम- 
l. चलुघरक हृत रद ति... 
यहप्रगटकर।त हे लालि- णी 


ANAT UA chy 
| बा।लबालायकहामोा MAR | 


[वनुमनायक॥ ऐगन्भरा हातत 
à T या... 
ler बढबडचितन a | नाचतिभावञधी राज दि MIGRATE ` 


ate सर्प fantasy TIRA SHUG RET | FR- 
खोलआांखितिम' दिलईपियहाध॥ यकर सोंयाकेकचपर 

ह निमा anero 
।..लजतताककायशाटिसतकास | 
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काल खक हैंकिनेिई दैइनहोसाँकाम N भारपरकलक'निजाइ अ- 
बलहि हौं पखउरलाय। विद्युनाथयहथरकिर ही हङढाभावद्खाय y i 
qa ची उपसप तिगधब। | चलावीतिहिरिच्य इ aBa- , 
न्द्रकलवःतवेससम बमापरासबिहाइ ॥ ASTARNI अलिक 
उन हंतसमभाई विश्वनाथयहभावअनढा Ree ae i 
चन्द्रसुजीड पसप तिगँघबौ । 'लेनजलपठयावरमतमाई । पर | 
गिरीइनआनिउठायो भलेतहइतआई ॥ नातरुकहत आर गा आर ं 
यहपरलेागचंबाई | विखनायथय नाचिर हीँदैगप्राभावबताई ॥ १३ tt 
शणिप्रसाउपॅसथे तगंधबी: । सनर्लखद्वोरिबाछछ आर । दरी 
लबतायोकरमां निरखिनर्नादयाधाड ॥ भातरभ ननिशंकलालसंग 
करोंआपनीभाद | वश्वनाथय क्रिया बिदग्घाभावकर तछूबिल्लाई!४॥_, | 
ARAM SICA AMT, | तरामल गच्तहोंआई | AINA 
` चेरीळाईराखींवातलगाइे ॥ पठ हिनिर्जापय इंचावनमेरो हियोडेराई। 
विस्बुनाधय हवचनविदंग्धा नचतिभावद्रसाद ॥ ९४ ॥ 


चेचलाडपसपतिगंशबीः | करनसखकोडना।रसीखजान। यहरस | 

___ जान्योमेत्रीबजरी जावहघनसंगठाने ॥ अबक़हुक्राकांजसहुंसहरत | 
लियनिजबसहिबसाइई. | विश्वुनाथयहनाचतिहृरपित कुलटाकलनि 
लखाई ॥ १६ ॥ ३ 


ot ive 


शंशिकलाउपसपतिगंघवीः | उननिकहपजिभवानीआबे | यच | 
अहीरंगअवहगमने बनडरसननहिल्यावे ॥ सेर्सान अंगसमाति i | 
फली चलीयारकरलीन्हे | ६वख्ननाथयहदयार्चातर्मादता agan | 
कीन्हे ॥ ९० ॥ ई. 
कलावतोउपरूपतिगंधबी: | तनसवासिनिजम घि थित ॥ € 
आजसकचाती। होजानीमाबातसखीयहं मज्जमहंन्हिजाती ॥ 
उपश्बाइनचाइननदिय ताहुनननवाई | विश्वुताथय हना चिंल 
HATS दरसाई ॥ १८॥ 
` विलासवतीउपसपेतिगंधर्नीः । करिपरदेशप्यारिहलेसंग को. 
देपरीआयो । समो अपनभराइआपनै। स चिरक्पांटलगाया। सि 
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छ उसासबालनिज्ञ नेननिवा रिब हावे 
7 । वखनायअनश्यत 
| प्रगटदखाव ॥ १६ N Ade 
कि 'ब्रलेखाउपतर्पातिगंधर्बा: । छिएुनी छुजतबिद्लो नेपरद्ल छंद्अने 
i ककर i कडं पुसक्यालितनतिकहुंसो हें आहुताकभयहिंभर ॥ nE E 
| l 
To _ आरात|मलनकरुं वा इति बहुतसरा हिहरे। faga 
1 यलखिये 
- गणका भावधर ॥ २० ॥ रं A 
a F F 
र टूढ्न्तिकाउपसर्पषतिगंधबी; | तासमओ।र्‌ हितको हेवे । सख्यो 
इसाराइतजतादुख जातवटुननाइंगावे. ॥ तन टकळदस्वेद RAST 


WES अधआई | विखनाथ यइवचति- देखावति अन्य सरति 
ढुाखताई ॥ ३१ ॥ 


L | EAR Faas cag रि ATA TT. ठाढ़ेंबलयायेलेतपिय बोलेनसजनी l 
| अब नमेरो कच््याकर।त ह्र हे गादा उकरम्रांजि फिरितेबी तिगयेरजनी ॥ 7 


Í i 
: णाकेलखिबेज्ञोंललकतिता साई इहाझखात ठामलरेटीप्मझनोवि- ` V 
“बनाथयहनचांतमा/ननीक्ैमांवनदर क्षाइबांकीश्रक टिक रि रि कनी २२ ॥ N 
कनकसुन्दरी उप्ररु पतिगंघकौ; | पित्रममप्राणयणअपनोदोडआ-. 


म्लयकक!रराखे॥ कहाकर गीसर्वा १ सवेञअब नहीं हालकळमा/े। करत 

र इॅबटोघर दांमेरिसजारनिजछाती | 

भे सरगरात्रा ॥ २३॥ | , 
अलुरागिशीडपरुपेतिगंचीः | चलिमसक्य 
अयुरासोताइहरपिलखावतिपियगलकर 


ANAIE ATAA नचत 


'तलखतिपर्छाही । - 


व्ह निज हो later 
e इक्या नरसरनारिनमाही । विश्व | 
a नाथयहनचात दखाबातछूपर्ाःः 

= | : काहा ॥ २४.॥ लका 


T 


2 SOURIS आयोनिर्शिङन कलनहिपाऊं ॥: 
| [वधिनइिंबिय]नभाजन को इन इकाइपढ़ाडं नाचलिंगन 
ताति ताकमावन यइ विशनाथञअगाऊ' ३५.॥ o e 


काममजरोजपसपतिगंधब; i तकतइरिअंगनसपिअरो्णरआई। 
॥ याकास्तासलपटज्नुजरभिनमघन - 


हिना भाग हघार वल) ' ह be 


UNA द्रोचरोकरपड्िराई 
९ AS नाथयहनचर्तिबिरा 
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qar रोठपॅसपात waat कार्षपरमप्राततवलाल । ह्यित. 
RX १ 


gamang 
Hanae at मख शिसम 


R 

aureieaiat है २०५ | 

eye ya gagu aT: । मिम ana ad | जब 
BQ po as 


प्यारीआ पछि) आयो हों वहुविधिससुकाई ॥ तवतोएकबात नमानी 
epochs | विश्‍विनाथ्यइन! चतिकलहतरितामा वबताड bi 
अरभाचतीउपेहर्पति TAT: | सर्जिसंगारपीतमामालब इतआज्ञुस= . 

खीजनक कराई (मिल्यो रसो शंणि उंदेजानिर विद खितभी तेड मळतमर॥ 
ज्योत्याकरिपहचीतअडिगालां डातवहोजालखतद्‌ई' | Ganaa i 
miraa मखनिनदतिओत मदनळूड ॥ २६ ॥ e त 
पदा तवकोउ ag aG । यामिनोयामाबतातभब्रा, । पात 
मनहिंआयेघनआये येकऋरिहेंमहिअबेसइरो | आंवंतविलमघरिंबीना | 
Cama तितडिमिलनग्मनेमोप्राने । विखनाययहनाचतभावतपर | | 
गटडत्काभावाइडान ॥ ३० ॥ : 
HUSA faiai: । आजकंडासंजिसकलसिँगारनरचात 
सेजनिजहाचे | पनिपनितकतिपधदियो मै algamacen | 
ळनमेंकड्रतिळनिगृ हवति लखियतअतिअकताई | विश्वनाथ: 
हवासंकशय्या नाचतभावजनाइ ॥ ३९ ॥ | | 
चम्पक प्रभाउ पसपतिगंधर्बी: | निशिदिननिरखतरखढिंगमाव स्म 
खिथांकाजकरन नहिं पावे आप करत सखपावे ॥ पियहियीनटरत त 
काई सोतिनमुखपियराई | बिष्ववनाथस्वाधीनपियतमा नाच | र 
aag ॥.३२॥ ५... 


छल उकळ 9 Basia i} AAA 
Saag | विग्बनाधयहभावखाडता . 


TDs 


र 
Lo 


अनंगसेन!उषसंपतिमंधवीः | चत 
वानिकछनऑतंहंकेइलेडन्यो हियेशोक 


Fe te 
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हरमाजा हात रॉकतिब्ज़न्रिशोतलवारी॥ esas F 
z Hasael €्टतबेन्द्फटाल | 
। [गयाउरना RAIA TAIA री E . 6३ ६०१५. ia ४ ~ i 
+ AMR विश्ुनाथयइनचतितबेली | 
: APRIETA इधाही A A - ./ ts a Sake | 
r SIER काळ te i 
l व्हितकारी.। STAAL मन कास त Qa इनास ey : र i 
z WE PURE AUT aE wat नि. | 
4 TT एज विश्यग्रनण्ड देशी योज तङ्‌ ) ee पहा | wa 
८“ | were Paar Ge. oe i 
तत w लागायातंच । सा गातम BU | लेदर है 
Al ERRE E Eh kti EE GA गुडउसप saia SS । गुड = 
a साहना यआाफग्राड ॥.१॥.. .. Wa 
Pop Se Lea ae हाका बादशाह हिलकारो भगवान माई इनारा 
CAI Ee 
ति | डियर Gee वेरी बहत परस्पर प्यारा लिधरि दाला का दाल! 
ay UUS आर AA सर बोरो का WULF WEST तम्‌ Tay sper 
a | VRIR अच्छा बकूमने वाला असन. हमार तकदीर 
: AVS MRR का: सरदार गुड आलट्टेम, mT एकरस यम सरी 
g (AQUA आफगाड. विश्युनाथ का इनर. ॥.९ नल है 
a RERIN sae i 
ie गुंस्‌एड!अ खर leai स्य य 
रति AR RT| Flee अकबरे यः . 
क्क 


, फशन्यबत्वतिसायतिव.।.हाज 


i - 
WORT ARIS. | कर 


ASIA VISIT 1, THe 
AT 3; १ Urs; j 


IRB FTES ro 
RAINE URIs ass 


AREA वे जीव पा हनुजजका ह si 
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मंतलवबधीते विश्वनाथ मतलब को गाठ खालने वाशे छ ॥१॥ 


हितकारी | इनके इनाम दवाइ 23 ॥ J 
o (aaga: ग्रणञ्यान'क्रात ) 


 अविश्यत॒ष्कदेशिय HUJRA mafaa कंलचातिगैरी हित- द | 
कारी फल | फकरंचीमोज कंचड़ल ॥ दीलरिवातंगरी सकरफली । 
फर्नावशनाथज़कजनऊउलो ॥ १" र 
र्य | कलचातिंगरी एक इश्वर ।इतक्रारा भअगवानफल दे MATa सब ९ 
का मालिक मेजउसबिताकंचरल संब बे काम दीज भातर तगर | 
भगवान सकरप्रकाशमान है फुली देखो दिलको सिसे फुन पायां | 
विशनाथे ने ज़कउसको. जन मेइरश्बानगाउलाड से॥१॥ 
हितकारी इनक्रोइनामदेवाइदंड ॥ nes शी यप्रशार्म्यानःक्रांतः ॥.. |... 
प्रविश्यन्छ देशोयाबारबधटो॥' | 
guara तिगायतिच ! म्हाथारेढिगापुगीरेस्दारोराज । थांशाता 
घनेदेवायाटुणियाकोन्द्राछेराजणकषासिरताज N इट्टांकोसुजसम्हार | 
देशगाइयाछेगुनियासमाज । विश्वनाथ घांयंगयगजीवोपजेळेम्हार / 
काज पा. ° ` | | 
ितकारी मन वांछित इनाम Faras ॥ नतकीनि:क्राता॥ 
हितकारी | डदडहजगकारा तमराञ्यका ततबीरकरों। डी लघ 
तम केष की ततबीर करो | डिभीदर टम सेनकी' ततंबीर करा 
ह TE बाग बिहार करन जाव हो ॥ . 
इतिनिःक्रांताः सब । ( ततःम्रविशतःस्वधु Sagas) | 
cag नो । हे ब्रह्मकरडजे aH Seal Tat काड wr aa 
कण्डजा | एकादश स'हसर्वारस vein संरचारत अब अपरा. | 
पुरी प्रजन कीट पतंग Sule हितकारी परम पुरुष 'हॉर परम x || 
रूपर्कर परमधाम बिश्राम करन लगेहो अकेले नहीं खुला | 
cay नो | सखहितकारी प्रगट ते Mans Bena हें तिहार a 
अपराजित्ता मे हितकारी सदै रहें सखि Fre का दुराव Zi 
.. ` इतिसस्मितनिऋँत | (ततःप्रविशतिसूचधोर सूच 
 प्र्बघः। जयजयरधनन्दनकरणांकमंदे) ताडकातनुभजनखल | 


| 
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डे | पिनाकखणडनजनरंञन३॥ सोताबिवहनसखावग्राइनहे । सो- 

आल्यादायादकनभाजनद्रे ॥ दू 

रर सनिरर सनि सौनि ananga म्मस्मपप्पप्पधप्मधनिध धपाथो 
द्गिदिगद्गि घो दगांद्गादम तकतकतकतक L तकघ'टगनंगनंगरनंग 
नग नुगन गनगनग तथननथया ॥१॥ 

थोरघनर दन. | मांग मांग ॥ i 

सूचधार*भजन | ळूटेमनमलीरजतासारीकासादिकामिरिजाड । होय 
बिवेकनसंदुखसिगरेग हो ग्रापमम बाहो ॥ अतिनिर्मलचित हु प्रभपदमें 

लगपहितद्गभावे। परमप्रसरघुनायआपको विश्वनाथअबपाव ॥ ९ N 

; लोलोकीरतिचलेतिहारी । तोलौंचलेनाथयहनाटक सानसब छाइसखारा Il 

~| ० SARR लहेधनधानिहुँ जन्तसगतितेहि होवे | विश्वनाथकों प्रगट 

| . राइयतनमभगतिहारोजञेव ॥ १ ॥ ८ 


(श्वी रबनन्द्नःतषास्त 
सूनधारःप्रणस्यसहषनिःक्रांताः) : 
सोरघनन्द्नः । चला" सहलन चलिये ॥ 


(इतिनिः्रांताःसबेसङ्चेंकाः 1 ल) 
इति ग्रीमम्म हाराजाधिराज atay खाम हाराजविश्व नार्थासं'हज 


QAAN आनन्दरघनन्दन नामनाटक सप्रमांक* ॥ 
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ञी Ker 
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हर मालका हिम्मतिम हीपरनरोसकरिजबसनञ्चचड़ड़ | 
न ए ° अथ तासों षट्पहीनांनामानि अजयबिजय | 
छा, *लिबनबीरवैतालबिहंतरु मरकटहरिहरब्रह्इट्रचंद्न | 
qq रै सुभंकरु खानसिंहसादूंलकुर्म्मकोयलखरकुंजर az 


aq *मच्छसारंगसेषसावंकपयोधर पुनिकुरकमलबारन | 


= म्वमरजंगमत्मोरस ३३.3. | 
होत SU : पि RHAF गुनिखसरुसखरुसारससर | 
द URANUS 9३ मेरुमकरमर्सिद्िबुद्धिकिर | 
र| न निहमगरुङससिस्‌रसश्चनरहुरगमनोहर गगनरत्त | 
ल तनरुहीरलमस्सेखरकसुमाकर पुनिहीपसंखवससब | 


; या गहाजपिंगलकह३ ळप्पैयहनामजुसत्तरिहि प 
स) ऐपरगटकियचहड 9६ अजंयमे गु9० ल१२ BER 
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६१४} न: 
gane ल१8 ACR बलिमें शुद्टल१द्‌ अन्ध बन न T 
aray बीरमें RRA A बैतालमें RARA 
एवमन्यद्पिबीलव्यम्‌ अथ षट्पद हू भरा दोहा। Ta a 
| प्रयोगअसद्धजी पंगुकहतहंचाहि होइजोमत्ताहीन' 
म ,खेजबखानेताहि ०० मत्ताजामेंअंधिकहें बातुलकहि a 
हिं ळठ्येत्रिकलकिपंचकलं होइमूकसोआहि १८ हाइ 
जकारलकारसों रहिंतसुबहिसेआहि उपमारिकते हीन 
जोकहतआघरीताहि e अरथुवि हीनोहोइजो दुर्बल 
बटपंदसोई त्रतिकटुंठरहंठवरनमय आबाढे रोहोई 5० 
एहित्तसलेखप्रसादजोकानोषटपर आहि इनसबढीषनि | - 
Bitten ठानततसुकविसराहि er बत्तिसलघुजासेगरगट म 
ब्ित्रकहावैसोइ वहछत्रीजामेलखे लघुचालिसअरूदीर 
आडतांलिसलघुहेजहां वैश्यकहावेंसोइ इनतेन्यूनाधिवी . 
जहाँ सूडसुषढपरहीइ ०३ अथपङ्सटिका चारिचए_ | 
लचरनमेंअंतपयोधरआनि यौंप्रतिपटसीरहकलापर्ग | . 
= यथा काकेअंतिमीेहैंनबैन काकर | 
रसीरूहसेननैन कांकेनविलोकनिमेंसयान TARA | 
तीएतोगुमान ce अथश्जलिला चरनचारिह ane लष 
रुजमकबखानि चारिचितुःकलजगगबिन योँअलिलाङ 
आनि ०९ 1 जबहिम्मतिकरकरतकूपानछि तब 


. बरपस्करतकपानहि रंगिरिपुरुषिरकुसुमलियथा , . 
जीगिनिमनहनसनकियधारन व्ह अथपाराकुलका र| „ 
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> च è : o$ 
ae aa कि यथा योतुवबदनरहीङबिफ 
» निसकतनखकविहे ऐसोतेरो है 
अनुपमजामेंब्रह़्तमधरकै ८9 अश्याच माह 
पर य्‌ अथचीबोला पहि लेतीज 
"x जे 
(सातानि हजवाथचारिरसयोचीबोलब 
= l कंजनिकुंजनिगंजतमौरसुकोकिलञ्जाव 
y त नहेनरसनतीमनआनतिही ्रबपैयह योतक हा 
= त SESS) बिषमपर्निपंट्रहकंला समरविरु 
ie a ने परनपचहोहाबडरिंनवपर्रड्डामानि čeg 
Gata एक्कङरनिसोडरही एक्क 
र अधिमणने एक्गगहतडरिपगनिएक्कहः 
र्निळोरिग्रावहि एकचरनचाहें le 
ने छीरिआव चरनचाहसरन एकनरनठ हर 
नौं > १ T 
pA a सचुसामुहेग्राइ ७१ ळत > 
र भसकलचारोचरनरसवछमनुजतिञ्रानि सगन 


e 


4 zj SES हु गोज 
'अंतरेकेबडरि पदुमावत्तियोंजानिब्श यथा खलबलकुल 
लै डैनकु लिमहिमंडनढुखखंडनरिपुगरवहरै रनरंगकर 


तजयपरमघरममयति R 
मधरममयहरिग्धडुंबनचयरलनिररे अतिही 


= ति नतिसिंहन्दंप तिसूरजकुलसू THAT 
तासो 1 कोहाओ*र लामिले आउचरनयोंजानि 
aaa a NTA fà पर जमकबखानि २४ यथा ge 
रजस जिलुरिजोगिनिजह हिम्मतिसिहनार 
ह “सशरंडकरेअजगरसेडारे करिवरसंडार्‌ड 


\ 
> 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


o 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


22 
विहदबीलतविकट्ठकट सनी सिम खा भ ab 
चटचट वेश अथरंडिका कर्नेवित्रपुनिकनचिज ह प्र 
| पर्‌ होइ चारिचरनयोरंडिकाछंरकहततसबको ते म 
| संभलखकरंमेरोभयह रदुगाडुख एबमन्येपित्रयोपा 
| दा अम्तधवनि देकेरोहाआदि में कंडलियाकीरीतियाही - 
सोंसबकहतहें अम्हतध्वनिकरिभीति es यथा गहिकरख 
साठरग्णंबलहिग्मतिसिंहससत्थ मपडिरुपडिपरह लकर 
तहव्यद्थितजयसद्य हप्यब्यितजयसत्य्यपिसमरत्य्ि 
रहुव ग्द्धदकियविरुदधरहिंअकचचरिलुव मदु 
हविहददरिख्रदुरहहृरवर व्रग्गग्गहियससग्गग्गदप | 
तिखग्गग्गहिकर अर्थशुद्द्धनि ङकलआरिरअतगुरु 
योंदंडिकाबनाय खद्धुनितातेंकहतसकलकविनकराय | 
यथा उर्भटरनमयासाहिकरखगांगारजउदमाय्गजनि _ 
हने उद्धतजुरिजुदद्धरनिविरुदद्वरनिसकुद्वद्वनगनं , 
जयकरिजगहस्यस्यितग्ररिमस्थत्थुरिकरिपत्यस्थितिहिधरे | 
हिम्मतिनवखंडदिट भुवरंडदियछ अखंडडुरनिभरे & । 
अथ गगन पच्चिसक लचारोपरूनि अंतजमकपुनिआर्नि 
. पिंगलमतइमिबूमिके गगनछंदततिहिजानि २०० यथा । 
निजळबिळोडतकंरउरेखतजबतुवगातुहै निजसरमूल a 
कोकिलरेखतिजबतुङ्गातुहै,ससिहिंलखतही पंक्ति 
ठमलिनढ्रेजातुहै सरसिजससिदीकमिलितुवसुखदेखि 
जातुहै tamas छक्कलपांचतुरंगपुनि हेह ओत मह | 


SO आक nar > Sm 


Ee S 
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१२२ | 
तिहिलजातप्यारेतुमहमनव समानि तवनमनञ्रा 
satay ३ अथ मूलना FAFE 
दततक लहतजहांविद्याम ताहीसोंसबकहतहें 

व म A यथा गहतसरचापजबझापुकरिकोप 
E खलानकंखाकतडे गहतकरखरगजबहोतरन 
२ गतबरुहि रकेरंगहर अंगङहे छेहिबरछीनसोंकियेस्रति 
छोनसबलियेघरिळीनकीविकटबाने जित्तिकैकित्तिकैन्ट्प 
तिहिम्मतिबलीबीररसनिरतङ्कैछअटभाने ५ अथ खंजा 
: अकि Wana पंचमत्तविशचा 
a खजाळंदहिजानि ६ यथया गरलगरडमरुकरकुस 
स पगरवहररजनिकरसकलधरञ्मरनुतखियेनञ् 
"तनधथरतथनभगतजनभयहरन मुरितिमनजगसरनप्र 
गठप्रभुरेखिये५ अथनाक षटदिजबरपहि लेद्‌लहि अंत्त 
जगनपुनिरे रलदूजेदिजसातपर नाकहियोरचिलेङ् 
न जर नेधेरतथनहिगबसनसरह्घनबपुञरसमने 
क TIE पनर हर यसमितभयशुननिल यञ्रनलमयडट 
हतन = अ्थमाला पहि लेह्लनवविप्रगन रगनकर 
नपुनिआनि हजर संगाहाअरघयोंमालापहिचानि यथा 
सखिसमुखितवबर्‌ नसमलञ्रमल कमलञ्जतिसङुचिस 


लिलमगनरहतडुखितजामिनीसीहे जगयाकीसमताक 


रखी र मीरकाहिकोहे ११ अथचुडियाला तेरहसोलह 


पल ते तासोंक है सकलख 
बुधवंत १२ यथा तेरेमुखजीत्यीससीसगमरकहालि 
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२३ 
लारलगार्वाहि वहकबहपजैनसफिरिफिरित ममा | 
वहि अथसोरठा पढि यरी हाइँजहाँंहीकट लबिप a | 
रहातासोंकहतपंडितल॒कविश्रभीत्त १४ यथा घनुषलियो 
करकामपियबिनक्यीत्रबंबांचिहे एरीबौरेत्रामत्ताहीकेत 
रकसमनो १३ अथकलिका चौरहकलग्यारहबरन ए 
बञ्ररघबखानि। अच्छरर्सचौर SHA ALAA 
नि ९६ भगतजुगलच्रुनगनलण्ु गुरुरैपुरबभाग भग | 
नतगनअरूनगनगुरु उत्तररलसबिभाग ११ यथा भूलि | 
पशेपियइत्तहिकहूं चोंकतिरेखत्तिसबहमहं ह्वैसकचीहेलः : 
खत्तकहा ह्यां्रबएयेहस्निह हा १८ अप मध्यभारामि | { 
है रामी सगनजगनरसबरनजहं ताहिकहतमधुमार आ. | र 
` पयोधरसिवकला योंग्रमिरामबिचार १८ मधुब्यया। ८ 
3 
3 
> 


g asi > | | 
२९ NUN - र्‌ 
See YS 


a aera pete a ea st, 
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; १२४१ 
छत्तियांछुवतछैल कडंनेकुनडेरात बनिहैनयहबात २४ 
ग अथ सिंहावलीकनरीति। रनउर्भटनिजभटनिकटचघने 
oo घनसेमर्मत्तमतंगबने बनगैलगहतरिपसैलचटे चढि 
तुरगजुहिम्मतिसिंहकढैं २३ अथ लवंगम छकलआहि 
गुरुआहि लचु पंचमत्तह यरय बहुरिअंतगरूरीजिये छ 
रख्बंगमहोइ यथा ह्रििमहारलभारगएट्बिसेषडे 
टारूनटीरखनेडरपेंरिपुरेसहैं घोरजुकोधरिकौबधरा? 
, सके हिम्मतिसिंहमहीपचब्योरनरोसके २० अथली 
५1 an बडचीकललीलावतीडनतंहोतसंतोच परेपयोच 
न ताक २८ यथा रिपुङडरपतसनिखु 
है. २ किठपटहपुनिचङदिसिजलयलसकलहले अतिउब 
i लत्तनहिनरविपुलबिंहर॒करदुर॒हपटलपरढ लनिर लें च्य 
| न नक निधरनिधरधरनिपरतलुवघामधूरिचाएनिमदै | 
a म उड मल SEE हनरेसचढे रे 
al kae om | Armagna तीनिपंचक 
| ae रिएकगुरुअंतरे योंहरिगीतबखानि ३० | 
E 1 7 RAAT मेंकरत्जबचाप है। 
| रमा कर लघमकसोंहलमत्थीदुसमनदापहै रसना 


| सोहसचेसोनजाकेसकतगनकहिसेषहे चतच पॉस 
न तिबीरहिस्सतिसि ee ie seats 
हि नरह्रितपरबदुर सर ३१ अर्थत्रिभंगी जग 
| | = छर ए बङ्धर्टिस बलखुरपतिबिश्चाम बत्तिसकलयौं 
[7 'तरुरूळंरत्रिभंगीनाम ३२ ae 
| रहरसिरहिमकर म ३२ यथा। जबलगिहिमगिरिह 
| ऐक फनपत्तिफनपरपुहमिरहे। जबलगिस 
नाडला 


| 

i 
| 
i 
T 
| 
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२४) ENE 
बरनगिरिनखतर हत्तचिरिजबलगिजगुहरिकथनकहें | 
जबलगिछरसरिजलकमुरबनबिमलसकलसुवनतलक 
लुषहरै तबलगिन्हपहिम्मतिसिंह मुंदितमनछितितलश्र ।* 
विचलराजकरे ३३ अथ दुर्मिला ₹सबछचीद्‌ हबिरति 
करि अंतचरनगुरु हो३ आउंचतुःकलप्रतिच रन दुमिला 
कहियेसोइ ३४ 1 यथा । हंसितरुनिहांसकैलासकास 
ग्राकासप्रगटससिडुतिहि हरे मलयजरजपंकितञअमरत + 
. श्सिपयपूरकपृरकुसंहनिद्रे अतिअ्नुपमळबिछितिछी ' 
रनिलोंहरुळोडिळ हरिछीरधिडमगै ` एहिभांतिबिदिसि. - 
द्स्िबिमलदिवसनिसिहिस्सतिन्हपतुंबलजसज़ग ३४ । ` 
अथहीरक | तीनशआरिंशुरुछकलपूनि जोह लदी जग्रा | 
होरकळंरबिचारियों कहतसकलरबुधिवंत ३इ यथा अर 
यासरनमग्गजिटिनिखगागहततयहै sananta, 
अकऱ्थमनहपत्थहे चंडडुरह्दंडबिकटखंडि यरिप्रोस 
वी हिस्लतिमयहिम्मतिन्दपकिस्मतिकहिकोसकै ३१ ग्र 
थजलहर्न = ट्सबछबखुबिश्वाम |: 
याहीबिधिचारीचरनळंहजलहरननाम ३८ यथा तिब 
. नेकतनकतुवकनकलहतनहिलखित्तुवहगम्टगनरूचें (| रू 
वरारसअधरदलकिनुनकरंतकलअरूनउपलप्रतिपलर्र | जे 
GY तुवगतिजिरखतगजभरत्तगरर्सिरबिसरझ्धर्हि ये 
हंसतिहंसी लखिलखिसखितुवमुखलजतसरसिरुहतर्ज | इ 
सरबनिजगरचससी ३४ अथ मर्नहरा प्रथम | है 
isga जगुनकुंडलअंत ट्सबसमुवनरुशठप | 
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| PR 
| | रनहराजतिवंत gè यथा मधुरसमयपुद्धपपरागमि 
नक लितखूडुमलयपवनहिसिबिर्सिबहैविरहीनसहे aaa 
[र po नपेनबीरिडारेसंबयेनृतननूतनउल हेँहेखतहिंह्ट़े फूल 
ह अलिनहिविषमबिसिखविषसहितकरतनिजवान 
ला SS ऐसमेतन्रपहिम्मतिसोंबः्यानकरलि 
w रिस घनिहेकहिक्यौंबनिहे ४९ AAAS छक्कलचौ 
र कलपंचपुनि अंतहिगुरूलेघरेह द्र्सबसग्य कल 
an ह a तग्यारहकलबिर 
a! हृट्टालखिलेड़ & यथा डुजनंदरल गिंरि 
U तसय | र लदुक्कतगिरिवरझ॒ . 
al -aS गानकनफंनु महिसबङगमग्गतिमरिनम 
तिउडगनउडिंउडिरे चेन डं afr FI 
`! menaa A अनढुंदुमिबज्जतघनजिहिलजातभ 
ia | सरस सजिनिपटबिकंठह लभबलचढतजबहि 
A TON R aasan होइमत्तचालीसजह 
Ny : eN. । सज 
| सपरबिश्वाम तासोंडडतळछंर aa pi ae नाल 
a! i रुकिचलतउइंडडर्डरतबरिवडमदगलितनवर्खड 
a BEG जन हलमलित्तरिपुरेस 


ae | ऐकला दूजेबारहजानि रोऊह्लय 


eo Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


{२9% 
छंट्बखानि ४८ यथा हाथनिङारतिरुकततरुकारवतिङ रति 
लरतिनिद्‌रतिहे हरषिहरिननैनी हरिकोमतुत हरि माति 
हरतिहे ४४ अथ बरवे बारहमत्तामथमढल सातदूस , 
taifa याहीबिधिरीकअरध qtaszaulla ४० य 
या मेंडहिकारेचोरवाहे बडतडराड सबत्तनथरथरकांपै 
सतहिनाडं ४९ अथ सवया सोरंहमत्तापरबहूुरि पंडू 
परबिश्वाम याहीबिधिचारोचरन ळंरसवेयानास R 
यथा 'हिम्मतिन्हृपबरतमकितेजम यतरवारिनत्तोरियपर । 
de फरफरफिरतमानिफुरसतहियद्दगसटतगूटतहरु | 
ड ऊढ्टरतबिकटकस्ट्रकलकलखिपरतगीवगीर रडक मुड 
सुक्कतरूहिरखुंड खरजगरजिमिडठतभ यानकभमभरितरूंड।. 
AIJ सातसातमत्तानिके चस्नकीजियैशाठ खग 
तिङं यानामतें करतछकविजनपाठ ५४ यथा हिम्मी 
न्हपति करि ह रतृपति जित्यौज॑ग सेनासंग saana किं * 
यरिपुभंग बिजितजहान बजतनिसा न५३ इतिश्षी महारा 
= 
नि | अध्ेकाक्षराद्विराटत्तानि । अथश्वीकामी दोही 
| होइचरनगुरुएकको थीहैताकीनाम चैगुरुकीजाकीच | 
कण, न ताहिकहतहकांम ? खीयथा नारी प्यारी रे कमयर्थ 
i ” सोहेन्यारी पीकोष्यारी ३ अथमष्वमही saan! 
| चरन मधुकहि यतहैताहि जामेगुरुलघुकोचरन म 
ट्सोआहि ४ मध्य यथा पियसखि पियलखि y मही 


चहैहंसी हियेबसी इ अथ सारु ताली गुरूल€ 
aa 


a 


att: amr  .. 
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त ou सारुकहतहेंताहि चरनतीनगुरूकोजहां सोप 

वालीआहि 3 सारूयथा MANA NAMA ३ ताली ue 
से po यथा नाहोतेन्यारीहे स्यारेकीप्यारीहै è अथन्रिया स्स तु 
य सी रगनएककोचरनजहं प्रियाकहावैसोड चरनकीजि 
पै ययगनकी ससीछंट्सोहोड़ १० प्रिया यथा ARGS 
द्र चिते चित्तलाग्यौकित्तै ११ ससीयथा कहामैनमात्ती हा 
R पावैनछाती १२ अथरमनु पांचाली संगनएककोचरनज 
K छ “मनकहतहेँताहि तगनएककोचरनकरि कहिपांचा 
म. लसराहि १३ रमनु यथा पियतोत्तियमें लखियेहि यमें 
रङ वाल यथा ग्रागलखेप्पींन खेलेहसेक्यौन yy टु 
as = A ननकी वारला सोख्गेन्द्रडरआनि 
ग 'गनकीचरनजहं सोमंररूपहिचानि १६ सव्य 
ति. लगीहियआनि aaga १७ मं्यथा मोहिल ae 

| coe ? हिलजोहि 

कि! त मोहि लगोनित १८ अथकृमल हनक कक 
रा SS कमलछंहसोआहि कर S oe 
हा aN लोजेप्पारेजोहीभाई ह्यांलोकेइंके oe 
at) RAAR नगानिका गुरुलघुकरिबरनच शारि 


[| नि 
र्थ Ay संम नो I Ee | 


a | | अकः tfh | 
‘A “उकरनमिलिचरनजह हारीताहिबखानि - रस 
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È 
मोश्यथा नैनारेखोयेकैसेलोनेहे ्रेमैहैरातेकी इको नेहे 
हारीयथा तोकोकड़ाई मेंजाइल्याई जोयाँखि रहै तोफे 
रिऐहे २० अथहंस जमकी भगनकंरनमिलिचरनजहं 
हंसळंरसोजानि नगनुडपियसिलिजहंचरन जमकताहि 
मनआनि २८, हंसयथा छीड़िह हारे आहिकहारे तोढि 
गरे हों भाजिनजैहों: २ जमकयथा हियनडरू ननहि 
करु पियनिरखि संमखिसखि ई । अथ षट्वरोप्रस्तारे 
Al. रोहा तीनिकरनजहंहैखिये सेघाकहियेताहि चरनसग 
नद्चैकीजहाँ तिलकाकहतसराहि ३९ शेषायथा तेरेपी 
SAS वाकीसोभाजोही वाहीकोत्यींधावे ह्यांलोकेहं 


i 
j 
| 
3 
i 
| 


ह खेबिनप्यीनरह्यीपरि है ३३ रोहा चरनरगनचैकोजहां 
कहतबिजोहाताहि .डुजबरकरनचरनजहां सोचतुरंसा 


RANE पायतेरेपरूं ३३ चतुरंसायथा विहसनिम 
al satas समछबिलेखी तरुनखदेखी ३६ दोहा 
चरनतगनद्वकोजहाँ ताहिकह तमंथान कहतसंखनारी 


HANS ३७ होहा चरनयगनचैकोजहां कहतमाल 
male जहांनगनद्दैचरनसें छंद सोटमनकस्राहि ४० मा 


ala ३२ तिलकायथा जंबजोबनजोतिउडीकरिहे निर 


आहि ३४ बिजोहायथा प्याहुजीमेंधरे .लागिमेरेगरे जो - 


चरन यगनरोयजियजानि मंयानयथा हाहापरोपानि _ | 
मैरोकह्योमानि सूधेचितीबाल तोसाँलटूलाल ३८ संखा 
नारीयथा क्ततिरेंनिजागेनिहारोनसोहें रुपेनेनदेखोऊ | 


adaa इतेमुहफेरि हहाइतिहेरि परौंतुवपानि नरूस यी 


= 
€ 
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नठानि ४१ टमनकयथा लखिसरसिजमनसिजसर मि. 


लिनिजपियरिसपरिहर ४२ अथसप्नाक्षरप्रस्तारे दोहा 
रगनजगनगुरुचरनजहं सोसमानिकामानि दिजबरस 
भगनचरनजहं ताहिलुबासकजानि ४३ समानिकायथा 


कामकलिआगरी रूपनीलनागरी संगरैनेमेंजगी मीहि. 


येग्रजों लगी ४४ saaman बिलंसतआनन लगिह 
गकानन RAJUR. मधिकमलाकर ४५ दोहा | 
दिजबरचरनजगनजहां कहतकरहंचीताहि तीनिकरन 


. गुरुमिलिचरन सीरखरूपकआहि ४६ करहंचीयथा | 


qaan करहियञ्रनंर्‌ सरद्निसिमान afan 
HAA ४9 शीषेह॒पकयथा एंडीबेंड़ीचालोहें बेंदीळो 
ठीभालोहे AAAs कासोनेनालागेहे ४७० रोहा 
नगनजगलगरूचरनजहं वहैबलमत्तीआहि जगनसगन 
गरूचरनकरि कहिकुमारललिताहि ४७ ब्रछुमत्तीयथा 
सरसिजमखहे कनकवपषहे गजवरगवनी बिलसतिरव 


' नी ४० कुमारललितायथा कपोलपलकोहै कियेहग 


लजोहे हसेबर नफेरे बसीह हयमेरे ४१ ढोहा मगनस 


 गनगरुमिलिजहां बरनजोसातबखानि चरनचरनपिंग 


लकहत मद लेखाजियजानि २३ मदलेखायथा तेरोहीं 


| हितचाहीं तोसोंप्रीतिनिबाहीं तेरीसोंप्रिय प्यारे कीजेनेकु 


A 


नन्यारे ९३ अछाक्षरप्रस्तारे रोहा चारिकरनकोचरनज 
हंबिड्यून्यालाजानि चरनचरनलघ॒गुरुक्रमहि सोप्रमानि 
कामानि ५४ दूनीयहेप्रमानिका कहत्तनराचप्रमान सो 


2 
a a क 
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र हकेम्रस्तारमें प्रगटजानिहंजान ४३ बिद्यन्मालायथा 


.को हेएसीकापें आये ह्यां लॉकेहंकेहंपाये घुमेनेनारीअमा 


ते कासोकोनेकीड्ेराते ७६ प्रमानिकायथा छु०अमील 
बारहें ट्टे्रनपहारहें इतेननेङुचाहि हे कियीनिहालका 
हिहै ७७ रोहा हारगंघक्रमजंछबरन चरनमखिकासोइ 
नजंगकरनजहंचश्नसों परगठतेगाहोइ एट मखिकाय 
था नेकुहोतहासमंह्‌. तोलखेलजातचंद योंलखीअपार 
जोत्ति मत्मिकामलीन होति ९७ तुगायथा सुखछबिञ्जति | 
सोहै सरसिजससिको है बिलसतिम्टदुबानी मनुमरनछ . 
पानी ६० रोहा विप्रपयोधघरुहारमिलि चरनक्रमलसो . 
आहि मानंवकक्रीडहिक हतत भगनकरनसगनाहि ६्‌९। 
कमलयथा सरर्ससिद्ेॅखियेमरनसरसानको पियबद्‌ 
नरेखियेतङनितजिनानको दश मानवकक्कीडयथा मैन 
alesse चेनहियेमेनरहे मोहियहैबानिपरी तोहिबि | | 
नाएकघरी & रोहा चरनचहंलघरपांचयों त्योंळठ योग, 
रुहोइ दूजेचौग्रेसातयों लघत्मनटपसोइ ६४ यथा आ 
निकेकानमेंदूतीकोजानेघोंकहाकल्यी तबत्तेंडनसोंजात 
थिरव्हेनकहंरह्यो ६४ अथनवाक्षरप्र्तारे दोहा त्तीनर 
गनजहंचरनमें महालक्ष्मीहोड दुजबरकरनसगनमिले 
सारंगिक्कासो३ & महालक्ष्मीयद्या a) 
bs नकोऊकहं हैतम्हेकाटकीवेक हा नेकुतोहाथ 
ग्रोडीह हा ६ सासंगिक्कायथा रलकततङीनेपटहैं चलड |. 
गमानोनटहैं सरसिजसेसीहतहें मनिमनऊमोहतहें १८ 
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दोहा करनदोइपुनिबिप्रपुनि हारपइंताजानि चैदुजबर 
पुनिहारुजहं कमलाताहिबखानि इछ पईतायथा खाऊं 
गीर्मयहकहिक बैठीतूळांहठगहिके ऐसोतेरीकुठिलहि 
यो येतोमीलांकपटकियो ७० कमलायथा अत्तित्रनुपम 
डगह लखतलजतम्गह उन॑मद्गजगमनी मनमनसिज 
रमनी 9१ रोहा नगन सुगनलघुकरनजहंबिंदकहतहं 
ताहि हस्तप योधरचैजहांत्तोमर छंद सोआहि 9२ Rza 
था नवविमलगातऐसो जुकनकलगैल्नैसो तवमखच्य 

Was ससिअरुसरोजक़ोहै ०३ तोमर्यथा अंचराक 
हंगहिडारि छलसोंडसेजडघारि पियसोचितेमुसक्याइ। 

। अतिएं डेसोअडिला३ se होहां हारपयोधरगंधद्गैबरि 
हत्यपर अंत ताहिक हतहेंह लमुखीसकलखकंबिब॒धिबंत 
ह लमुंखी यथा कीं लकांतिखरकतहैं मेनबानबरषतहे । 

. हेखिखोनबनम्टृगहें जाहिसोइचलहगहें 0% दोहा चारि 
करनपुनि हारजहं रूपामालीसोइ याहीबिधिचारीचर्न . 
छनतशअ्चवनछखहोइ 99 रूप्रामालीयथा एरीप्पारोप्पी 
रीआयोहै तेरेली हेका घौ ल्यायो है. ऊूठीहैंजेकी ही हैंसी हैं 

` रेढीकी दीका हेतमो 9८ Vel दिजवरस 
भुजगखश्त्ताजानि भगनमगेन 


> 
2 


RII, S 
PSP सहारा “~ pie ` 


o) 


तिन 


र अरूसगनजहं सोमनिबं 
घबखानि 9३ सुजगसलतायथा सरसिजसरिनैनाह बच 


॥ 


, मनिबंधयशा छाइर हीछटीअलकें रापिर ही: 
। ` हैखियहैसोभाति यमें लाइलइस्य RRAN eg 


x र 
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क्षरप्ररारे ARI हत्यपयोधरदैबडरि अंतदीजियेहार 
याहीबिधिचारौचरन संयुतळंदबिचारू ८२ संजर्तयथाज 
निजानेकाइकइंकाहीनिसिझौसहूंघरहीरही कहि हीस ha 
मेंग्रबमानिहों कबहंनरूसनठानि हीं ०१ VST भगनमग 
नकण्बलयजहं चंपकमालाजानि तीनमगनगुरुखतजह 
aran eg चंपकमालायथा AMSA ANH 7 
` wie दीपकज्योंफानसडुस्या बैंछटनलागीहैलरिकाई नै 
3 ननमें्ररेळबिछाई८१सारबतीयथा चैतनिसाकरकोर | 
` जनी लागतिपावकसीसजनी प्रानपियाबिनदेखिअरी की 
नदसायहकामेकरी वद रोहा मसनभगनपुनिसगनशरू 
a चरनचरनजहंहीइ याबिधिपिंगलकेसते मत्ताकहिंयेसो 
R इ ८9 मत्तायथा मानोकाहळलनळलीहे मीडीमानोक 
' मलकलीहै ऐसीकेहंनिरखनपैये प्यारेऐसेएहिनखिमैये | 
रोहा करन हत्थेपनिकरनकर सखमाकहि यत्तत्तांहि बि “० 
- अहारूपुनिविप्रगुरु वहैअम्दतगतिआहि ce सुर्घषसायओ 
ऐसोहठतेराख्योहि यमें केतीकुटिलाई हेजीयमे कीनेय ह 
घोंकीनीमति है प्यारेपरतंयींरूसति हे ४° अम्दतगतियेशथा 
बढनंलगकछहगह A लजतलेखेसब्रम्टरगहे अबडरनेकुर 
| चितवत्तेहोतिसकुचिहें ६२ यधैकार शाक्ष स्पर्ताएँ 
३करनजहँ बंधक हावैसोइ ढीधकसी 
निकोहोँइडरुबंधुयथाःतीरसमानसमी 
कोटिडपायकियेमें तोहिबिनाजुगएक |, 
नेय हबानिपरीहे ७३ दोहा विप्रहारदैगंधंग 
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हे रू सगमेचरनमेंग्रानि याबिधिषिंगलकेमते ससखीछंदब 
ग खानि ३४ सुमुखियश्ा सररनिसाकरकीरजनी अनलस 
त ।  मानलगेसजनी सित्रबिषवेलिमन्नींरलरी चह्ंडिसिचांड्‌ 
ग नियोपसरी ७४५ दोहा हारूगंधचै हारूपुनि गंघरोयपुनि 
ह्‌ हार्‌ गंघढीयपुनिकरनकरि दोधकळंदविचारिष्द रोध - 
कु कं यथा मानडस्यांमसरोरुह राजं खंजनमीनजिङ्लेलखि 
नै लाजें योंजभयोहगतोफलकाहे:जोपियंकोमखचंदंनचा 
र है ७५ अन्यतःजोबनरूंपसरानहिरेहे हेखिसमौीयहफीरि _ | 
ही नएऐहेकाइ्रसींकरिकेलिरसीली होत्तिर्गवारिकहागरबी | 
हु ली ध्व दोहा प्रणमकरनबैहारुपुनि गंधकरनलघुहोइ 
नी बह्रिकरनयौंचरनजहं छंहसौलिनीसोइ ७७ सालिनी 
क | य्या हेखोदेखोबातयाकीसंखीरी सांचींयाकीजातिहेरीन 
j होरी प्यारेसोंयींबीलबीलैनिसांके कायाहीकेएंकहंनंन 
ब्रि वांके २०० दोहा चैदिजबरुदैगंधरु हारएकपुनिञ्जानि 
था| यांबिधिचारोंचरनंकरि ₹मनकंछंरबखानि १ दमनक 
z ani श्चनपमतियतवद्दगहै लखिबिलखितमनसगँ सं 


च| ` रूलंघुग्यारहंबरनक्रम चर नंसेविकांजानि ८ 
एशे Miane ताहिमालतीमानि ३ | सेविका बया । रूपव॑ 
सो | तसीतिकीतकेकरै नेकहंकहंनपासतेंठरैः भूलियासमैन 
मी | मानकीजिये मैहि योमतोसमानिलीजियै 8 म 
(घ | बीनाहतेमीठीयाकीबानी है. रंभाकेसीया मेसोभासा 
A पारीजोहीभाई है ह्ांतकेहंकेहंमीपेआई है. 
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दोहा टोइतकारनरेंद्रपुनि केरनचरनमेंआनि छंद इन्द्र 
जासयह पिंगलमतजियजानिई इन्हवज्जायथा/कोरीकि - 
कैहेखनको नरीरै -आभाकळछ्आननञ्ाजुःरै Ais ।० 


जामिनिजागजागे नैनामनीरोचनरंगपागे 9 दोहा प्रथ 
मपयोघरत्तक्नपनि जगनबडरिगरूरोइ ऐसेहींचारोच | 
रन-ञपेंद्रवज्ञा होड ¢ उपेंद्रबज्ा यथा करेनजोतंम्टग - 
` नामिटीको तरंतहीमाज़ञमिठेससीको सरूपत्तेरेहगकोज 
> चाहेसरोजकोही यइतोक हा है डे अन्यत दरेदुरेनेकभये 
SMe इतेनहीलाजनिहोतसोहैँ जगेनिसानैनसरोजसी 
हं रंगेमनोजावकरंगसाहे १० दोहा] इन्द्रउपेन्द्राचरन | 
मिलि होतिजातिडपजातिःए कार शप्रस्तार में प्रगडेचोद्‌ ह 


साति 22 यथा 'ऐसोकरङख्राननरूपतेरो भयोरह्यौचा | र 


4 
॥ 


तकचंरचेरी ऐ सेकछुनेनअनंपसोहै मनोजकंबानसरोज 
की है 2७ दोहाःकही नसबडपजातमैं ग्रंथबढनभयमानि e 
चारबरनप्रस्तारकरि मेदसबैडरआनि १४ रनभंकार है 
रुरूज हां कहतस्वागताताहि र्‌गनंनगनरलररुजहांचह 
रथीदताआहि१४स्रागत्तायथा यौंक छ्तरुनिको मखसो है 
हैससीनसमपंकजको है नैनकाननलगेसर साने मैनमा - 
नइथरसरसाने ९७ रथोद्धता यथा जाहिततकतिबादिं 
कोबकै सोनऔरतनभूलिहंतकी तोहि देखतहि आ नंहै बढे 
कोकहैनयह ww. कोक हैपढे १६ अथच्चारशाक्षरप्रस्तरे दोहा 
| हीरवबारहबरनधरि बिद्याधरजियजांनि -कहतभजंग | 
sama चारियगनमनआनि क t 
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Nears ह!प्पारेळांडोष्यींहीमीसोंकाहेरेसेरारीमां 
J मै ।होमेनाहीयोंबोलीजेनाहे गयौँ आखेंनीचीकीड्ी 
सेनीसैना है १८ मजंगप्रयातयथा ज हांबीचपा वैत होळ 


_ निहारै बड़ीप्रीतिकैनाममेरोउचारै भलेंबांसरीमांहि सके 
Het लखेंनंट्‌कोनंदआनंद्‌ मेरे १४ रोहा जोहलचारिप्र . 


Raai लक्ष्मीधरवहजानि चारि हश्यजामेछपनि az 


RST २० लह्ष्हीघर यथा कौंलजानेहियेनेक 


z a 
| | ८. ह 
जः. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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` नमेवहनंटकमारु २४ Aen 


हेरोइते कोनकेसंगमेरेनबीतीकिते- योंभलेचैनसोनेंनरो 


. BUT प्रानप्यारसदामीहिनीकेलंगे २१ तोठक यथा । . 


लरिकापनकी डुतिजानिलगी तरुनापनम्रीपतिशानलगी 
उघरेडरनेकलजानलगी कङळकामकलावहिकानलगी 
दोहा चारितगनसोरंगकहि चारिजमक्तियटाम चारिभं 
मोदट्‌ कचीनगन तर लन यनंसोनांम २४ सारंगयथा HAN 
सचंराचहुं घाद ईओप  बाढेहि येमेंग्रबेकामकेकीप को 
ऊकहंफेरितोसीखदैहेन टेरेकहुं यासमैमानरेहैन २४ । 
मौक्तिकहाम यथा  सघामयमंजमनोहरहांस gaei 
कौलनिकीखबिलास सराचितचोरचुरावनिहारु बसैम 
HAM होतक हास्य 
सिरमेंहर्‌ न 002002. देगिरि 
स्पृंगनिधावत तोमुहकीनतऊदधुतिपावत शह तेरलनेनय० 
सखिलखिसंखितुवगतिगज' निजसिरभरतसकुचिरज तु 


Vt 
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शहै प्रमिताक्षराबखानि २८ dei यथा हरिबिनाखिं 
नहंखिनळींनहै सलिलहीनभ योजनुमी नहैँ Raud 
निजग्रांननहाथमें जनुसरीजससीइकसाथम 7 प्रमि 
ताक्षरायथा कइनेकजानजनिकाइकहो निसिद्यीसच्या 


नियहिगेहरहो जकहोसमेंश्रबजियमेंघरिहीं अबमेंन 


मानकबहंकरिहीँ ३० दोहा छंटकहतबंसस्थहै जतजर 
चरननिआनि होतइन्द्रब॑साइहै'आहिबरनशुरुमांनि ३१ 
aqar यथा सुधामईसीहतिर्बकडीठि है इतेपरीनेसुक 


नीठिनीठिहे अनपरेखीय ह रासिरूपकी बिभतहैमानेहं 


भैनभपकी ३२ इन्द्रवंशा यथा जेहीनिहाखीतुवगातरुपहै 
ताकीनहीभावतजातरूपहै जाकेहियेतोसखकीप्रभावसी 
नीकोलगेताहीननेकहंससी ३३ अर्थ AAs शाक्ष रघ्रस्ता 
रे दोहा पांचबलयचैगंधपनि करनसलघशरुटीइ पर 


waaga याहीबिघिसोंही३ ३४ माया यथां ऐँ ५२ 


डेग्वेंडलोगगअजों येसबजागें ैहेठाढी नंर्कहं देखत ताग 


नारीदारीरीरपरैयेबिनकाजे हाहाप्यारेनेकरहोनूपुरंबा_ 


RY दोहा तोटककेगुरुअंतहे करियेतारकळंर अंत 
संजंगधयातके लघदैकहिँयत्तक 
अंगनरूपसदानहिरेहै तनमेंतरुनापनफेरिन ऐहै मिलि 

मोहनसोंकरिकेलिरसीली अत्तिहोत्तिगंवारिकहागरवी 


i रीयासमैमेंकरै माने 
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OAR 8६ तारक यथा इन | 


ली ३9 कट यथ घनकुंजकेपुंजमेंगुंजरेभींर कित्तीकूक | 
शीकोकिला ठीरहीठीर हि येमेनतेरेकहं नेकहंज्ञान था la 
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पुनि भगनरीइपरआनि याहीबिधिचारीचरन पंकावलि 
fasts 8४ पंकावली यथा सोहतपियदगसेबिनुःअं 
:' « जन कौंनकहतैसमकंजनखंजन फूलघनुषधनुकीडुति 
. भौंहनि नेङुसतरयहज्यावतिजोहनि ४० ग्रथ चत्तईशा 
क्षरप्रलार रोहा करनजगनपुनिहस्यदै गंथकरनपनि 
AR यौंबसंततिलकासरस परगट छट बखानि ५१ बसंत 
तिलका यथा आभालखेअधघरजानिप्रसूनणते खासास 
बासलखिमौरतभौंरमांते हासीसरूपलखिहोतिमलीनम 
। सखी सोहंरचीमनुबिरंचिसुवनवल्ली ४२ रोहा आदिश |. 
| ` नक्ररअ्ंतपुनि सघविप्रदै आनि य्राहिचक्र पर कहत्तहैं पिं ¢ 
। गलमतजियठानि ४३ चंक्रपरथथा सुदस्सरसतरुनितु | 
| वहगहें दरेखतसकुचत्तसरसिजम्टगहे 'आननतुवतियञ्र 
` तिम्रनपमहै-जाहिलखतससिलगतलसमह ४४ अथ प॑ 
: चढशाक्षरभरतांरे दोहा पांचसगनम्नमरावली Seas 
। ` तसबकोइ -पंट्रहगुरुकोचरनजहँ सारंगिकासुहोइ ४५ 
स्वमरावली यथा ससिकीङबिनेकहियेनहिधास्तह, 
बहुनिसिद्यौसनतोहिबिसारतहें निरखेबिनतोहिभएब 
. लिखीनमंहा तियतोहि लड़ूअहिंही हरि हेरिह हा ve सार 
शिका यथा कोजानेथींकाकेभोरेदारेमेल्यार्‍येही आवी 
बेठोखेलोकेहंकेहंकेमेंपा येही वाकेग्रागेंदाकी ऐसोमेरल्य़ा 
गेमेरीसी ठोनैलैनगातैयातकैराखीहैचेरीसी ४० दोहा | 
गुरुलघुक्रमपन्द्रहबरन चामरकहतरसाल MAAR 
"` गरूपंचकल अंतरगननिसिपाल 8० चामर यथा कुज 
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कुंजभौरपंजफू ल फू लगंजरै कीकिलाअलापकेकिकूज 
gaaet बागमेंनिहारिनकुआगमेंबंसंतके sien 


` यानुमानुलागिकंठकंत्तके ४४ निसिपाल यथा छोडतन 


पासनिजदासजिमिकैलिये यॉंकछसयानपहिंकाहूअब 
yma बमियतभेर यहपैनहिबखानती कीकहि सकीकि 
तमकोकहिनजानत्ती Yo दोहा हद्यपयोधरच्चबडरि भग 
नरगनपरजानि छंदकहतमनहंसयों पिंगलमत्तेबखानि 
परमहंस यथा कबहंग्रचानकस्राईकेईतळेचले ana 
चेतपरेमनोकिनहंछ ले" अ्ंचरा उचारिंहेखा इकेळ लसोंहि 
यी तिरलेवचित्तेमुसक्याइकेकछतेंकियो ५२ रोहा डुजब 
रलघदैमगनपनि यज्‌गचरनमंत्प्रानि याहीबिधिपिंगल 


मते ळंटमालनीजानि ५३ मालिनी यथा अतिगतिखर | 


सीली भोंहसोहेरसीली बिहंसनिसलजीली देखियेदेह 


ढीली मनङंकुसमपागे कीनसोहीऽन्‌रागे कितनिसिहग 4s 


जागे कॉनकेभागजागे ४७ दोहा पन्द्रहपन्द्रहबरनमें अं 


ATR याबिधिपिंगलकेमंते सरभछ॑ट्जियजा 
नि ४९ सरभ यथा हगसरसिजमनसिजसरसमहे कु 


ठिललखनिबि षबलितबिवै मेहि 
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होनबांहत्रांहनंरजागिहै -५८ नील यथा. तौ लगिपंक्रज 
की छवि देखतभा वतिहैजीलगिवाइगकी नइतेति यसआ्वतति 
है लागैतहैयह चंद्‌ अवै्भचारुमहांजीवहडीठिपरैमख 
। तीयहञ्ाहिकहा ४४७ दोहा दूनीपढेसमानिका ded 
। चलाहोइ श्रह्महपकहिक हंतहें गुरूआउषटडोइ ६० चंच 
' लाया कुंजकुंजमेलखीप्रस्‌नपांतिभांतिभांति भॉरपुंज 
गंजरेंखनेकभांतिपांतिपांति बावरीबिचारिहेखहेक छनतो 
हिज्ञान याबसंतकेदि नानिकंतसीकरेगुमान ६१ दोहा 
बिरतिपांचपुनिचारपुनि सातबरन्नरपरखआनि करनआठ 
. प्रतिचरनकरि ब्रह्महपकहिजानि ६२ ब्रह्मरूपकयथा | 
माय्चेमेंगागासो हे नंगाभंगा खैवेकोचाहै । देखेज्योंकांपेग्रीचे 
सांपैहूसेतीलोंकेदा है ली ङ्रहैसराकेलायेखाकमाँथेचंढाको 
डीको ऐसोसंन्यासीकासीबासीसंसारेलागेनीको ६४ । 
अथ सघद शाक्षरप्रतारै रोहा जगनसगनपुनिजगनदे 
संगनयगनलघहार बिरतिख्राठनवपरकस्ड TASR 
बिचार ६४ छश्वीजथा बडेगुननिधानळ्हेबिगुनहारराखे 
fea पठी रतजिला लब्यो लसतलालढीकोदिय्रेप्रभाश्रु 
_ नकीपरेंजनुसरोजलालीबढीकछूकयहआजुहैह गनओ 
पञ्रीरेचढी ६३ दोहो विप्रपयोधरहारकुनिःरगननगन 
a आनि वसग्रहपरविश्चामकरि मालाधरजियजानि & 
मालाधर यथा | छललितकपोलमेंग्रलकएकचछटीलरं. 
| बिमलदुत्तिगातकीप्रगठरामिनीलोफुर सढुलमुसुक्यान 
` सॉंप्रगठआननेफेरिके हरतिहरिकोहि योहरिनलोचनी 


J 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar —- 


{823 

हेरिकै co रोहा यगनमगनपुनिनगनपुनि समनभगनल 
dale रसग्यारहजतिसिखरिनी कौोजेप्रगटबिचारु ` इ 
सिखश्नीयथा सनेप्यारीतेरे बचनकछङ्ऐसेसरसहं NR 
जीहेजेते छितिपरङपानेसरसहे लख्योप्यारीतेरो मधुरपु 
निऐसोअधर है सदाजाकेङषो अधरसुपियूषौञधरहै 
ge दोहा मगनभगनपुनिनगनपूनि करनयगनपुनिरोइ 
चारिछसातबिरामकरि म॑दाक्रांता होइ 9० HRA यश 

आळी आछीपहपछबिसीों मोहजीमेंबढे है नीकेनीकेनव 

हलनकी पांतिसोंकांतिपेहै हैतोवाहीकलपतरुकी भाव 

ज्ीढीपपैहे कोजानेधींकबयहलता भींरकीभीर सैहै 92 ` 
दोहा नगंनसगनपनिमननपुनिरगनसगन लघुहारु बिर 

तिळ्चारित्रंगकरि हरिनीळंह्बिचारु १२ हरिनीयथा | 
त्रफुलितलतासीोहें मोहैमुनीनकेमने पिंक मुखनिळ्हेकीड़े | 
मानॉमनोजमनोभने मुंहितिमनङ्ैकीऊ केहजोपंचमगा |, 
इहे तुमजोरिसकेवेठी होनांकछूबनिआइहै ३ अथाष 
दशाक्षरप्रत्तारे रोहा सातबलयपुनिचेकुसम मगनदु 
लघुगुरुचारि याबिधिपिंगलकेमते मंजीरहिउरधारि 38 
मंजीर यथा कोजानेधींकैसैह्यां लगि या येहोपियकाके - 
काजे रातेशसेमातेसेह गदोकए अतिसोभासाजें जाकेही 

मैलागेहोतमजागेहीनिसिजाकेलीने लेआजंमेबवाहीकीम | 
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tan कहांधोंकहींगीनजानौंकळूऊतरोऊजुरैके अनो 
खेनएछॅलछोडोःवकोलौंगहेमोहिरेही जकोऊकदंरेखि 
हैतोकहोजुकहाज्वाबहैहो 99 चंचरीयथा नेकजीबनके 
' गयेतनमैनढपउढीतहै | ज्यासरोहहनालंमैंफिरिऔरफू . 
लनहोतहै जोसनोसमरोनतोतमसोकहाकहिलीजिये। 
हेखियेमन मंबिचारिजचारू होइसकीजिये 9८ अञ्चैकीन 
बिंशाक्षरप्रस्तारे दोहा. मगनसर्गनपुनिजगनपुनि सगन | 
तगनचैहार सारदू लबिक्रीडितहि याहीभांतिविचारु è 
` सारदूलबिक्रीडितग्रथा होऊजाइगिरीससीसडचळढबूडंप 
AURA रोऊऊंजलतागहंनितरहंसंत्ापकीफासमंदो S 
FARA अनेकजतनैसीरेखिआवैहंसी । पेतेरेमुखकीन |. 
_नेकसमतापावैसरोजीससी ०० दोहा दैदुजबरपुनिसग |. 
नरैपनिदैदुजबरदेड छंद्चंद्रमालासोयहभगठजानिजि || 
यलेइ 5१ चंद्रमालायथा सरसिरुहतरुनिहगसेकहङ 
करिसकतसकबिसबकबित्रकरिबादिफिरिफिरिबक्रा्त । 
सरद्ससिबदनलखिखीनअतिखिनडंखिन तडितहियल 
_ जतिलखिहेहदुतिहिनहुहिनिहकछ ढोहा--ढुजबरचास्बि 
हुरिसगन चरनचरनमंआनि याबिघिडिंगलकेमते H 
-लाळंदबखानि ८३ घबलायथा। चद्धंटिसिजिततितकुह 
| कतबनपिकगनहै उनमद्दुरदपटलसंमगरजत्तचनह | 
| त्र्लकरतिजुवजनमनतरलतडितहे अबयहरिसयाहि | 
|» -समयरहिसकतिकित हे ८8 दोहा सगनकरनकस्करुन 
a संघढीइगुरुसात याहीबिधिचारोचरन Yate 
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जात ८४ शंम यथा हि नरात्यौभूतर हसाथे अरूमाथेम्‌ 
डालीराजे अहिकेकैयोगनलागे गातनिनाचैडौँछ्‌ बाज | 
सिरगंगासोहेचंरा ऊपरसेएतेसंकटडारें हरूयेसीहैहरि 
काहके करिरि बैसि द्धैबिसता रै ८६ खथ विंशत्यक्षरप्रस्तारे 
दोहा करन्हपजगभरसलघगरु चरमगीतिकाआहि an 
हियेपिंगलमते सबकबिक हतसराहि गीतिका यथा जक 
ह्यीचहोसुकहोन मोहिगहोरहोबलिदू रते ढिगरावरेहरि 
हंडेरातिय हैंबिलोकिविस्ूरतें करि हौक होतबकोनऊतरु 


> नैद्मानडग्रागिहे | रंगरावरेतनकोंकहंतनकीजुमोलन | 


| _लागिहे ce दोहा कमलनामळछ क लजहां पंच हीतप्रत्तिपा 
. इ ताहीसोंसबकहतहं छंट्गउक्वानांइ co NSH यथा 
_ मंकह्योकिग्राजस्यामस्यामग्रोठमेंकहालगीलकीर आर 


सीनिहारिकैग्रंगोछियेपखारिकैगलाबनीर मोसमीपपा |. 


इकैसमीसखीनहंकियोकङ्कख्या लनेकलॉबिसूरिसों 
कळूर हैइतेचितैसकेनलाल ७० अथएकंविंशत्यक्षरप्रस्ता 


y रे रोहा करनदोडलघ॒गुरूवलय बिप्रसगनगरुगंध कर 
e 


नबडरिधुजहःस्यों कहिलगंधराप्रसंग ६१ स्वंगधराय० . 


मारनोंभूमैर हहैछहरिछबिछटा छीरकज्लोलहीकी देखी 
चंढापसारी सबसरिसिर्‌ सीं आपनीकांतिनीकी बौरीमा 
ast मुङिसमी फेरि ऐसोनपैहै यों ही योंऔस 
WA जुकुछमरंगसों जोबनीबोतिजेहे ८२ दोहा भगनर 
गनलघुतीनिपुनिबिप्तबलयपुनिआनि हत्थगंधपुनिद्चैब 
बखानि १३ नरिंदुयथा काहिलखेलजात 
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पियत्तमतुमह्यांनहि हैखिलकोऊ आलसवंतकंतसरसिज 

| , समघृमतहेंहगहोऊ सोहतभाललालअ्रनुपमञ्चबकींन 
सिंगारवनैये सोइरहोनजाहिविनरहतनसीहिरहैबिच 
aq ee अंथ चाविंशायक्षब्रारे रीहा,आठबलयडु . 

` जतीनिपुनि करनचरनमैंओनि याब्रिधिपिंगलकेमत हं 
| सीळंट्बखानि ३५ हंसी यथा येहेखो मातेंहाथीलींगगन 
संघनघनगरंजतसाजे बौसहेकूकेकेलीकीवनबिषमब 
रहिगनघनगाजे जीनीकीसीखौहीजैतोकरि हगकुटिलख 

. qaan? क्योंऐेसेमैरसीहींजुअबपियतुमबिदुरहकत्त 
रहें. ७६ रोहा परंगठजामेंदेखये सातभगनगुरुअंत ता 
हीसोमदिराकहे सकलछकविबुधिवंत eo मदशि यथा 


= ~ > EN टॅ ; १ ५ 
नेकसकातनकाहकहेकछुऐसेभयेग्रमनतमहा जानि | 
हिकोऊतोजानिहोचोर लौँख्रावतहीयहआहिकहा x लल || 
गिहेबाजि हैईयहनेवरहेवरदारुनहेरिसहा आए होका 
| 


लिकबुमिसघालिहौजाङ मह त वे ap 
योविंशायक्षरप्रस्तारे Der दैकरभगनचिलघुबलयता 
नडुलघुपुनिहारु aaaea A aes 
चारु धेथे संदरी यथा उनएचनहैंजुसघनेलएहैं बोलत 
एबरहीबनहें तिकोकिलकूजेरिसिहिसिदूजंचातकले 
` तहरेमनहें करित्रीतमप्यारोछिनकनन्यारो miifa 
| _ तिपीदिडियै यहसानुनरैहैफिरिपछ्तिहैरेखतिकोनबिचा 
5 i. रिहिये २०० दोहा सातमगनपहिलेबडरि गुरुलघुजाक | 
| -- यंत तासोकहतचकोरहे सकलसकविबुधिवत्त ९ चको 


a 
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र्यथा नांहकभींहतिरीछीकैडारतिनाहकहीकीनचाव 


तिनेन नांहकसोहिखिमावति होति हीसतरा हटकेकहि 


बैन पायनिष्पारोपरोचितईनरतीकसयानहियैमहंहैन 


० कहीँज RA an 
_ जोबनद्यौसनएरहिहैजुकह)कहाँजानतिहोकछुबन ₹ 


दोहा सातभगनपुनिकरनजहं चरनचरनमहंहीइ तासों 
मत्तगयंह्यह छंदकहैसबकीई ३ मत्त्यंद्‌ यथा आइ 
गएइतखोजतकाहिकहाँधींरहीसुहकाहिळपाये कोऊन 


जीकपरोसियोहैनजुआनितुम्हेबरजैश्तआये ALAA | 
यहैवरमेंग्रबसैहं डु हावनजातिहींगाये । कौनकोहोजुक | 


झयनहि मानतवैठतआनिकेदारपराये ४ अथ चतुविश्य 
aimee दोहा स्राठभकारकिरीटकहि आठसगनदु 


Rate रसबछचौद हकलनिपर दुमिलाबिरतिनिषा 


हिं "किशेठ यथा समदीजियेक्यंसिगरेजगकंठ लन्यौसि 
तकंडकोसांवरोहै पुनिसेतसरोजनिभींरकीभीरकलंकी 
पयोनिखिडावरो है न््पहिम्मतिसिंह जुकोऊकहूं उपमा डप 
जावैसोबावरोहै जगराब्ररेकेजसकेसमकेवलएकयहैज 


gudi इोहा हैपहिलेहीशक्रगन बडरिसल्यचे्ड . 


तापर नृपुरमस्ह्‌ चैः चे बड़रिनूपुरहि लेंड़ 9 यापरिषाटीसों 
ash अठकललिखियफेरि ऐसेछटकिरीट्यहपिंगलदि 
योनिबेरि च ` 


.डुमिला यथा खरहि हेखत ही्रबगाइस 


> (केह 2 


ओऔरकेहाथनछावतिछीरहि होइईकहतोपठाइयेबेगिअक 


जान 


“ली : EN ~ § रीतं 
ARAA 
५ O 


VV 
क्ट 
si 


बैडरतीघरत्तीन हिधीरहि. वाहीकेहाथलगीकछुऐसीजी | 


तिपीरहि वाट्निब्थाईहीजातिनिहीरि | 
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हींचाहतिहीफिरिवाहीअहीरहि 8 दोहः छम्रियहसप 
निभ्रगनपूनि करनहत्यशुरुदोइ डुलघुदुशरुयोंद्सरो 
SAARA १० न्रिभंशी यथा | डरतडर्णनकरजर 
angrat जर्बाहंबढावतकोहे तजिकैळो हैजगजो हैसि 


रपरससिधर बिषमगरलगर तनमहंछंदरिसोहे हंसिके . 


मोहैमनिसोहे विलसतकर्टितट करटिचरमपट senza 
बबिराजे नकहूं लाजे लुखसाज बिहितिसरसद्य हरत 
भगतभय करतबलैग्रहिंराजे ईतिहोराजे छबिछाजी १९ 
दोहा आहिक रन्‌करखंतकरु मध्यछदुजबर आनि प्रग 


- ठंजानिपिंगलमतो याँसालरबखानि १२ सालरयथा ते 


रोसखलखिसकुचिरहतससिकतसरसिजसरिकरिसकि 
है तेरेनिरखत्तह गगर वुत्तजतम्हगवरनतरहतछकविथकि 
हे तेरीयहबिहसनिअम्हतरसनिसनिअ्ननुपम मुनिगनम 
नहिं हरे तेरीतिययहछबिनखंसिखमहंफबिर र पुरततरू 
निबरननिदरै१३ दीहा प्रतिप्रस्तारेकदुक चूक Veal 


-aR याहीबिधिपनिग्रीरऊ.परस्तारेकरिजानि १४ । 


पढियेजोलघजीभतो गुरौबर नलघुहोइ लागतसमयोस 
मतरत पढंतवरनएकरी wala अथ स ' 


` मञ्रर्दसमविषम लक्षणम्‌ रोहा पहिलेसमपनिग्ररच 
सम बहुरिबिषमडरआनि तीनिभांतिकेळह्येपिंगलम 
ततेंजानि १६ जाकेचारोचरनके ATA ताही 


साँसमदत्तिकहि पढतछुकबिसबकोइ १० पहिले चर 
नसम दूजेचौधेहोइ कह्योकविनपिंगलमते छर्‌ अरधस 
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Hale १८ चरनचरनलच्छनजहा न्यारेन्यारेहोत विष 


| मद्त्ततासोंकहैं सबछकविनकेगीत ९७१ समढ्त्ततोका हे 
इहे अब Bean Hens ; रोहा ससजगपहिलेतीसरे 


सभरलगरपनिञ्आनि दूजेवीथेचरनग योंलंद रीबखानि 
खुंट्री यथा कंतआवतमोब्रिकंतही कतढीदीबरबैठिदे 
तहो नकह्योतमकाळमानिही कहिरेहींतबजाइजानिहो 


दोहा | ननरयपहिलेतीसरे चरनबहुरिमिनआनि दूज | 


चौथेनजजरग पडपितळोग्राजानि २२ पष्पिताग्रा यथा | 
पियतनग्रंगेरातिग्रंगंसोरे बिलसतिकंचकितंडरोजछोरे 


लखिसखिभिलुकेचलीप्रवीनी पियहि यसोंहंसर्केलगाई - 


लीनी २३ यथ विषमछत्त दोहा सजंसलपहिलेचरनम 
नसजगदजेग्चानि रनभगहीजेसजलजग चीथेसीरभमा 
नि २४ सीरभ यथा खअतिहीजह्यांत ख्ंगिरातक हतत॒तुरा 
तबातहो जोकळल्तहजहार्काठि येतब हीं नवाइ इ गसों ह खा 
तहो २३ दोहा सकलबाकमयजानिये गद्यापद्य दैभांति 
अच्छ रगनतीर त्तकहि मत्तोगनतीजानि २३ बरननचर 
ननसहितजो ताहिकहतह पद्य बिनचरननकाहि येजुकछ्‌, 


वहैक हावैगदा ० खन्ेख्रच्छरए कते ळचिसंलोप्रस्तार . 


गेंतेंरंडकबडरि तिनकेबिबिधबिचार xe Seen 
टघनाच्छरी ढंडकहीकोमेट सोऊ हैदेभांतिपुनि हरतखि 
हीखेद २३ सोरह ग्रच्छरपरबडरि पन्द्रहपरविश्वाम 
ग्रंतबलयईकत्तिसबरन ae ३० नाम 


हतमनहरनकोड कीडकविन्तकोडकाम कीककहतथ o 


2 2 
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fee} 
नाच्छरी ताहीकीछखधाम ३१ घनाक्षरी यथा हिम्मति 
नरेसहूतोजेतवार हैयैतेरोजढजैतवारजगश्रजरग्रमरुहो- 
फू लेफू लेकुमुइकरबजीतिलीह्रेजीयौँपयोनिधिपरजी।- 
त्यौ ह रहको घरूहै आपनीअछेह छविछितिमेंजगाईजीति 
। ` लीह्रोएकछिनमंनङत्रनिकोअरुहे मेशेजानलीलाकरि 
| सहितकवी लाजीतिगीलाकैगुलाम लॉखछोड्यौछपाकरू | 
: है ३२ रोहा सोरहसोरहवबर नपर बिरतिअंतलघुआनि . 
| याकोूपघनाळरीकहतखकबिजर्मजानि ३३ रूपघना 
। छरी यथा छरुखद्लेछधामयछ्ञनजरिहैरि हॉरिनिपटनिहा 
` |¦ लक्तियोछकबिनकोसमाज' सेरसमरूपठिद्‌ पठिसमसेर 
“ गहिजेरकरेबेरिनबउेरनकोजेसेबाज मंजस्टगनेननिकोम 
i छुरमनोजनिज ओोजपज़सूरसबसूरनकोसिरताज। म 
।' हाबाइन्द्पतिपहारको नइ नयहपहारहिम्मतिकी हिन्म 
_। , तिसिंहमहाराज ३४ अथगद्य यथा सबञ्जरिजेरकरसे 
i रसुमममसेरबहादुर बैरीबरबारनबिटारनजरसिहेसै | 
मद्यहद्यग्रकयबलप्रय समानमहाबीराधि बीरसमर . | 
धोरघरनिथरंघरधराधीस धवल॒घामधघवलसजसपज 
3 । बिजितसुरचुनिधवलिम चीसँहाराजाधिरज्जहिम्मतिसि 
हचिरंजीव ॥ अथ एकाक्षरारारम्यषडबिजतिबणपय 
| पृथकपथगधिकारनामान्यच्यंते॥ ३५ % दोहा ॐ उक्ता 
| आत्यक्ताबहरि मध्याकॉहियजानि कहीप्रतिशावङ्घरिति 
मिसप्रतिटामन आनि १६ गायत्री उप्लिगबहुरि कहतअनु 
' एपजानि दृ हतीपंगतीकहि बहरि त्रि पजियमंत्रानि ३9 
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नाइपुनि अछतिअडिबखानि ३८ घ्टतिअतिध्टतिछतिभकत | 


॥ i 


ES 
ta 
+ 


तिपुनि आक्कत्िविक्तिबखानि बहुरिसंसूछतिजानिपन्‌, 


खलिङतिउत्ङतिमानि 22 एंकवनेभरस्तारपेंळबिसलोयेन 
म कमतेंकुहफनिंह सुनि हीतञ्चवनविश्वाम ४० इत्तिशव 


_हिम्मतिसिंहेकारितेषु सुखरेबमिश्व कृत पिंगलसमाघः | |: 
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पहला भांग हे 


p 2 a 


SalI आनरबलः डाक्तर हंटर साहिब बहादुर 
० ` की किताब का तरज्ञमा 


= 


) ५ 


quiets मगरबी व शिमाली ओर अवध के 

मदरसों के लिये जनाब ऑसिफ़िथ साहिब 
बहादुर के हुक्म से छुआ ओर 

इलाहाबाद Taree प्रेस में छापा ग्या 


2009202005. = 
< 


ae 


ग्री मान साहय डाइरेक्टर पबलिक इन्स्ट्रकुशन मुल्क ; 
anal a शिप्नाली व अवघकी इज्जत से 
(Gz: fe ~ > S faa = — क्ण 
: विद्यार्थियों के लाभ के लिये : 


= 3 ~ 


लखनऊ. 


मुंशीनवलकिशोर (dia sa छापखाने में छापा गया « 
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हिन्दके लोगों का संक्षेपइतिहास 


E 


EN 


पहला अध्याय 


£ 


रल्कका “बयान ine 

हिंद कहां हे ओर उसकी! लंबाई चोडाइ कितनी हे 

हिन्द एक बडा पलक चिक्रोण को शक्ल का रशिया के Awe 
ददिडन की तरफ़ सप्रद्व में कळ दर तक फ्रेला EM छेउसको 
उत्तरी सीमा हिमालय पहाडका सिलसिला हे आशे पच्छिमको 
तरफ अरबका BAS हर परब की तरफ़ बंगाले को खाडी हिन्दक 
फिन परं = । अगरच यह तोनो तरफ स्वाभाविक सोमा यानां 
पहाउँ और समंदर से चिंता हुआ हे तिसपंर भो उसके उत्तर को 
पच्छिमी और परबी कोना में दोरास्ते हैं जिन म होकर रशिया 
के और मल्कों से आमउरफत होसंकता हे । उसके उत्तर क 
पुरबी को मल्क ब्रह्मा हे जिख्मे og मज़हंब केलोग Fat 
हैं और अफगानिस्तान और बलचिस्तानकों मुसलमानी रियासत 
उघ के उत्त के पच्चिमी HALA हँ" और इन तरफों से यानी 
उत्तर पच्छिम और हर और परब के कोनों से दो निहायत 
nrram किस्म के लोग हिन्द में आये है । हिन्दको लम्बाई 
gait के आठ अंश से रत्तीस' अंश तक हे. बल्कि यह कहना. 


चाहिये कि उष्णकटिबंध के निहायत MAAS naan - ~ 


च के अंदर की तरफ दूरतक फेलाहुआ. है । उसको राजधानी 
कलकत्ता ८८ परब देशान्तर पर हे इसलिये जिस वक्त यहां ळ. 
बर्जेसरज Vaal हे इंलिस्तान में दोपहर होता है । हिन्द को 
लंबाई उत्तरखे दक्खिन लक?£००_मीलहि ओर परब से पच्छिम 
तक जियादा से जियादा चौडाई भी इतनी ही हे मगर इसको 
शकल "कन्याफमारी को तरफ जो हिन्द al दकबनी fact हे 
MASA होली Acting S । इसी बड़ी चौड़ी सलतनत में अंगरेज 


S a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti | 


Es नि कळ पर IR STR मल्य क. 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 6Gangotri a= परि 


ME आती हं र इस में. हिंद का आया दर्विख॒नो हिस्सा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Gare) 


गी कै बह सल्क जो बगाले की खाडी के किनारे पर हाशिया 
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ama हे और इसमें साळ पचस करोड आदमी बसते 

ये इस हिसाअसे हिन्टळा Gna रूख को अन्ग करके 
Sane के बराबर हे और: इसको आजादी यूरप से 
३ j 
È 


उ A ४) 
a a 


? 
a. 


Wo 


हेन्द के तीन स्वाभाविक हिस्से, - 

दस चोडी र बड़ी सल्तनत में हर lnm की सरगाह 
ओर. आज ब हवा पाई. जातीं. हे. ओर दुनियाँ के. . “ 
निहायत SS पहाडो से लेकर we डेल्टा . फे 

चंद इंच सर्मटर को सतह से ऊंचे हैं देखने में आते = | उसमें 


स्वाभाविक चीजे बहुल सी पैदा डोती हैं और क्या गरम सल्कके + 
; Ser 
a 


BRI Cha ओर घने जंगल कोर क्या -बफ़िस्तान के छोटे J 
संबर के जानद". जिनक लिय पहाडी -ऋ"उमी फदे लगातेह Aik 
क्या अनाज के Set Na सब WA जाते हैँ । अगर च्स कल 


न्कपर VASA म से नजर कोजाय तो हिंद साफ़साफ ala 4 
Shs कुट 

स्वाभाविक हिस्सों में बटा हआ मालमदेगा | पहने हिस्से में E 
हिमालय. पाड शामिल हे और उत्तर को तरफ दी तारको तरह शि 


रशिया और' हिन्टके बीचमें पडाडे दसरा हिस्सा हिंसाजय के 
जड से दक्खिन की सरफ फला हआ हे और - उस में बह कल 
जमीन जो हिमालय को बडी बडी नादियाँ से [संघो हे शामिल Pos 
हे तीसरा हिस्म्प नदया के मदान को दविखन दह से ऊपर 
को तरफ Beal होता ग Me णक ऊंची सतह. चिको.ण i 
को शकल का बनगया हे जिस पर पहाड़ों को चोटियां कहीं २- ह 


“शामिल हे ॥ 
पहला हिस्सा--हिमालय 
इन हिस्से से पहले RAH हिमालय ओए oe WW 
जी दविरून को qua चलीगयीडें शामिल = । हिमालय जिसके 


क 
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इन दांकारों में से दक्विनी दोवाए जो हिन्द -के मैदानों-की 
उत्तर EPR हे उसकी Ga को Gas cia हजार फट से जि- 
यादा यानो चार नोज हे। उसकी ga से sal चाटी ररे 


पहाड २६००२ फ़? ऊरी ओर Eta के सब YSIS की चोटियों - 
@ ऊंदी हे rea Mam का उतार फिर sac को aun. 


सोठ्यिं को तरह डे जो कि करोन १२००९ फ़ संपदा aaae 


इन नोथा जगह! के पीछे भीतरी सिलसिला AAAA पहाड का 
मानिन्द ux बड़ी पहाड़ों दीवार Hand ठक्रा EAA TÈL 


इस दाह्रा दावार क उस पार वह घाटिणा. हैं जिन से wa प 
सतलज कर ब्रह्मपुच नदियों को पानी मिलता हे । इन घाथियों 


क उत्तर तब्बत का +दान जो सम दर से ९६०० gas 12 
शुरू होता है । इस तौर पर हिमालय पहाड के सिलसिले की. 
बजह से हिन्द बाकी एशिया सें अलग होजाता हे । उसको चो- 
टियां तिब्बत और हिन्दके दरमियान हमेशा an से समो.र्डतो , 
हे ओर निहं[यत ag २ म्लेशियर% जिन में Pun बी त्लाप्बाई 


साठ माल ह अपने बफ, के ठर को आहि ता २ घाटी को नीची. 


जगह म नहा ले HA S । इस उजाड मल्क की बाज जगह. 
aul हे कि उन में mec का गजर नहीं होसकता ओर किसी. 


तरफ़ से लशकर जाने का रास्ता नहीं है अलबत्ता ब्योपाथ्यां 
के मदाना Wie भेडा al ढाले पहने ea उसके व्हे 

हॉकर जो १८०००. फट ga ह मशकिज्ञ से ARIA रनर होंगो पार 
करते ह । बारबरदार को staal को हड़ियाँ.जो उस राह -में 


पञ्च मिलली हें इसःवात को गडाही देती = कि Wa जानबर उस 


Ca गये थे । पहाडी छोटो गाय जिनके घने दुम की uc 
- में लेस बनाते हैं उनसे हिमालय में बारबरदारी का काम्न 


लिया ज्ञाता हे और वह अपनी पीठ पर am लादे हुए 


DS Se rir 
Fa "या 


Fs ह का 
४ यह बफ़्के मदानहेजो पहाड्यीक ठालुओऑपरदेखनम आतहं 


ही जो >! 3५ k 


z a 
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SUS है VA से faa तक. समानान्तर रेखा: की तर्कः 
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बडी सब्र और Head से ऊंचे ऊंचे रपर चठ़ती = | agi 

. भी सोहांगे के बोरे लाद कर मेदान के वाजो में ले जाते = 
और कळ दिन ठहरने के बाद जब उनकी जन काट. लॉ जात 
है उन पर निंप्रक लादऋर अन्दरूनी पहाड़ों को लोटानाते हे 

रे ॥(४॥)| 4Q Sal Wid 

निमालघ पहाड का सिलसिला afan am दोहरी ; 

a मानिन्द हिन्द की उत्तरी हद पर हे बल्कि दोनों faci पर 
उसकी शाखे sleet. की तरफ जाती = । ii 
एरन और उत्तर और पच्छिम को EH बची हें । उत्तर और पूरब 


Ba 


को तरफ यह शाखे नागा पहाड और पटकोई . कहलाती है 
उनके इस तरफ़ Atal जिलों के शाइस्ता बाशिन्दे ओर SAL, 
उत्तरी बसमा को जंगली कोमें adi हे सर्वर gu रोक में ठीक 
छस कोने पर जहाँ वह हिमालय से निकल कर दकिन को; 
तरफ़ जाता है एक शिगाफ हे जिसमें से ब्रह्मपुत्र नदी बड़े 
जोर शोर से आसाम की घाटी, को राह लेलो E 
यानी हिन्द के उत्तर ओर पच्छिस की छद पर य 
हिमालय से ब्रिटिश हिन्द alana 


`A 


जाता हं आर 


(al, 


ह पहा re 
रे किनार बराबर समंदर लक 
जितनाही दविखन की तरफ asd जाती हैं: 
Uma काह SAA YSIS Hil हाजा TRIS नास स HVET 
g l इन पहाड़ों को चोटियां ९१००० फुट से जियांदा: ऊंची हे 
और इस पहा इके [सिलसिले के थो उस कोनेमें जहाँ बह हिमालयखे 


दा.खिन-को ave agate एक शिगाफ ह जिसे खेबर का दरा 


कहते हे । उसके नजदीक होकर काबुल -नदी- fea तरण 
गती हे | खबर का दरा और Ala, का दरा जो- उसके कळ 


aaa को हे आर गला?ी दरा जो St इसमाइलश्वांके नजर 


दोक हे और मशहर बोलन का दरा जो आगे बळकर दविणन में 
हें हिन्द और अफगानिस्तान के गोया दरवाजे हें ॥ - 


RAT पहाडल जा पाना लता ह. 


हिमालय पहाड के सिलसिले ही नाहमवार saa न न हि 


eer 


देशमनों को हमला सकता है बल्कि वह fees लोगों के लिये | 
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Bee X _ BS 
अर दानतलका th alate क्योंकि यहां. गरम दकिखनी 
Haiti के लिये पानीका एक ढेर जमा होता हे। उसकी सरत यह 
हैं कि गरमीके मौसममर/दुरके गरम खल्कके समन्दगोंसे agaa 


~ 
नाप उठतो ह र. मॉशमो हवा जो aisGa से जन 


i 
के सहीने से चलना शकू होती हें,उनको उत्तर की तरफ उडा 


ले जाती हे | यह हवा भाप के बडे Stal तमाम, हिन्द से कडे. 
तरह से पहुंचःती हें.कभी बह. बादलों को सरत में तले ऊपर 
चले जाते हैं ओर इब कफियत की उपमा/किसी डिन्दके कबिने 


। कभी ata aie पानके तूफान 
र. जिस तरफ से यह तफान 
; हये ओर खेत पानी से भरे 
हुये नजर «आते. हू जो भाप की राह सें सह होकर नहीं गिरती, 
बह आखि हिमालय की. उचाइ से टक्कर खातो हँ ऑर 
आगे उत्तर की _लस्फ्‌ःजियादा बढ़ना बंद हॉजाताहे ओर. 
या तो मेंह की सूरत में हिमालय को. उत्तरी ढाल पर गिरली 
हैं यां Wad saa पर बफ़ को शकल म पड़ी रहलो हे और 
चकि भाप का. aga visi हिस्सा” उस पर पहुंचता हे इसलिये. 
य्ह कफयत होती = कि अगरचे हिमालय के दक्खिनो तरफ 
दस. जियादती से use बरपता हे कि दनियां में ओर किसी 
जगह नहीं AWA. Wie नदी नालों से होकर हिन्द की. नदियों 
में जाता हूं तिसपर भी .मल्क तिब्बत के als मेदान में जो 
उत्तर को हे पानी की बडो कमी S । काए्जी से अहां Hee -— 
हवा पहले आसाम के पहाड़ों से सुकतो हें. हर साल yes इंच 
He गिरता E l एक सालः यानी १८६१ ३० में कहते = fa coy 
इच पानो पड़ा. जिसमे से ३६६ इंच fam जन के महीने में 
aU इस हिसाब से जबकि लन्दच में सालाना बारिश दो 
फुट होती हे ओर हिन्दके मेदानों से ९ से ६ फट तक तो चेरापंजी 


a 
an’ 
=) 
ry 
नहर 
-S 
p 
Al, 

/ i) A 

244) “2 

2 श 5 


a 
Dr 


a मामलों, बारिश तीस फुठ होली हे ओर इसक्रदर पानी में बडे - - 


से बड़ा जंगी जहाज़ तेर सकता हे. और एक साल ६७ फट पानी 


a ` जो एक लिमहले मकान के way लेने के लिये काफोहे n 


> 


a 
a 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 7 


a 


2-3 


Fe E 0... In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ड ~ - 55 NAY > 4 e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


—_— 
N 
~~ 


ANAT के पदावार आर MINS . 

सत बारिश की बजहसे जिसका बयान अपर Tare हिसा 
लय के दकिश्षनकी तरफ़ की SAA सहस्व पेदावार होजातो 
। हिमालय के ऊपर का हिस्सा पोधों से भरे रंग का हे मंगर 
जहां कही जड़ पकड़नेकी कुसी Tag सिललीह वहाँ दरस्लोका 
बन हो नाता हे । नम जमीन जो नोचे भें है और जिसे तराई क हते 
हैं UR USM जंगल से भरी हे - और यह जगह गोया wae 
का घर डे और इसमें।विफ़ कुछ जंगली Hid और जंगली जान- 


= oS 


वर बसते हू । ARH पहाड़ी Wi की झाल्यो से हिमाल 


a 


fly 


' के yal सिलसिले आरास्ता बसन्त*"कत में संदा गलान 


के दरख्तों से जो यहाँ बडे कटके होतेहे क्रिता के किता ge 

~ ~ 

ओर WAI नजर आले, हे ओर देवदार यानी हिमालय के सरो 
मुड पंहाड फर अंधरी छालेते हे acai को शाखा तक 


नरम घास ओर NAR प 
इंड हं। WARY म सुख करोनी के खेल के खेत पहाडिया के 
किनारों को अपनी चमकी 1 को केलों से खबसरत बना 
देती हँ । हिमालय के पैदावार भै खारकर ae, और कोयले 


बचने के लायक चीज हैँ जो और दूसरे ज भी तंग ओर , 


गरम घांटियों और उन ica जगहों Se शे मिहनत a 
पहाड़ों को उतार पर, बनाई गद हैं पैदा होते हे और आल 
आर दसरी तरकारियां-ओर शहद भी' मिलता हे + कितार के 
कतार AQ हूए टद् और खब्चर उन लंग रास्तों में जों ठीक 


पहाड़ की लंब की ऊंचाई में काटे गये हें देखने में आते =) 


ql वाले ऑर उनकी मिहनती wa संनोबर की झालिया 
और अनाज के MAZA डल्ले सिर पर रहेर साथ २ रहते हैं ॥ 


बना का बरबाद... 


Sel की बरबादी दो सबब से जियादा होती; हे. यक 
तो-लकड़ी की महँगी को वजह से पहाड़ों पर दस्खतो के बनके 


बन काठ डाले गये ह यहाँ तक कि ठालू HAS नबातात छः 


> 


फी 
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qq नहीं ठहर सकता 
और नझे जंगल पेटा नहीं हो सकते 1. दूसरे आल जो पहले 
इंगलिस्तान से लाया गंगा घा i जियादा- शहतोरों के 
लायक Steal को ataa का काइस हहे wai vers के 
शहनेवाले आल की खेली के लिय जतीन इस तरह ' साफ कसते 
Gq बडे दरख्तों के गिदे आग जजाले हैँ और पहाडको उतार 
घर चब्रतरे बनाते हें। चन्द झाल के अस्से में: द्याल ओर पत्ते 
Mapa गिर पडते SAL बून के-दग्झ्त नो खड रह जातें 
डे । बाजे दरख्त मिसल सरत्रीग्केनोगोके जो. लडाइ सें RIAA 
हों जमीन पर पड़ सडते हैं बाजखड ते र उनकी St लयों 
और शाखो पर्‌ सनजे का नाम नहीं है। आड्रिकार जिस 
SNE पर किसी वक्त झैं दरतो का बन था. वहां आल नता 
की नागवीर सबजी ABC आती है । चन्द जंगलीपहाडकी कोश 
Gat के ऐसे तरीके इस्तेमाल करती हं जो ओर Hi gst छ 
यानी हल और RAW Gea होने की बजह सेह जंगल को 
जला देते हैं और खेत जराबर फएलों को काइत से MRE A 
Sita कमजोर पड-जाते हें ओर दो एम बरसे के अस्स मं यह 
सब लोग जुंगल. के. दसरे हिस्सेमे जा बसते ओर इसी: UE 
उसको भी साफ और उज्ञाड करके BS Tid = ॥ 
वह नदिय A Raa से निकलती हैं 
> हिसालय पहाडकी य ह एंकखास fame कि उसकेडकिडन 
ओर उत्तर नीची जगहों का बरषाती पाली gagan मदा नका 


a 
+. 
it 


° 


7 


"जाता हे क्योंकि जेसा बथान होचका है उसको दोहरी दोवार के 


परे एक गहरो घाटी हे ॥बरसातंकां पानोजी उनकी उंचाडक बाहर 
भो faa जाता हे तो भीतरी यांनी उत्तरी सिलासले से टक्कर 
खाकर नोचे की घाटी में चला जाता हे। हिन्द की तीन बडी 
"नदियों में से दो यांनी सिन्ध ओर see के निकलने की बड़ी 
घाटी है जो हिमालय की दोहरी दीवार को उत्तर को हे 


दंक्खिने को नीची जगह का पानी dled नदी यानो गंगा से ` 


5७ 
= 


IRR Ee 
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सन्ध आर सतख 
faea मय अपनी बडी मददगार सतलज के और ब्र चयक 
रक नज़दीक उन बीरान घाटियों' से: निकलती. हैँ जिन 
J छ) 


चाटया आर मुल्क हिन्द के'दरमियान ऐसे पहाड हें जिनकी 
SAR १४०० फुट हे । fara ओर सतलज पहले प्रथ्छिम की 


~ 


तरफ नहला = Sua बाद: हिम्ालप को शगाफ़ों को राह से 
दलन को TH कर पंजाब को छोटो नदियोंप्ते f fA We ओ 
फिर सब UR घार होकर १८000 माल चलन के बद हिन 
Was A एरतो ह ॥ S 


© 


% “ब्रह्मपयृत्र 


ध्य 


M 
i 


= 
Ci 


~ 


aaam उन नदियों के जिनक? जिक, अपर हुआ हे 
SYS जहां तक्र उपको आसाम के उत्तर और परव के कोने 


में पहाडको शिगाफे हे है 
॥ ee Qa फा स होकर निकास का रास्ता नहीं मिला 
[लय के पाछ प्रब को तरफ बर्हता हे । बाद Zan उसकी 
यार UREA को कत हे ओ 
र पाए a ४० कलर गडे EA फिर जब तक tea बगालक्षो 


जाडा स जा नहीं मिलती दश्डिन को तरफ बहतों & । उसकी & 
Pals ,मानि द सिथ के १८0० मोल हेग gate Bag और | 


AGT क निकलने को जगह एक aq AAG हिमालय 


18 ह आर उनकी लम्बाइ भी Rag Ware मगर उनके 


~ 


it ११००सल at दरी पर हिन्द के सुरब ओर प्रश्छिम को 
0 । पहाड को शिगाफ़ों में होऋर बाह्र [नकलने के पहले यह E 
` दोनी नदियाँ बहुत दर हक उस Beh जो wis की दोहरी 
दाशर के दरमिघान हे छिपी रहती हैं ओर हिन्द के मदानां ; 
म हिसाजक़ के उत्तरी उतार का" पानी Rig लाती इ सचतो । 
wee कि अभी an awa के निकलने की जगह का ठीक | | 
पता नहा लगा | हिमालय की दीवार के पोळे हजार मोल लक 
जह सांप के नाम से मशहूर हे ओर जब पहाड से निकल कर 
हिन्द की आती हे उस वक्त यह बड़ी नदो अपना. संसकुल नाम 


ब्र्मपु् ( यानो AETAT पत्र ) लेतोहे॥. | | d 
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“सी धारा: होकर गिरती EU” ५. 


| “ = आवादी को जियादतो पाइ जाती हे मगर गंगा ओर जमना 
a 
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हिमालय Bai ठालेओका पानी गंगा और उसकी बड़ी 


‘Haak Waa 'मः जाता Si इन दोनों नदियों का पानी 
Raa के करीब aI की घार से जा मिलता हे और १४०० 


म्रील. क्र बहाव के बाद” येह दोनों बंगाले की खाडी में aga 


®. 


xa 


इसराहिस्सानदियों के मेदान 
स 


2 


हिन्द जो तीन स्वाभाविक हिस्सों से, dat हे । इनमसे दसरे 


Wet Rae चोडे मेदान* हे fare fediaa at नदियों'से 
Wal मिलता है। यह मैदान बंगाल ws खाडी से हिन्द के 
AHAT AR यानो परब से, पच्छिम तक फले हणं हू और 
San: हिन्द व्कॉब्शुज्य a निहायत मंदाबार ओर आवाद 


सने दाखिल है +पराने जमाने से यह सरत रही है कि उत्तर 


SS. 


आर परब ओर उत्तर ओर पच्छिम की राडों «बे दशम्रन एक 


eat के बाद दाखिल “हुए और नदियों के किनारे किनारे 


a 


आगे AS ओर पहिले आनेवालोंको समंदर को तरफ़ हटादिया। 
इप वक्त करीब. ९१. करोड के ala इन नदियों के मंदानों 


NEN 


ओर किनारों पर उन wai म॑ जो बंगाला और ऑसाम और 


® 
स्व 


अवध और ममालिक मगरंबो व शिमाली और पंजाब ओर सिंध 


1 SS ~ a = 
ओर राजपताना आर दसरी देसी RAEAN कहलाती हें बसती 
Sraa DS मल्क्र के परब और मचिद्धम को तरफ़ Awa 
ओर faa हिमालय से पानी पहं चाती छे we ओर उसको 


शाखे मोतरी मल्क को सीचती हैं i faa नदी हिमालय पै va 


wa दक्दिन को जाती है कि पंजाब को पांच चारों से मिलने 
के बाद उसमें कोई ओर नदी नहीं गिरती हे और "उसकी बाई 
Ath से राजपताना का रेगिस्तान WE हता ह । इथ मकान 
को पुरंबी हद पर ब्रह्मपत्त आसाम को घाटी म॑ होकर जो अभी 
कम आबाद डे गुजरतों है और fan बहाव के आखिर हिस्से 
मं जब कि वह गंगा के andin पहुंचती हे Sex किनारे पर 


2 


a 
a 
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“करीब, CAC मील तक्र, दिमालयःके 'ब्रराबर संमानांसर- रेखा में 
बहुती-ह और बहता: सी. नदियां "हिमालय से: उनमें.“गिरती 
2 EHR HUES दोनों नदी. उत्तरी Tera के बडे हिस्से के 


~ a 


लिये पनभरे करा काम देतो हैँ. ओर लोग इनका os खेलों को 
ऐदाबार करती हे अदब ओर SIAT करले ह. SAR निकलने 
की जगह जो पहाड़ों म |S पाक समभी जातो हे और हरसाल 
हजारों याची इलाहाबाद को जो.इन -नदियों,के मिलने की 
जगह हे जाते. है और सागर टाप्रअ जहां; यह दोनो aa} मिल 
कर UAat म पहले गिरती थी बहूत से लोग Aes रुसंसे 
एरा .करनेके लिये छएख्री -मही नेमे जमा होते; Sl जीते. जी गंगा 
साई से नहाने से पाप टर होते. हें ओए मरने के पीछे हर एक 
हंदू इस बात .को Stake रखता Sofa -उप्प््र राख गंगा-के 
पना के सबब से समंदर को पचे । इस नदी के किनारे पर 
बड़े २ शहर जसे. कलकत्ता पटना बनारस हैं । आगरा और 


देहली जमुना पर हे. ओर. इलाहाबाद -उस जगह परू बसा हें 
जहाँ यह दोनों घारे मिलतो हैं ॥ 


- ` नदियां क्या काम करती हैं... 

हिन्द के मेदानों का हॉल माच्म करने; के लिये यह ज़रूर 
हं कि इन बड़ों २ नदियों का काम अच्छी Sie से समभा नावे 
waif नदो पहले तो जभीन'पेदा करती हैँ और फिर उसके 
Jaan होने का बाइस Fic हें ओर अखीर को एके जगह 


के पदीवार को दूसरी sete पंचाली “हँ | अकसर जगहों में , 
_ सदान ज्वालाम पहाड़ के जोर से ऊपर उभड आये ह य़ा 


किसी पुराने जपाने में आदमी के होने के पहले जब कि. कलं 
जनान पाना से Sul थी WR ant के बाद var हुए हें मगर 
बाज जगह में az उस HA ओए रेत वरोर: से जो az पहाड़ों 
से लाते हु बने हें और इंस जम्ने में भो यह प्राना 2i 
THA के आडिस्ला आहिस्ता बनने का देखने में आ सकला हे 


हिम्नालय से लेऋण्समंदर तकः मल्क बंग,ल- की नदियों की जैसे ~” 
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d “मंगा हे दो सर्ख्तालफ - हेसियतते होती हे पंहंली हेसियत श्रह 
x है कि वह घाट्टी की नीची जगहों में बहतीहें और दोनों तरफ 
hE] 


के मुल्कों का पाती ओर मिट्टी say उसकी A से'इंकट्टा 
होती हे. ओर तनं बह जियादा जोर से आगे को Scat हे और 
' अपने साथ मिट्टी SHS बहा. ळेजाती है । संगर जब गंगा मल्फ 
बंगाला के बीच में पहुंचती (हे तो उसकी दसरी हेसियत we 
, क होती हे और मेटानको बराबरी की वजह से नदी को तेज - ` 


| चाल म॑ फरक आजाता हे आर यंक घार को फट्‌ कर कई! धारि 
l र होजातो हँ ओर एसी HRA vat होतो हे ad चलते. फो- 
a ६ बारे प्रर उंगली रखने याः पानी का" भरत मटका फर. जाने से 
| होता हः ओर A नई UI में से भी ओर शाखं ated बाय 
+ “ को पदा CISL E ० 
| | es न प ; = ल ok ड 
Re 5 570 bie PU Ces क लतिका 


बह जमीन जो इन शाखां चिनंक्रा ऊपर बयान SA ह 
घिरी हे ama का डेल्टा कहलाती € । बहुत सी थार fara 
जाल के इस चोड बराबर Head aller आहिस्ता गजरती 
हैं ओर उनको चाज :कम होजाने से जो. रेत ओर agi wea 
थार से उत्तरोहिन्द से आई थो वह उसको आगे नहीं ले. ज 
सकतीं - इसलिये “वह इस ठेरको अपने ai. या किनारों- पर 


er 0 S 


हैं और घोरे २. यह आस" पास की जमीन से 
हूँ । इस तरह पर Sart को नर्दियां अपने ® 


d 


a यया 
g ४ ¢ 
® 


SS = नदियों क ज़मीन वनाने को बयात ` न 


j 
[नयादातर सुख: होती जातो हे ओर उनकी a ga गद 


~ 
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७७ 0 A 


fag कदर नदियां: डेलटा A आगे az E SAR 


नहर के-दोनों तरफ नोदी जमीन “होल है इसलिये 
सब से नोदी सतह वह होती हें जो घाणे क्र बीचे 
चारों :-का जियादा -पानीः इन नोच्चो जगहों "म जाकर 
“घोरे २- रेत से चोरस कर देता हे ।.नदियों से ज्ञो पानी. नीचो 

at Ts नो सें 


जगहों मेत जाता, हे Sear रंग सिटी और रेलको जियादती 
'सफ़ेदी लिये Eu होता हे मगर बाद कुछ दिनों के जवरः मलान 


उतर जाता हे तो यह पानी नोचे से. फिर HES लोट आँला | 


„हे ओर उसबक्त उसका रंग जियादा साफ होजाता हे इउलिये 
कि रेत वरह, पोळे. रहजाती हैं जिससे नीची जमीन चीरे २ 
भरजाहीन दे ओर इस तरह नडे जमीन tat होती हे ॥ 


“ ` "गीर हाल हिन्द क्री नदियों का यह होता हे कि डेलट 
शिरे "पर सिवाय जंगल और दलदल के और कळ नजर न॑ 
आता इस बीराने म जहाँ की हवा निहायत गंदी होती हे 
कुल नहर समुन्दर में गिरती S ओर इस जगह पर नई ana 
Wal होने को APUG खुलजाती हे । सम-दर आखिरकार चरों 
की चाल को टोक देता हे ओर उनको बाकी रेत . वार्ड aS 
जातां हे और पानी की सतह के ऊपर Se २ uedi की सरत 
म. नजर आलो. हे । Barat की लहर भी दरया के पानी से कळ 
सुतो हें और रेत के ठेर को जो राह म किनारों से लाई थीं डाल 
देती हँ । इस तरह पर जब कि दरया के मिलने से i 
Borat को तरफ़ धीरे चीरे बढ़ता जाता हे समन्दर की लहरों 
को लाई हुईं रेत से नदी के महाने पर टाप नजर आते हैं और 
इस तरह जमाने का दोहरा तरीका जारी रहता हे॥ " ' 


¢ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EF À 


a 


3 w द 


se, Up 


7) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(a ) 


नादया स लचाइ आर उनका आमंदरफत 
è ; का वलाला होना l 


ऊपर कं बयान से यह मालम देता हे कि बड़ी २ नंदियां न 


fan अपनी तह ओर किनारों को नीची जगहों मेँ ta के as 


जाने से नइ जमीन पेदा करती छ: बल्कि उनके महानों पर भां 
प्रश्ते ओर रास ओर रत के टीले aa जाते हें और इस aque 
पर मालम होता = कि सम्नन्दर हटता' जाता. हे. और डेलटाँ 
को जमीन तेयार होतो. और आगे बढती जाती हे । जो ऊपर 
बयान किये तरीकों से नडे जप्तीन नदियों, सबब से पेदा होती 
हे Sei के बाइस से पेदावार भी होता हे क्योंकि नंदी के नीचे 
के हिस्से में बाळ को. वजह से स्वाभाविक सिंचाई और पैदावारी 
दोनों का'फायदा हासिल होता हे और ऊपर के हिस्से में आ- 
मी नहर काटकर खेतों को Sida हैं । सिवाय इसके नदियां 
आस पास के पैदावार की शहरों और ब्न्दरो मेँ पहंचानेके लिये 
रास्ता देती हे ओर इन्हें सबे/बंगाल के दिल में जानती रंगों के 
मानिन्द ख्याल करना- चाहिये ॥. |: 5 


नदियां से क्या त्राही होती हे 


कभी रेसा-होळ्य& हे कि नदियों का जियादा जोरही बडी 

खराबी का बाइस होता हे । अंक्रसर हर साल Sata आते हैं 

ओर चक्र पाये ओर अनाज ओर गरीब लोगों के मकान बहा ले 
ञ्ची 

जाते Sl ae बार ug भी देखने घे आया sia aes नाले 

छप्परों पर- घबराये AS हु बहे' चले जोति हे । नदी के पहले 

हिस्से में जहां बरहों के ज़रीए से खेतों में पानी द्विया जाता हे 


तरी सेः नोरलार बहुत ज़ियादा होला हे ओर बाज जगह खार 


की वजह, से. जिसे रेह कहते हे 'बंजर हो जाते है । आणे बढकर 
यह AHA होती हे क्रि नदियां “सपनी .शाखो को छोड कर 
नै UE की तलाश में मोलो की दरी तक्र घूमती. फिरती चली 
जाती C1 इन तबदोलाल में. जो जमीन और गांव उनकी राह 


G 
a 
a 
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में पड़ते हे-सब डूब जाते हे ओर कभी al होता हे कि. मल्क 


बंगाले का जमीदार लाचारूखडा देखता हे कि उसका इलाका 
एक चोडी ओर गहरी नदी को राह में आ गया । इन तबदीलों 
के ब्राइस-कभी-ण्सा होता हे कि शके को जमीन दसरे की तरफ 
जा रहती. हे ॥:शरंद BA में यह बडी र घारे फोपडिञ्ची और 


=> 


खेलों at जो::उनके, किनारे परः होते. हैं नीचे २ काट के बहा 


गो-हे की शाखे रेतसे रुक 
जाती. हे और शहर जिनको तिजारत किसी जमाने में मशहरं 
थी. किनारों पर बोरान पडे रह.जाते हें ॥ 


उत्तरा संदानाका फसल आर सरगाह 
बगल म अक्सर दो फसलें जोर बाज सगर -ॐ.तीन भी 
साल हाता छे और बाज जिलों में इस अरसे में उन्हीं खेतों में 
दो फसले. बोई ;जातो हे । मोसिम बहार में मटर 
ओर फसल खरीफ के मखतलिफ़ अनाज ओर फलियां पैदा होती 
ह! चालल को पहली, फसल सित्म्बरमें और साल की बडी फसल 


- नवम्बर म काटी जाती हे ओर उसी वक्त मै ओर अनाज सी 


पदा होता हे ओ( इसके पहले के आखिर सालका गल्ला जमा 
हो रबी की बोआई के लिये जमीन तयार करने का वक्त आ- 
जाता हे इसलिये किसान को सिवाय मडके चंद हफ़तों के जो 
सख़्त गरमियों के दिन होते हैं और कोई दम लेने का वक्त 
नही मिलता ओर हक़ीक्षत में यह दिन: भी बरसात के इन्तिः 
ज्ञार य आटत. ९ । उत्तर को सुखी जमीन नदियॉक Sud हिस्सों 
की क्रोन दोनों किनाणें-पे दाहिने और aut ऊंची होतों चली 
गयी हे ओर बहुत Tatars । यहां जगह जगह उम्दा दरखत 


नज़र आते है ओर: गांव आबाद हे । गोसिम बहार A हवां 


आम के पालो से खशबूदार होंजातों डे भर यह फल गरम 
म बहुत ज़ियादा पेदा हाते. हैं. । सायादार बरगद अपनी न. 


. सिलेवार जड़े ag EU ओर शानदार ` पोपलः हरी पत्तियों 


का GT लगायेहुए ओर जंगली सेमर बिना पत्ते केः पर जिसमें 


n 
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बहुत प्ले सुख फूल होते हैं और ऊंचे २ इमली के दरखत और 
) क जल्द उगने बाले बबूल कै दरख्त VR फसलों के ऊपर नज़र 


Was । ज्यो २ नदियां समंदर के करीब आतीं जाती हे ताड 
के Stal को ज़ियादंती होतो जाती लेत 


डेल्टा की चोरस सतह पर अकसर थानं के खेत बांस की 
हरी झाड्या नारियल सोपारी और खन्ने वे दरख्त नजर आते 
हैं । यह निहायंत आबाद टुकड़ा पडले Zea में गांव और 
बस्ती से खाली मालम देता हे क्योंकि हर एक भोपडी Sa 
और दसरे 'पेदावार ateai के झा से छिपो रहती हे 
जिस कदर नदी के हाने की तरफ़ alten पैदावार भो बदर 
<< लता जाताहे । उत्तर में गइ और जो थोर दसरे अनाज मिसल 
; Gee बाजर के पदा हते हैं ऑम लोगों की गुरुरान जार 
वानरे पर होती हे । चावल साँचो जमीन में पैदा होताहे और 
| WMT के कास में आंतों है angas बरखिलाफ Sac में 
चाबल बहुत जियोदती से होता हे और यह aie बडे सच 
| का खाना हे । बंगाला के किसान चावलों के सौ किस्मा से 
। ज़ियादा का नाम Sana हैं । उत्तर ओर afeua दोनों मैं 
। उख तेल के बीज es लम्बाक्र नील और बहुत से दसरे उमदा 
; मसाले और रंग पैदा होते हैं । चाह की खंती अकसर पहाड़ों 
«के सिलसिले पर जो Raat के किनारौं- पर है खास कर आसाम 7 
में हॉतीडे । पोस्ता गंगा के बीच हिस्से के नजदीँअ यांनी बना- Ga 
। . रेस और पटने के आवि पास पैदा होता हे | शहतत जि ˆ 
पर रेशम के कड़े पालले हे बंगाल के gasa में tat होता - 
हे । जूठे खास कर डेल्‌टाकी जमीन में बाँया जाता हे क्योकि 
अगर ऐसी जमीन पर जो नदियों के Baia से तर नहीं होती 
os उसको काएत को जावे लो जोर faa जाने को वजह सै वह 
qia किसी ओर चीज को सेती के लिये खिलक्गेल Rect 
हो जाती = । जंगलों में भी कोमती लाह और उस रेशम” को - 


i a AES 
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६ ( १६ ) 
सारिडां जिसे टसर कहते. हैं पाडे जाती हैं । गरज ज्ञदी के 
मेदानों के कुल पेदाबार का जिक्ग करन! पढने बालोंकों तकलीफ 
देना है । Exiga तो यह हे हरक्रिस्स के नबाताती पैदावार 
जो आदमी के खाने या पहिरने के. काम में आसकैले हैं या 
जिनको get quai से तिल्लारत हो सकतो हे बह सब ज़िया- 
दती से MANA हैं ॥ क 5 
तीसरा हिस्‍्ता-दक्खिन की ऊंची ज़मीन 
उत्तरी हिन्द और जिमालयके ख़ास हालात ओर उन मेदानों 
की केक्षियत जो उसके दामन में हैं ganat तौर से बयान में 
आये इसलिये अज fe-an तीसरे हिस्से, यानी उस ऊंची wae 
का हाल जो जिभजको शकल उपद्वीपका दक्सिनो आधा हिस्सा 
हे बयान किया जाता है । इस ज़मीन के टुकड़े में जो पराने 
जमाने में दाधिश के नाम से मशहूर या मध्य देश बरार मदणस 
मधूर निज्ञाम डेदराबाद का मुलक ओर. Siar और होलकर 
की अमलदारियां ओर दूसरी, कर देनेवाली. रियासत शामिलहे । 
गंगा के मेदान के algad बिनारे से eq SHS का ढाल ऊपर 
झो हे और दो पहाड़ जो पाक समझे जाले = उसके पच्छ्मी 
ओर Wea सिरे पर हैं ओर इनके दर्णमस्ःन में कई ओर पहाड़ों 
के सिलसिले अठ सो मील तक चले गये हैं ! पच्छिम के सिरे 
१९ आले का पहाड़ जो उमदा जेन मन्दिरों के लिये मशहर हे 
राजुपृताना के अदान से-६४० फुट की ऊंचाई पर मिसूल टाएके 
उभडा नर आता हे । अःवली और बिन्व्याचल. ओर सतएडा 
ओर केमरके सिलसिले ओर कई और जमोनके ऊंचे टकडे आडे २ 
(पुर्न की तरफ गंगा के मेदान तक जाते हैं और इस जगह प्र 
SHES पहा टोंक. नाम से मशहूर हैं । Ural सिरेपर पारस. 


नाथ ana aAa = द : 
क (8 जेन लोग पवित्र, uae हे गमा के. दाणे, 


~ को सतह से ४४०० फुट ऊंची हे॥ | | i 
ara की ऊंची जमीन की सेरगाह -. 
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की ऊंची ज़मीन को मोया उत्तरी दीवार या पुश्ता कहना 


व्याहिये । यह पहाड ओर जंगल जिन में होकर इस जमाने में 


Ta और सडक सिकली/ हे प्राने SAAN उत्तरी ओ ठंक्खिनी 
fara के बीच के रोक थे ओर उनके सबनहे दोनो विर बोके एक 
सल्तनत होने में कई एक SRA थीं इस SA मेदानन में जो 
चिभज की सरलडे दरखतों के बन पहाडोँके सिलविलि और चोटियां 
और नगह जगह WA औरं मेंदान जो जाते बोये जाते हैं 
पाये ञाते हैं और उसको UAT ओर एबी तरफ़ घाटके नाम 
से मशहरु हैँ at लफ़्ज़ घोट नदी के किनारे की सोठ्यिं 
गर पहाड़ों पर जाने की राह के लिये मी इश्तेमाल होता ह॥ 
प्र्बीघाट हिन्द Hata को तरफ सिलसिलावार नहींहे बल्कि 


_ उसको ma टटो है जोर किसो २ जगह पर जमीन को तरफ 


जियादा हटे हुये हें उनके ओर समुदर के बाँच में चोड मदान 

ऋटगये हें । पच्छिमी घाट बम्बई हाते के लिये गा शक समुंदरी 
दोबार हैं ओर उनके ओर हिन्द “के समद्र के बोच एक ATH 

चज्जोसी हे।एक जगह पर उनकोलम्ब ऊंचाई ओरबठ़ी जमीन 
हकीकत मे बडी भारी खीलियों को तरह मालूम होता डे जा 
समंदर से गोया छपर. चने केलिये बनाई गे हो । पच्छिमी ओर 
परी घाट कन्याकखारो के नजदीक मिलकर BT कण बनाल हैं 
इस तरह पर उंची जमीन के हर तोन तरफ परे हो जात हं । 
Wat का लेचा मेदांन स्नोलाइन यानी उप ऊंचाई से जहाँपानी 
लम जाता हे बहत नीचा हे ओर उमकी मारी ऊंचाई ठों हज़ार 
से लेकर तीन हजार फट तक हे ओर शाथदही कही. जियादा 
हो 1 निहायत मशहूर उंचादयां नोलिररि कहलातोडं ओर इन्हीं .. 
पर ऊटकमन्द जहां गबनेमेन्ट मदरासका सदर HATH गरमाक | 
मीसिम में होता हे । यह जगह समुंदर की सतहसे >०००-फुट 

ची है। सबसे ऊँचीचोटी दोदानेटिया मोसर के दक्िनीसिरे 
पर ajar की सलह से ८०३० फुट उँचो हैं ६ z Kake 
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दक्खिनी ऊच मेदानकी नदियां 

चस. जच ओर चाड जुमीनके Sas का पानी स्बासकरपरंब 
क्ष किनारे की तरफ़ जाता हे एर बि व्याचलके उत्तर नोचीजगह 
: पानी गंगा को आता हे ॥ इसपहाड के सिलसिँलेको ऊंचे 
!संदानका जो विशुजक्री शकलै हे गोया आधार समकना चाहिये। 
'अदा नदा उसके दक्खिनी दामन के बराबर बहतोह ओर इस 
AU की नीची जमीन का पानी War weg को तरफ 
MAR खभात को «खाडी में “डालती छं । ताप्रोनदी कछ 
aga को नबेदा के समानांतर बहती हे और सलपडा की 
हाडिये। का पानी ठेघोज्ञाडी स MSA छ मगर इसजगह से 

SIGS को तरण बंब के किनारे अरु Wd Sa मेडन 
पानियो के बीच पच्छिमी घाट "का सिलसिला आपंडा Ta 
लिये aa पानी हिंद के इस टकडेको पार करताहआ सीधा 
Ra को राह 'लेताहे और राह क बची से पहाडियो के गिद्‌ 
शमला आरु बादियों के .भीतर जोर शर से जाता हे यहां तळ 
कि जो प्रानी सञ्च॑न्द्री BM 48g की AGE -लाक्षर a 
घाट पर बरसा जाती, aN] बंगालको प्डोड़ी- में पहुंच 
SIMS “इस तरह पर. तीन बड़ी नदियां सदस हाला को 
स्नो -मोटावरी कृष्णा और WA SRA -कितारेके पहाड़ों से 
Masia है ओर ऊंचे मेदान क कल ब्रीच हिस्सेको परारकरके 

fea के रबी किनारों परः समन्दर से जामिलती हें ॥ 


SG ऊच सदान बन्न 


= स म को निसबल पुराने सस्कृत कनि बयानकरते 
हँ कि बह बनोस zm था ओर इस ज़माने में भी साल और 
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:श्व राफ, के द्सर खाट आ नाज अर Ara Ay और a और Ta 
a Qn e £ ù t f 
ऊ 


axx 


प और ae pie 1 दक्खिन हिंदकी काली 
कै लय मशहुर हे ओर नीची Gre; मे जो 


मगर it 
ताहम दक्सिन को ऊंची जमीन पर अकसर काल पडला है 


इसलि ba 
one ८. be ने Re तरहके सिंचाई के तरीके Sa- 
'य हं । बाज जिलों म =} 
1 म ga के जरियेसे बाज में तॉलांबों या 


बनाई झो 
a i ia 1 घाटों के सिरे पर पर्ल बांधकर बनाई गदे 
& सिचाइ होतो हे" इसतरह पर बरसातो पानो जो उत्तर और 


*दक्खिन-की मोडी 
AURAL हवा, से दुरसता है; जसा रहता हैं और 


~ 


“खाल सर का ता हे 
H आता हे। यहां चात लागा को गजर छोटे 


ANT: मसलन GAC द 

ना जरा पर झोली = ऊ स्वास 

ला अ र गैर तिजारती 
:चीज़े इस मुल्क की गर्छ और रुई हे । 


eat मदान की खानिज ची 


पत की डस्दा खान का याज भी इसी जमीन ओर उसके 
TST से मिलती है और इसके उत्तर और पुरुष के कोने पर 
पुरुष के, 


सल्क बंगाल में और सर it वादि 
३ बंगाल में ओर मध्य देशकी वादियों में भी wa आदमी 
तयर का कोयला निकालने भे लगे हे, और sia पडलो = fa 


लाहूका कच्ची धातु ओर Sacha (ada प शूर )के खानों 
भा जल्द काररवाई शुरू हो. तांबा और ओर घात कूस बि 
4 मलता हं । पुराने जमाने से गोलकगडा को जमोन हरे के 
लिये मशहर है और बहुल सी नदियों की रेत चोन से सोना 


AFI 
e fan हे ओर अन.-सजे सदरास ओर Fee में इल्मो, ` 
खान में से सोना निकालने की. फिक़् हो THQ 


डेरावदी 1०: Ms 
जदा का उल्टो ओर उसके नीचे की वाढी 
डमा, मिस्‌ल हाशिया बंजाल के पक्षे करिन तरी 


अरमा में शामिल हे और यह मल्क उत्तर से Sikes तरक zane iy 
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है क्रि डैरावदो उसके परब में ओर समुन्दर्‌ पच्छिम “में हे । 
ठोक बीच में होकर णक ऊंचा सिलसिला पहाड़ का मिसूल 
'रोठकी eg के गुजरता हे । यह सिलसिला जो योमा क नाम 
से मशहर हे घने जंगलों से. कका हे. और इेरातदी की बादी 
को- किनारे की जमीन से भ्रलग करतां हे। इेरावदी नंदी के 
खरीय से टीकया सागन की लकडी बरमाको द मखतारसलत- 
नत. से जो उत्तर में हे बहुतायत से आती हे । समुन्दर के 
किनारों पर हजारों खर्षडयांहें Wl AA चोरस जमीन समन्दर 
के किनारे को या staal की बादी की एकभारी धानका खेत 
- नजर आती हे । यहां एक उम्दा; क्रिस्मकी तम्बाकू पैदा होतोडे 
जिसके छोटेर चरट बनाकर SHIR आम और us अकसर 
पोते हैं । सबे waar ओर पेग में जो इंरावदी की वादी 
गर समन्दर. के किनारे पर हें जमीन के अन्दर लेल के चश्मे 
MAMAS | सब तनामरिम में al suadial डेल्टा के दकिन 
में समन्दरके किनारे पर एक तंग हाशिया सा हे रांगे ओर कच्चे 
लोहे को खान बंहतायत से ह ओर मल्क स्वीडन के उम्दा से 
“उम्दा रांगे ओर .लोहें से हरगिज उम्दगो में कम adi सिवाय 
sna निहाल ख़ालिस लेमस्टोन ओर सोना ओर. तांबा भी कम 
मक़दार में पाये जाते हें। चावल और WEAK बरमाको ara 
पतजारतो जिस ओर .चाबल ही सब लोगों का खाना हे ॥ 


n 


) Some दूसरा अध्याय 


« हिन्द” के लोग 
रोगका मह्तसर बयान 
à मनी x पहिले अंगरेजी गचनेमेंट 
* ` = क ।हन्दुस्तानो रियासतें। कुल आबादों हिन्दकी सन 
aaa Wale करोड़थी ओर ग्रह तायदादै सलतन 
0 be न को 
Ce आबादी को amg जियादा हे 


oe बढकर उन हिदस्तानी सरदारीके 


ळी ॥ ic D ain. Domain. 6 3urukul Kangri Collection, Haridwar 
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ga का लिहाज़ रखा हे जो अपने मुल्क का इन्तिज़ाम अध्य 

© ग्रा _तोर से करते हे । इस जमाने में झो हिन्दका एक तिहाई रक़बा 
| जिस में साळे पांच कम्रेड यानी हिन्द को कल आबादी को एक 
चोथाई “रिआया बस्ती हे हिन्दस्तानी सदोरों को” हकमत मे 

हे इसलिये अंगरेज़ो अमलदारी मं, हिन्द का रकबा दो तिहाई 

आर आबादीमें तीन हिंस्ते से जियादा यानी sda करोड नब्बे 


प्र लाख शामिल. ह ॥ 
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हन्दुस्ताना [रंयासत 


हिन्दुस्तानी सदार अपनी रियासतों -्क्गी इन्तजाम अंगरेजी 
_ रज्जांडन्ट को मदद ओर सलाह से करते हैं और: रजोडन्ट वाइ- 
सराय साह्ड“को-जुरफ से उनक्रे दरत्रारों में तेनात किये जाते 
हें। बाज़ इनमें से मिस्ल खदमखतार स दरों के हें और बाज 
gr को कम इखतियारात हासिल हैं । ख़लासा यह कि कर देनेवाले 
aal की तायदाद बहुल ज्यादा हे ओर यह अपनी far 
| सत का आमदनी का इन्तिजाम करसकले ओर फौज रख सकते 
econ रू । बाज़ बडे दर के सदोर अपनी रिआया पर मोत को सजा 
| देने का इखतियांर रखते हैं मगर अहदनाना के uaa से हर 
| एकके इखलियार का. हंद हे और सकोर अंगरेज बहा र को ताजे 
> दारी सब को करना वाजिब हे। अगरेजी सकर जा सब पर 
aoe हुकूमत रखती हे इसबात को नहीं sua रखती कि saat 
कर दनेवाली रियासतें ak दसरे Vagna या दसरी Rar- 
सतों से अहदनामा AC अगर कोई सर्दार बदइन्तजामी करता 
| हँ ता अगरंजी सकार दखल देती हे ओर जब मनासिब मालम 
| ` देता हे तो जालिम का रियासत से निकाल भी देती हे ओर 
| कमजोर को हिफाजत करती है और सब पर इसबातका दबाव 
| डालती हे कि असन ओर चेन से रहे ॥ 


त्र 9 Mite अंगरजी सबै ae 
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49 | ति * ~A 
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अगरेजी अमलदारी बारह सबों में बटी हे और हर एक का 


A या गबनेर जुदा हे मगर वह स्र बड़े nadie "हिन्द. 
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के शनी गवनर. जेनरल बडजलास कोसल के मातहत हैं"। गव- | 

नेर जनरल को खिताब वाइसराघ का भो हासिल हे । गवने जेट 

"हिन्द को इज़लासं जाड़ों में कलकते Aste गरमियों में शिमले 

म होता हे जो हिमालय पू ७००० mz की ऊंचाई पर हे.॥ 
वाइसराय हिन्द को ओर eras ओर मदरास ZAAN नरी 

7 = सास इगलिस्तोल में थोराज राजेश्वरी gat करतीङ और 


| 
र बातो A 
बा क बड़े अफपर लियाकत और कारगज्ञारी वाइस हजर | 
वाइसराय. को तजकीज से सिबिल alsa के मलाजिमो में घे 
अने जाते हें मगर Sagas, nade की -सकरी See आफू त 
डट WAAR SS की मंजरी से होती है pe 
e 
न जे = Do > 
ag eee ee 
र्‌ऋ आर आबादी 
y i पोच लेक सान टि at 
x चेक el SISLCR हिन्द sore का रबा 
क्क = iz ~~ os रे 
र आबादी और बारह करदेनेबाली रियासतों का रकबा 2 
आबादी जो बारह हिस्सा तै ह+ 
AI भा नरह हिस्सों में तरतोब दो गयी हँ मालम होगी ॥ हँ 
‘= F Sy 
ब्रेटिश हिन्द के बारह से सन्‌ १८८१ ३० 
a ise oe सबों के _ | R 
इन म aus ee 
re «its जो pai ति उफ़ल | कुल आबादी दी फो; A 
: peog Sth FAA | बंगमील« सन्‌. १८८९. + गै s 
5 ल्लक इ शामिल नहीं हँ) : Bior 
१ मदरास हाता aL | 


९९९७०६३१. RRI 
: १६४५४४१३ १२२: | 
agemnya | yoo । 
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२ बम्बई हाता 
: रे बंगाल हाता 

४ पंजाब हाता 
-९नममोलिकमगरबोबशिमाली 
६ चोपकमिश्नरी अवध ˆ` 
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श्र कामश्नरा क्िस्मतकुग . . १४८३ ०९७८३०२ | ११३ 


कुल °° | ८८१८२ | १६६०४३४९२ | २२६ 


हिन्द को ae रियासत जिनको बारह हिस्सों 
में बांट दिया हे सस १८८१ go 


नाम रियासत 
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ना. 
१ 
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E राजपूतानी - - १२६७१6 


E र Partai नि- 
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te is यासलें | ८६0३६ ९२६९१३० 208 ; ; 
॥ | ४ बरोदा >८५७0 २१८५००१ «° 
> [| ६ सनीपर be oyca | १९६००० j 


* ल्क्रबरार सें छषिय हुए जिले शामिल हैं। इन जिलों 
को निजाम छँदरावाद ने अर्जी सरकार को हेदराबाद कटिजेंड 
फ़ोन के रखने के-ख़चेते वास्ते वियाया | Sante का रखना 
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अगार ऊपर को तायदाद म फ़रांसोसी और परतंगीजी अमल 
दारियां शामिल at जावे,तो कल हिन्दका मीजान मिलेगा ॥ 


कुलहिन्दसयज्रिटिशवरसा सत्‌ 9८८५४ 
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रकाना. आव आदी फ्री 
:| बगेमोल दी बर्ग सील 
MN 
ब्रिटिश हिंद > | ८८१८९३ | १९६०४३४३२ | = 
fara को कर देने वाली | « “ot 
स्यासिते ` ˆ | ९२९१९६-| ७४१४३५१०८३ ९०६ 
एतंगीज्श्राबादियां ˆ | ९5६ |. ४०७७१२ pama 
फ़रांसीसी magie |, CF २०१४६० | | कसबी सें 
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get की जियाइली - 
ब्रिटिश हिन्दकी आवादी निहायत गंजान है और उसळे 
बाज Terai में लोग इस जियादती से रहते हें क्रि aes 
को म॒श्किल-से खेती के लिये जमीन मिलती 21 sat Sat 
म फा नग सोल पर आखत दरजा RRA आदस्रियों का TATA 
होता है ओर हिन्दस्ताँनो स्थासते में फो बगमोल ?०६ आदमी 


परबरिश पा जो आधे से कम है । अगर दर के सने अरमा 
ओर असाम को छोड = लो ब्रिटिश लिन्द की. औसत आबादी 


coy 


दो सो चौवन फी बगे बोल होतो है। इस हिसाब से HER 
होता हे कि ब्रिटिश हिन्द हिन्डस्तानी रियासलों की नितबत 
करीब छाई गुना जियादा आबाद हें। इस आजादों को जिया- 
दती उस वत्ता खन मालम होतीहे जब कि दरयाफ़त होता ह ta 
SQN? म फ्रांस-की आबादी फी बगे सील ९८० शो और 
इंगलिस्तान में जहाँ आदमी निहायतंगंजान से बसले हैं जिस 
जगह पर फा बग मोल दो सौ से ज़ियादा बादी हो नाती 
छ बहा क लाग खता छोड़ कर दस्तकारो में लगते हैं या डानो 


1) 2, 
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में काम करते हे था शहर के ओर किसो मज़दूरोको: इश्वतियार 

। क्र लेते हे 2 ह 
च One Ss यन ST 
Tega वड बड शहर, 

बर्णलाफ़ इंगलिस्तान ,झे इिन्द में बडे wer बहुत Ag | 

A करीब आघे ANRI 


i सन्‌ ९८७९ से इंगलिस्तान और बेल्स मे क्र 

7 SS म बसत थ जिनको आबादी ६०००० से जियादा घी और 
ब्रिटिश हिन्द मे कल आबादी aa सिर्फ़ बीसवां हिस्सा uy 

SU में बसता हूं 1 इस तोर पर ख्याल करने से मालम देता. हे 

कि हिन्द खास करे ज़ेत्तिहरों का मल्क हे और अऋसर बस्तियां 

ते हैं सिफ़ गावो के णकंठेर हैं जहांसे चारपायों 
को खेतों में लेजाते हैं ओर जोतने बोने काळम करले Šan 


इसलिये यह मालूम होता हे कि हिन्द में किशान बहतायत 
से बघे हैं जहां कहीं उनको गिनती फी ण्कड Uk या फी बर्ग 
A मील छः सो चालीस से जियादा है बडा इतना गल्ला पेदाकरना 
| जा सबकी परवरिश 'के वास्ते काफ़ी हो बहूत alam होता हे 
ae oe R जहां सिंचाई केवसीले MaE या शहर 
| क इदं fie म दें आर बाबजूद इसके लाखों किसान हैं जिनके 
j- हिस्से में हिसाब से nica के लिये फी आदी को आधाण्क्रड 
| पडता = । सद जिल ug गर बारिश कुछ कस हुई तो लोगों 
| को बडी मयीवत होती हे और जो कहीं सखा पड़ा ते हज्ञासे 
आदमी काल से मर जाते है ~ Ts 
; कम श्राबाद ज़िले 

AN ~~ 

जसे fa बाज जगह म आबादी की जियादतो और खेती 


> athena हाल हे 

i = EN ER 

हः WIS आर पदावार हिस्से ane जोते पड़े 
SS म यह कायदा हे कि जहां HET आबादी की 
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“जियादती हदसे ज़ियादा होतो है agi के बाशिन्दे उसजगड को 
ish दूसरी जगह जाते हें मगर हिन्दुस्तान में किसान लोग 
|! को जदाई किसी तरह नहीं कनल करते 


सु i 
~ a ४७ oS 4 ~ ~ 
“ओर अपूने खेतों को अपने लड़कों म बांट देते ह ओर कळ भी 


लिहाज़ नहीं करते कि इतनी wala में रेले बड़े कनबेजों पर- 
'वरिश मुमकिन हे adel | अगर यहांके काश्तकार यह तरीका 
saiaan aca fa fad तरफ खेली कम हो ओर पडती 
जियादाहो उस तरफ जारलू,तो इसमें शकनहीं . कि उनझारज- 
रान बड़े काराम से हो ओर काल पड़ने की ARTA आसानो 
से टल जाया कर जितना कि सरकार को बडी कोशिंश से भी 


agi मुमकिन Zl, 


TR OPTS जह >> (ns 
ea = र Halal काइतक्कारा 
बहुत.से पहाड़ी ओर सरहद के हिस्सों में जमीन gaat 


जियादां हे कि वहां लगान कुळ नहीं हासिल होता 1. पहाडक | 
साल तक किसी पेदाबार जगह पर रहकर वहाँ. 


5 करते हें मगर जब Tat Waal के पेदाहोने 


A जमीन कमजोर छो 1 E Al बह Sa छोड़कर चले जाते 


हैं ओर वहां फिर जंगल जम खाता छे । Val जमीनश्पर लगान 
नही लिया जाता बल्कि इन किसानों के हर खांठान के सदार 
| जिसकी पनाह में बह रहते हें हर एक आदमी कुळ करदेला 
ज्यों २ बाशिन्दो को ज्यादती. होती हे त्यों २.इस गोर 
क्रियामी तरीके के बदले कायरे के “साथ द्ाइलका रे को सरत 

दा हो जातो ह । ब्रिटिश बरमा के झलक में अड दोनों atin 
देखने में आते इं मार हिन्द के निहायत आबाद मदानो में 


a 
जेर ङ्रियामी- काइतकारों का फिरका अब नहीं नज़र आता और 


किसानों के खांदान Wel दरपोठी तक एकही AAA पर जमे 


ted ह| 
लगान का बढ़ता mS 


fan सौ बरसका अरसा हुआ कि बंगान में कोश्तकार के 


मकाबिले में ज-ीन बहत जियादा थी ओर इत वास्ते करि 
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'ग्रसामी आकर उनकी जमीन पर बसे जुतींदार उनकी कम 
लगान पर खेत देते थे मगर अब काशतकार इसमे जियादा हो 


गये हैं कि बाज़ जिलों में उनको हद से जियादा लगान देने 
में दरेग नहीं होता इसलिये सुर को शेते कानून की जुहू- 
रत पड़ी,जो लगान के बहुत'खठने को रोके । इन कानुन से 
काश्तकारों के हक्क का जो उनकी काशत को एक सठत से है 
बहुत लिहाज किया गया हे a काश्तकारों से उघ WE ३ 


eS [>> 


a 
ज्यादा लगान नहीं लिया जा. सता ॥ 


SS जम्न ~ Se: “> s 
सुसन ज़माने में आदमियों की-कमी को बजह से जमादार 


को नजरों मै काश्वकार की धी हें 
OSU काश्तकार' की बड़ी क्टर छो Wee मे बहूत 


गह a a र्र iy 
` गहृ यह कायदा था कि जब कोई किसान किली गांव से जा | 


बस ते पि = से राखे of 
हे. ता फर अहां से जाने नहीं पातृछ्या । पहाडी जिलों में 
आ RT नहीं BS RL era इलाका 
ae Tel जाल्कता क्योंकि हर एक खानदान == दो 
का्‌ फा आदमी कुछ HENE Say 5 N a 1 Bair 
७0० Se alt इस कदर 


आमदनी का गवारा नही 
उनो का गवारा नहीं कर सकता । बाज़ सनो में अंग्रेजों 


के आने भेफियल धो कि ॐ 
क्ट पर यह mime थो कि FEM दरजे के किसान 


जमीन के ह 
ड am क साथ बतौर गुलाम के थे और जिस वक्त site 
5 a के E | 
` ® गे बंगाले के दक्खन और परव में यह इरादा किया 
परव. कया 


ORY वि rs ~ : | 
इन्दे के लोगों के चार feed 
ग्रो => ता ie EK i डु 1 
एप के किताब लिखनेवालो ने अगले “जमाने जे हिन्द 
a म हिन्द 
हु ओर Sana में aniy 
- Te कि हिन्द में चारज्गिसम 
आय नहाहे और जिन्हें ape 
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असली बाशिन्दे भो. कहते हें ओर जो अंगरेजी सबों में ada’ 


च्य 
> ~ e 
Ta 


aH करोड़ अस्सी, लाख के हें दसरे आय या संस्कृत बोलने 
वाला नसुल को लाद जिनको अब ब्राह्मण और राजपत 


SS 


कहते LAT जो alia wi करोड साठ लाख के = | तीसरे 
मिले झुले नसल के लोग जिन्हे "हिंद कहते ह ओर आय नसल 


से ओर ख़ासकर उन .नसूलों से जो आये नहीँ हैं पैदा gu 
हैँ ओर जो करीब ९८ करोड “ara 

मान जो हिंद सें सन 7000380 से आना श 
करीब चार करोड दशलाख के हें । we सब मिलाकर जँग- 
teil अमलदारी की Sa करोड नौ ana आबादी होतो हे । 
हिन्द को कर देने वाली kaaa की आबादी की भी ऐसे at 
चार nni HAA हो सक्ती है भगर हर एक की ठोक. 
ठीक-तायदाद नहीं जानते ॥ 


d 


AY SN 


। दो खास aad Ir 

हिन्दकी आवादी के ata जड़ आये और शेर आय नसले है 
ओर इसलिये पहले इन पुराने बडि [ज्ञ दरयाफ़त करना 
वाजिबडे हिन्द के प्रराने जमाने का सिर्फ़ इस कदर छाल ait 
याफूत हाताइ ।क दो नसल मन्कक अधिकार के लिये मगडती 


थो सक इन में पे साफ़ रंग के लोग थे जो उत्तर और परस्ळिम 


र 


दरों से आये थे आर अपने को आय यानी अच्छे खानदान क 


LMS 


कहते थे । उनकी: ज़बान उमदा थो “ओर कह शक्तिमान और 


® 


मेहरबान देवताओं को पजते थे । हिन्द के ब्राह्मण और राजपत 
यही आयं हें दूसरी नसल जो हर तरह इनकी निसबत Sa- 
रती डुडे थी बहुत दिनों से मुल्क में रहली थी ॥ नये आये 
लोगों ने उन्हें या तो पहाड़ों पर हँकादिया या अपना गा लाम 


बनालिया । इन दोनों नसलो की औलाद जो. faa कदर खा- 


लिस हे उनकी तायदाद करीब २ बराबर हे बीच के फ्रक 


जो खासकर. बे तरबियत पाइ हुई कौमोसे पेदा हुए हे इस 


q हिन्द को बड़ी ' आबादी का हिस्सा हे । आगे चलकर एक. 


DE as 


a 


0 पक ५ त : वि 
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तीसरी नसल यानी सिदियन का जिज fax जायगा जिनका 


सन ईसवी के wed हिन्द की Aer भोअशनला पर बहुत 


2 ` तासरा अव्यय ॥ 


जेर भावे यानी असली बाशिंदे ॥ 


3 


2 


हिन्द के Agqa पुराने बाशिन्दों के चन्द फ़िरके थे और 2 
। कोडे खास नाम न होते के बाइस उनको TC आय या असली 
f AS कहते है । इनके जमाने की कोई लिखावट Higa नही , 
है बल्कि येसा मालूम "होता हे कि बहे हरफ ओर aut तरह | 
को निशानियों को कुछ भीं नहीं जानते थे । उनके हाथ का जो oe 
| कुछ हम लोगों तक पहुंचा हे बह सिफ्रअनगढ़े पलथर के गोले | 
Yv / ओर सिलें और wid हें जिनके Ala वह अपने मदी को यारप | 
र के एराने लोगों R दस्तर की तरह गाइ़ते थे ओर उन चीजों | 
से ज़ो इन nai से निकली हैं दरयाफ़त होता है कि किसा प्नि 
प्राने जमानेमें जिसे indian नहीं बतला सकते यह लोगपखत 
शिट्टी के हलके ओर Barra हुँडियाँ बरतन बनाना जानते 
थे ओर लोहे के हथियारों से लड़ते ओर तांबे और सोने के 
गहने पहनते थे । और इनसे भी प्रानी चीजों के सबब सें 
. जा मिलती हें बात.साबित होती हे कि यह लोग जा 
क्रे बनाया करते श्र शुछू We नस्शों के सिलसिले की एक कंडी 
हे इनसे भी पहले हिन्द में एक जोम बघती थी जा. चातु 
कान जानती थी और शिकार खेलने और लड़ने वास्ते तीर 


औजार TAMA पत्थर के मिस्ल उनके जा उत्तरी Ät- 
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जिन छस असली बाशिन्दे कहते हैं और जो आय नसल कै 
i ०से Utd हुये उनका जमाना उन: जमानों 
बाद हुआ हे जो wig ओर पत्थर को जुमाने के नाम से 
a दे ite. 

र्‌ z- e १ -9 


असुली वाशिन्दोंका बयान जेसा आयौं ने किया है 
PARNA चाय लोग अगले जनाने के फिरको को दस्णया- 5 o 

| दुश्मन या दास यानी श॒ लाम कहते थे । आयेलोग उत्तर के 
ह Ra मुल्क में से हिन्द में आये ओर उन्हे अपने साफ रंग पर | र 
4 बड़ा अभिमान था । संस्कृत सें रंगर्त को. बर्ण कहते हैं और 
| इस लफूज्‌ के मानो घारे २ नसनन या जात के हो गये । कम 
से कम तीन या शायद चार हजार सालक यएसा हुआ कि आय 
(रु SHH अपन रोशन देवता ani तारीफ 
दस्यु को मारा जोर आय माकी हिफाजत 
ही और स्याइ रंग बालों को आये का ताबेदार क्रिया | बह 
अपने भयानक देजलाओं का जिक्र ओं करते है कि बह मिसल. 
<a - सांडा क हमला करक स्याह रंग ववाजो:को परागन्दा करते है। 
- सिवाय इसके आये ज़िनको बनावट gama थी अर्ली बाशिं 
al at चिपटो नांगालिथन सी सात aura करले थे। एकनेद्‌ 


का-कबि ग़र आये को नटा. या चिपटी नाकबाला 


7 


€ 
‘S 
So Ss 
= 


4, 
4, गि 
=) 


यों ने भो जब उन्हा ने हिन्द को चकाई की ae रशियाने 
आय लागों-को बरी सरत का बयान किया हे। स 
डे कि वेदके भजनोंमें gaa fuckin निसबल हि 
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TA उन्हें राजस और देव बनादिया ञि 
PRAIA उन्ह राक्षस ओर दे बनादिय । जसलरहसे geet 
स्मन qaa कां aga फीड जिसके मानी दुशमनकेडं अंगरेजी 
में शेत्तान को मानी में इस्तेमाल होता डे उसी तरह दस्यु यानी 
ta po) 
i 


~ 2 ait wit उल गक 7 
दुशूमन खे उनकी नघूल का नाम था चीर घार झूल या प्रेत के 
X 5 s 


~e ~ ~ > 2 
मानो मे -इस्तेसाल डाने लगाते 


ज़ियादह तरबियत पाये हुये गैर आये फ़रक ॥ 


24 
2} 
Al 


अमीर Sa का भी जिन आया हे और Tah भजना सें उनकी 
ह्म =r 


44 
z 
4 
g 
S 
ly 
aÀ 
a 
i 
2y 
a 
ao) 
छि 
wary 
a 
en] én 
z 
æj 


A 
Ua 
4 


4 
24 


a 


के कडे उमदा BA आर्यं बादशाह के मालछल भी थे। za 
Wal रसूम भी इनके थे । और इन्हें आनेवाली जिन्दगी की भी: 


wey थी क्योंकि एक पुरानी संस्कृत किताब सें इनको निस- 
बल यह लिखा हे कि ag अपने मुद की लाशों को diem 
और उम्दा पोशाक? At Fax से इस sha पर सज देले थे 
कि उनको दुसरो जहान को. fanaa सिलेगी । और पीतल और 
तांबे ओर साने के टुकड़े के! आज कल उनकी पत्थर की सादी 
Rat के Gel पर दबे मिलते हैं उसी गहने में से हैं। रामा- 
यण मै आये का दक्खिनो हिन्द पर चढ़ाई करने का बयान हे । 
उस में रक गैर आये सरदार अपनी क्रीमक्री तारीफ़ इस तरह 
करता हे कि “ उनकी तेज़ चाल ख़ोफ्नाक हे वह लड़ाई में जेर 
होना नहीं जाणते ओर रंग में स्याह बांदलों को तरह हैं, १. 


¢ S A 
और आर्य की अब क्या हालत है 
b अब इन क्रोमों की इस जमाने को हालत पर गौर करना 
ui bat > a वेह आये Ewen करने वालोंकी चठाड से हिंद 
= z = S हटा दिये गये हे वह मादुम जानवरों की पंज- 
रियों Me तरह जो Jma म दबी पड़ी हों पहाड़ों में छिपे रह: 
BA हिन्द का gan गोया एक बड़ा अजायब छाना हे जिसमें 
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आदमी की नसले नीचे से बडे हालत शाइस्तगी तक देखी 
जाता, हँ | यह, मादनो या सूखीहडियो के ana नहीं हैं बल्कि 
जिन्दा फ़िरके हैं और हर एक फ़िरके के अलग ९ कायदे और 


spt 


अजान सञ्जनी रस t 5 


एडेसन टापू के रहनेवाले ` . 


आदसियों में से ण्ण्डेमन्‌ टाप्‌ के रहनेवाले यानी बंगाले के 
आय कुछ भी तरबियत्‌ पाये नहीं हैं । चरविस्तान और 
राने जहाज़के सफ़र करने दालांने उनकी निसबत लिखा 
रसी खाते हैं और उनकी स्वत कस्ते सो बयान 
छी हे | अंगरेजी अमासरों ने जो १८५४ SH आबादो कायम 
करने को नियत से इस टापू को भेजे गये थे उनके आदमी 


1/ 


Cs) 
4१] 
51 
7 
iy > 


र अगर काई दोस्त मर जाता तो स्याह मिट्टी 
बदन में लगाकर मातम करते थे और -खशी या दोस्तो fae 
लाने के वास्ते रोने को सी आवाज़ निकालते थे और चक्षिपैदा 
की पश्तर उनके नाम TE जाते थे इसलिये नामों में मर्द 
ओर ओरतु की पहचान न थी और भगवान के बारे से उसका 
यह ज़याल था कि काडे नापाक GE हे जा बीमारी फेलाती है। 
पाय साल तक यह केफियत रही कि जब अंगरेज उन से हेल 
मल करना चाहते ता वह तीरों को बोछार गिराले मगर अफ- 
सरों ने चन्द झोपडे आबादी के asain डाले ताकि बह आकर 
दन मं UTE ले ओर, दवा We Bera से उनकी रदबरगीरी 
की जावे | इसतरह चीरे २ वह जुहुलिथत पर आगये ६ 


मद्रास के पहाडी आदमी 


..... आमलयथ नामे. पहाड़ियों में घो मदरास के दक्खिनमे वाका 
हे बहुत से गैर आये फिरको ने पनाह लीहे | yaan जिनके 
भाल लबे ओर सरते बहशियाना हैं ओर जा भतो का पूजते हे 
BIA के प्रद्ावार ओर चूहों ओर get छोटे. जानबरों पर छ। 


> 
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aa आजा जिन्दगी बसर करते S । एक ओर क्रिरक्रा डे जिसे 
Fat BEG हैं.उनके रहने की भाडे ख़ास जगह नहीं हे*्मगरु 


dedi पहाल में अपने चोपायो के लिये आवारा फिरते हैं 


~ <६ ea SO > 2 =t न Tel 
आर NRA से और पातया का BOR स रडत & ओर सालसे i 
'ज्ञघादा किसी .एक sea काम्‌ रहते हे । फ़िरका कदीर यानी 
e 


R ~ bes eS ma को a 
पहाड के मालिक जो HS होते = और जिनक आठ साट 


» क ~ iS 3 LoS Log 
7 न Sa है किसी बखो नसल के वाकीभ्वचे हं । उनको गुजरान [श 
7 ay 2 =< ~ ER a 
कार प्र हे ओर जंगलको 'ठुसरे SEM बाशिन्दे उनके कुछ डरते 
नको SEN ne 
ध्द 


है | इण पहाड़ियों में, पत्थर की इमारत जिनको किस्तबाये 
ने Ae जा प्रानो शेर आय कोमे अपने 
Wai की Ral पर दनाती थीं बहुत जियादी Sb दविखन ओर 

ल्य | पळस के पहाड़ी ten प जिनको नेर बहते छे अंब तक यह 


बच्चों का पहुंचती Sl यडी कायदा EAI के 


ae fat पर रहते = जारी 


सध्य देश को आबादी का ast हिस्सा शोर आय नसल के 
| = 3 k = N SA nee x Ie 
1E लोग हे और बाज जगहों में राधे बाशिन्दे यही हे । गोंड के 
be eax tes Fa a eae: asz a 
MaA ने जा बहुत मशहर हे शाइस्तगी में बड़ी तरट्टी की 


~ 


Sam जियादा बहशी fara अभी तक जंगलों मेँ 
आर शिकार पर-जीते हे । बाजों की 


[बल सुनने में आधा 
कि चन्द॒ साल का अरसा गजरा कि पने तीशे की 
नाक SRA पत्थर की बनाते घे । उनकी ana रचने को 


नह ताकत चाहिये वह॒ उसको WA लगाकर चिल्लेको दोनो हाथों 
से खीच्लेहें और उनका तीर साफ हिरन के बुदन के पार निकल 
| i ता हैं ण्क ओर जोम मारी कहलाती है St अजनबी को 
oa नन लिने घास के भोपड़े छोड़कर मागते. हैं । साल 


3 541 वहा के सजा का Sal उने सें का लेने जता € 


के ety Sa e 
Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तरीका जारी हे कि wa a के कडे शोहर Eta हे और मि- - 
लकियत मद की औलाद Gt नहीं बल्कि उसकी बहिन के 


a € 
गुर ATU 


agma म वड आसाम को aga कोपड्यो की we 
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इस कर स खाए कर जगल के पदाबार शामिल हात हुँ 

मगर HE नटॉर Agia उनक फरोपडो के. अन्दर नही जाता बल्कि x 
र स m ठांल नजाकर छिप रहता ह। मारी सप के से 

निकलते S ओर जो कछ दना हाता & [कसा सकरर जगह पर 


रंखकर फिर fay जाते है 


उड़ीसा के पत्ती पहनने वाले 


उड़ीसा को करदेने वाली रिरासत हिन्द के उत्तर और ug 
का वाझा हं यहां एक गरीब फिरका addia जो. शमार में दश 
हज़ार ओर जुग या पटआ यानी पत्ती प्डननेबाला कहलाता 
हे । चन्दराज हये नि Sat औरत नंगी थीं और fen दानों 
को चन्द लडियां अपनी कमर सें बांधतो शीं और आगे पीछे पत्ते 
के गुच्छे लटकातो Wl व ANA अफसर ने १८७१ इसवी 
म ga फ़िरके को! बुलबाया ओर बाद बातचीत करनेके औरतों 
के इस्तेमाल के लिये कंबंडों के cas दिये । इसके बाद सब 
कपड पहने EN एक यक करके अफ़सर के सामने से गजरे ओर ~- 
आदाब बजा लाय ओर आखिरकार उन्होंने पैतां के गच्छो को । 
जिसके सिवाय पहले उनके तन पर कळ न था एक बडे ठेख्सें 


जमा करक आग लगा दो॥ - ə 2 


~ 


MA NUON he 3 

RRI क (फरक i 

हिन्द को उत्तरी सरहद पर हिमालय पहाड़ को नीची जगह | र 
रोर शां गोर आय के अहत AW फिरकों से बसी हैं जो ० | 
adana नहीं पाये छं । सुल्क आसोम के बाज पहाडी आदमी me 
फासिला था दूरी जाहिर करने के लिये कोडे लकज. जेसे जास * Pa 


माल वरगरंह नहीं रखते बल्कि सफ़र को दरो का अंदाजा इस ; 
Ate करते ह कि राह मे कितने wa चाबने में आजे या किस 
कदर तंबाकू खाई गई । उनको मेहनत बहत ना पसन्द हे और 


~~ 


अकसर ठुबले नाटे स्याह रंगत के और de मिजाज होते 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


€ x ) 

- गजरान करते थे मगर सकोर अंगरेज ने उन से एक तरह का 
प्रलिस काणम किया हे ताकि उघ सरहद में अमनरबछँ anc इस 
के बदले म॑ सालाना उनके कळ कपडे फावडे ओर अनाज दिखे 

FRYE . जाते हँ। उनके नामहीसे उनकी पुरानी, बहशी जिन्दगी साबित 
Fe होती हे। एक facet आस्पमका Si आका कहलाता हे उसके 
दा हिस्से है जिनके नामों के लफूज्ञी माने यह हैं थानो “हज़ार 
7 ~ WABA के ढाने वाले, और चोर; जा कपास के खेतों में घात 


मं बठले ह, : 
: " शेर यय ERS जो कुछ शाहश्ता हँ 


= 


| उनके बारे सं लिखा था.सगर dig Bae जिन्होंने बहत तरक्की 
SP की छे ओर उनकी. जमात्रतों मेँ आला दजे की शाइस्तगी की 


निशानियां we जातो हें रसे fae Bree जहां तहां फैले हैं। 


इस जगहपर fan दो पिरक यानो संथाल और खांदका निहार 
यल सुझ्तसश बथान किया जायगा A 


i i Oo सुंधाल का बयान 


संधाल उन पहाडिशोंस रहते हैं जा झुल्क बंगॉलस गंगाक्षी 
खादा से जा मिली हे । बह सेदान के रहने वालों से अल हिद 
Wr गांव स रहते हैं ओर गिनती में ada दश लाख के zl 
अणरच उन्हा ने जगल a शिकार करने बाले फिरकों के तरीक्े- 
अबतक नहीं छोड़ दिये हैँ तिस पर भी बह gaT इस्तेमाल 
बाक़िफ द ओर अन काइतकारी के पेशे से मशशाक्त होगये 
हर गांव अपने अपने ama के मातहत हे जोर अफसर 


बानी मी ओलाद से होता हे और उएक्को मदद के 


आर सक्र चौकीदइर होता हृ । गांव के लड़कों | 


1s 
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Tli g 
क झात बेटों की ओलाद से बताले 
प्रोने शिकार खेलने और wa मे = 


) 


), 2 
र” बन 
aA 
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A 
41 
"o 
A 
T 
a 
aj 
ay 
गी 
s 
— 
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g 
£] 
— 

१ > 
$} 
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गी 

3 

al 

m) 

2) 
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1 
2 


॒ के दरमियान कोई 
Bo = Fi q KN गां =o wb z 
JANA गांव स॑ बन्द कर दिया जाता था और बह जंगलसें 
अकेला निकाल दिया जाता “या । छोटे २ जमे कोम के 
| ma १ दया, जाता ऱ्या । छोटे ३ जुर्म कोम के साथ 
>या. डल कर नलजाने परः साफ किये जाते घे ,संगर इस सरत सें 
fe tH ~ Se NIN A a =~ ss 
जरूर था कि Salts अपने -छिरके की. दावत करे चौर चावल 
को शराब बहुत खी इकट्ठा करे ॥ 


श्र 
Ai 

Al 

| 

D 4] 
~g 
y 
B 
6g 
3 
Y 
al 
@ 
51 
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सथालोकी n 
A z pere के दरसियार तचपननें व्याहदेने का रिवाज नहीं डे _ 
| बल्कि वह पंद्रह सोलह बरस क्री उम्र, में जब कि खद पसन्द 
करने की तमीज् हासिल होतो है व्याह करले हैं । शादी को 
रस्म अदा होनेके बाद लड़कों के अजीज जलले अंगारे घर क्ली | 
Wait A कुट. कर चानी से. aie मर यह लडकी से कल. ध्य 
इलाका छोड़ जाने की निशानी हे । यह लोग आपनी औरतों का 4 
बहुत ख्याल रखते हें ओर सिवाय बे औलाद HAR किसी ओर 
i सूरत म॑ एक के जीते जी. दूसरी औरत नहीं करते । संघालअपने | ee 
-|* मुदी को बड़ी संजीदगी से जलाते हैं और खोपडी केलोनडुकडे | 
| दामोदर नदी में जिस को वह पाक .जानते हैं नही देले हैं... a 
f =. `. anal की सजहव ee ` 
| = hia मददगार और जाहिराशान व योतक देवतात | 
स जनको पूजा saa इषि करते थे संधाल Hea बेखबर हे खे 
॥ . तो tar आलिक को बड़ा मजबूत ओर दयालु और आदमो . 
| का बचानेबाला ANC मददगार हे उनके सनमें कब आ सकता र 
| 2 मुंघलमानु ओर हिन्दुओं ने इनलोगों का शिकार को तर 


द oe 


z a 
~ 


-_ CC:0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H 


Fa 


भोर आखिरकों यह नौबत पहुंची किक के बदले a 


a 
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Aana खंगल में निकाल दिया इसलिये उन के ख्याल स 
नहीं आता कि कोडे णेसा भो हे कि gan और जोर म हम 
से बढेकर हा आर हमारे संताने का इरादा न कर जुनाच 
संक मरतभा कोई खश तकरीर पादरी अपने Agel ga 
का जिङ्ञ कर रहा था फि इक्र संथाल कहने लगा fa अर 
तार्या वह जबरदस्त मके निगल जायगा । उनके गमान 
में anm जमीन का शतान मालिक हे जिसके तकलोफ देन से 
बचने के लिये बरे और मग और सुरों के बच्चे चाया करते 
हें (सिवाय इसकेबजगा की नंदी ओर जंगल के नापाक 
भूत gaia आसेन पहाड़ों के देव आर हज़ार टसर traa 
ante जो नजर' से गायब रहते हें इन सब का राजी रखना 
जरूरियातसे है । उनका विश्‍वास हे कि यहशेतान अक सरगांव 
के आस पासके पराने साल के दरख़तों में रहते हं । बाज़गांव 


के बाशिन्दे हश aAA चारों तरफ़ गाचले हें कि. कहीँ Var 


न हो कि जिस दरखत में उनके खास गांव का देवता रहता 
छूट जाय ॥ 


संथालका इतिहास 


` अठारहवों सदी के आखिर. तक संघाल आस पास के सुल्क 
में लूट पाट से जिन्दगी काटतेथे मगर अंगरेजी अमलदारी 
उन्हो ने खेती का पंशा,इखतियार किया । सन्‌ १८३२ इसवी में . | 
अगरजी अफ़सरों ने पत्थरों के खंभे aN तदाबंदी के इसगरज = 


A 
~ad 


A M 


से, बनवाये कि उनमें ओर तराइ के रहने वालों में दाहरे मेड़ों 
की तकरार न हो सगर इस अत्से में *व्योहर यहां आ दाखिल 
EU ओर यह सीधे सादे पहाड्यि उनके सद को जाल में फस 
गये ओर चकि ण्थ्तिदारी को मोहब्बत जबरदस थी बह्अपने 
रिश्तेदारों का छोड qed जगह जाना न गगराकर सके ओर 
° भशर २.इन a संद खानबालो के एंक तरह के गलाम Sina 


‘~ 


i SAAMA 
नेकी 'फ़सल का पेदादार ले लेते और उनके लड़के बालों 


ल 


लेन 


- CC;0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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A È ओर खाना घरको बड़ी adi wand हे जिसके सज. याथ 
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मे क्राम कराते और बडी मश्किल ,से उनका Te भर खाना 
देले थे.। अगर कोई शखस- मर जाता तो यह कजी जिससे sa 
भर छटकारा न था उसकी ओलाद-के सिर पडता था क्योकि 


'इन्नकी I. यह नही कबल कहती कि बापका कॅज़ बेटान 


भर देवे | इस fad ऐसा हुआ far सन १८८० 20H तीन niat 
के बाशिन्दे जिन्हो ने. जंगल काटकर आरोजी साफको थी ला- 


चार होकर जंगल क्रो निकल भागे ओर.सन १८५३ ३० में लीस 


हजार सथाल अपन तार वा कमान a कलकत्त को रघानाहये 


fa गवर्नर जेनरल साहिब को अपनो हक्रीकत हाल से आगाह 


Hl । शहूअ सफरमें तो उनके दरसिर्यान "टन्तिजाम. रहा मगर 
क्योंकि फासिला बडा ओर साने को पास न था हर्सालय मार 
भण के चोरी करने लबे इसपर फलस का अकराबिला हुआ यहां 
तक्र कि एक हफ़ते के अंदर- सबके संब खलकर बागी होगये । 


इस बगावत के रफा करने में बहुत खून हुआ 1 आखिरकार 
उनको तकलीफों की अच्छी ALS तहकोकात BS ओर एकसादा 
तरीका इन्सिंजाम का यानो. एक अंगरज अफसर को निगरानी 
उनके वास्ते AIH Es । अब बह खण ह मगर उनके मिजाज 
में ऐेसी बहशत-ओर उसवास = कि as बाता से अदेशा करते 


हू यहां तक. कि बाओं.ने सन ९८८१ इ०को Aa मशमारो रोकने 


को हथियार उठायो था ॥ 


as 


खांदों का quart 


छडोसा के किनारे पर एक ऊचे पहाड का सिलसिला बन 


aan हुआ हं ओर उस पर सक फिरका जिसको sia (यानी 


पहाड़ के रहने वाले) कहते हें बसा हे उनकी adi करीब 
सक लाख आदंभियों के हे । मल्की इन्तिजाम के बारे में उनके 
ख्याल बिलकल एराने-जमाने के से हैं हर खांदान में बाप 


सदार SIM हे ओर उनके ia चो-जवोन लड़कों: की.पंजी 


> 


‘a 
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मिलकर खाते हैं । फिरिक्रेको सदार अक्सर सौढुसी आर बगे 
खाँदान का खडा बेटा दाता हं ओर उसके लायक न होने 
को हालत A 'चचा या छोटा भाई Haw हाता है मगर वह 
फिरके के घजगा की सलाह जगर कोई काम नहीं करता ॥ 


5 


खाडा का लड़ाङ्या झार सज़ा 


जन तक्र कि ARA ने संन १८३१ ३० में बेहतर कानन 
नहीं जारो किये थे खादा के दरेमियान खन के जमे की सला 
इस तरह होतो घो कि मरे शख्स के रिश्तेदारों पर वाजिब 
हाता था कि खूनी को मार डाले या खन के बदले चौपाये 
ओर अनाज लेवें । अगर कोई शख्स किरी के हाथ से जख्मी 
हाता ता Saka का जखमी के अचछे हाने तक उसको पर” 
वरिश करनी पडती । चोरी को चोज या ता वापस की जाती 
या उसकी Mea दो- जाती थी और अगर किसी पर दोबारा 
चोरी की इल्लत साबित होजाती ता बह wag जात के बाहर 
निकाल दिया जाता । इस से नंळ कर सजा उनके दरमियान 
AW । आपस की लड़ाई दोनों के बाहमलड लेने से या दोनों 
तरफ़की गरोहॉ को लडाई-से या खोलले . तेलमें हाथ डोलने या 
गरम लाहे के छूने से या चिंडटियो की निल को मिट्टी पर या 
शर क पे या गोह को खाल पर कसम खाने से तम्रफीया पाती 
था । अगर कोई शख्स बिना ओलाद के मरजाता तो गांव के 
SA लाग उसकी खेत को आपस में बांट लेते क्योंकि औरतोंको 
जमीन पर कबला रखने का" इस्तियार न था ओर न कोई ऐसा 


Ham जा अपनी aie के जोर से उसके बचा रखने क्ले 


लायक न हो ॥ . 


पाड खाढाना का फाइतङारी 


wy 


> 


RS 2०+०००५०-- 
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तरीके क्े-बोच बीच में हैँ ।न लो वह यह करले हें. कि चाहिल 
शेर आयौँ की तरह एक किता जंगल को जला कर साफ़ किया 
ओर चन्द फसले हासिल करने के बाद छोड़ कर चले गये और 
दसरा मित्ता जाकर साफ़ किया और न. बह हिन्द की तरह एण्त 
दर पुश्त एकही किता खेतको जाळ बोया करते हें .बल्कि उनका 
कायदा यह हे कि जघ.मालम हुआ कि जमीन को ताकत कम 
हा चली तब उसको छोड देले हें ओर उमकी बाज आबादियों 


में यह कायदा था कि चोदह, साल के बाद जगह बदलते थे ॥ 


ay 


ap 


gg 


- खांढों में ब्याह का.तरीक्रा 

इन लोगों में ब्याहने का-यह दस्तर हे कि जिर्याफत में से 
दुर्लाहन .को जबरदस्ती ले भागत हें उठके बाद ASH का 
बाप लडकी की कीमत देता हे। पहले aaa लड़की जो 
लड़के से चन्द बरस बड़ी हो पसन्द की जातो हे इस तरह पर 
तेरह चोदह बरस को डंपर में लड़की का और दस ग्यारह बरस 
की उम्र में लड़के का ब्याह हो जाता हे । Galea अपनी ससुराल 
¢ में जब ca कि उसका कम Sh दलहा जबान न हो बतोर 
| ` 'टहलुनो के रहती हे । अकसर . बोबी का. मदे पर बहुत aaa ; 
हाता हे ओर वह जीबी के चीतेजी उसकी मजी छिना दसरी | 
AA नहीं कर सकता ॥ ् 


अमीर Gist के AAR काः बयान 


शिवाय खेती जोर सिपाहगंरी के और सब एशे खाँदाँ में बहुत 
नीच सममे जाते थे ओ हर. मोजे में कुछ घरं नीच कोम के 
QA हें जो Adi करने ओर लड़ाई पर जाने ओर पजा मे शरीक - 
होने के लायक नहों होते | यह बेचारे गांव में हर तरह का मोच 
ओर नापाक कामः करते हैं और जलाहे लुहार कुम्हार चंरवाहे 
कलवार Wel लोगों में से पोळी दरपोठी चले आते हे । अगरचे 
wig उन से. मेहरबानो से पेश 'ग्राते हें ओर हर जियाफ़त से 
फ भी हिस्सा मिलता हे मगर saat मरतबा ज्ञात: के सबख 
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कभी 'नहीँ बढ़ता बल्कि वह नोचके नीच रहते हें । अगर कोंडे 
wig उनका पेशा इख़्तियार कर लेतान्डे तो निहायत नीच समा 
जाता है ओर Vig उनका पकायाहुआ खाना नहीं खाते । उनकी 
fagan JE ama हे किवहण्क नीच. नसलके बाकी बचे लोग 
हैं जो खांदों के आने के पहले पहाड़ियों के मालिक थे जब कि 
खांदों ने आयो की चढ़ाई से Raat को छोड़ कर इस तरफ़ 
पनाह ली ॥ | 
| खांदों का आदमी का बलिदान 
खांदों के भी संघालो-की तरह बहुत से देवताडे यानी कोम 
के देवता ओर फिरक के देवता और खांदानके देवता और इसके 
सिवाय हजरहां शैतान ओर राक्षस हैं पर श्वी का देवता 
उनका महादेव है जिसेप्रकृति को पैदा करनेवालो शक्ति समझते 
हे । साल में दो मरतबा यानी बोने और काटने के am और 
श्वास करती मुसीबत के वक्त प्रश्वी के देवताके. लिये आदमी का 
बलि दिया जाता था । मेदान' से किसी को फुसलाकर Se चढाने 
के लिये लाने का काम उन नीच जात बालों को सुपदे था जो 
खाद के गांवों a तऊल्लुक रखते घे । सिफ़ ब्राह्मण और wig के 
“फरक का आदमी भेंट नहीं चढाया जाताथा और ण्क परानेंदस्तर 
a सुआफ़िक SRT था कि बलिकी aida दी जावे। जब वह 
दमा जा मेट के लियेतजवीज छुआ गांवमें आता तो बलिदान 
के दिन तक उसकी हर खदान में बडो खातिर तर्वाजो Stal 
भ से अच्छे खाने खिलाये जाते! इसके बाद उसे . get 
; ~ आहत कि तुमको कीमत देकर खरीदा है 
इसलिये हम पर गुनाह नहीं हे । इसके बाद उस आदमी 
TE डून गांव के खेलों में जगह जगह बांट दिया ना 
. ~ ` M अमलदोरी में खांदों की हालत... 
_ सन्‌ १८३१ ३० में खांद सरकार को हुकूमत मे आये ओर 
M को हा नन्द हुआ उनकी पहाड़ियों होकर तस्त बने 


~ 


es 25 yO © 
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मरोबत वाले होते हें उस हालत में hh उनके साथ अच्छी aS 
बरताव किया जावे। पहाड़ों के रहने वाले सिपाहगरीकी अच्छी > 


HAUG की गोर आयं जातं भरती थो. ओर बाज उन सें से 
पलासीको लड़ाई में जिसके बाद बंगाले पर Wa का अधिक्रार 
छुपा मोजद थे । बहादर गोरखे हिमालय की रोर आये कोम 
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आर: मेले wae हुए । अंगरेजो हाकिम लोग जहां तक बने 
डता हे उनके दस्तरों में दखल नहीं 2a हें ake इस जमाने 


में खांद की कोम खश हे ओर अमन चेन से रहती हे ॥ 
e ग्र MAD तान नस्ल °, 


अब यह बात जानना हे 5 Wa ओर" णेत्रिहासिक 
am के पहले के बाशिश्दे जिनको आयां A ३००० बरस पहले 
जमीन पर अधिकारी पायाथा ओर अबभी हिन्द में कहीं २ देखने 
में आते हें कौन हें । उनका 'लिखा हाल मोज़द नहीं हे ओर 
उनकी जुबानी कहादतो से बहुत कम हाल मालूम देता हे मगर 
उनकी बोली से ऐेसा.दरयाफ़त हाता ह कि-वह तीन मख्तलिफ 


sR 


सलोंसे हें। पहले तिब्बती नरमा के फ़िरके जो उतर ओर परब 


~ 


| 


Al 


०५ 


कोने छे आये और हिमालय फे किनार पर अब थो बसे हैं। 


= 
सरे कुलारी और Var मालूम होता हं कि यह भो उत्र ओर 
रब के दरों से बंगाल” Ñ आये। यह खासकर, Sa पहाड के 


सिलसिले पर जो दक्खिनी fea के ऊंचे मेदान के उत्तर ओर 


= 


परब हे रहते हें। तीसरे द्राविडी जो पंजाळ A शायद उत्तर 


3) 


95 १01 ° 
2 


आर पच्छिम के दरों से आये ओर अब ऊंचे Hata के दकिन 


हिस्से में जो हिन्दके सिरे यानी कन्य़ाकसारोतक हे बसते हैं॥ 


' 
ः Aa का Gadd . | 
`. अकसर यह लोग अपनी बातके सच्चे ओर निमक हलाल ओर 4 


लियाकत रखते हैं बल्कि मेदानो के वह फिरके जिनका पेशा-्रोरी . “uo 
हे तालोम पाने से पुलिस का काम बखूबी करसकते हैं । उस °? a 
सिपाह में जिनके सबब से अंगरेजों ने दविखन को फ़तह किया - aes 


छे हें । इनकी पल्टन हिन्दी ma में दिलेरी के लिये मशहरहें 


७ 
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डा अरसा हुआ कि इन लोगों ने अफगानिस्तान को 
i बड़ी नामवरी हासिल की॥ . , ° | 


न aes as 
ORAT ` 


A. 


आये कोसका हिन्द से आना ee ae 
आय नस्ल का बयान 


निहायत WA जमाने से एक बडे दज की ala उत्तर 
ओर पच्छिम की तरफ़ से असली वाशिन्दों को हटाकर हिन्द 
दाखल हीना शुरू ES यह कोस आये को aaa सै थी AR र 
ब्राह्मण ओर राजपत कार अगरज भो grel आलाद AS 
ओर णसा मालम देता हे कि वह असल सें मध्यणशिया से 
आई या ओर इसबीच की जगह से चन्दशास्ते पच्छिस को तरफ i 
आर चन्द प्रन की तरफ़ रवाना हुईं | पच्छिम की तरफ़ रवाना |. 
हान वालों म॑ से एक शाख ने फ़ारस को सल्तनत की बनिया  * | eS 
डाली ओर दसरी ने ण्यंस ओर स्पट के शहर बनाये ओर कोस | 
दलानां कहलाई । तीसरी ने मुल्क इटली में सात पहाडियॉ पर 
वह शहर बनाया जो अखीर को शाही रूमके नाम से HUET 
हुआ । इसी नसल की ण्कगरोह से इतिहास जमाने के पहले 
मन आबाद हुआ जहाँ”उसने चांदी की जानें खोदी ओर. जब 
इंगलिस्तान को तरफ़ नजर को जाती हलो वहां पर भी रुक 
आय नसल की आबादी: दरखत को. डालियों के aaga Slant 
में मछली प्रकडती या कानंबाल मेंटिनकी खान डोदती मिलती 
"त । सिवाय इन wel के आये नसल को शाख , मध्य 
शिया के असली कंद्र से जा उनका पुराना, घर था ura की 


(OM भी गद ओर इन्ही के जबरदस्त ate हिमालय द्रो 
1 y होकर पंजाब में दाखिल 


il Kangri Collection, Haridwar = . 
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‘Sl तरह पर अपनो बड़ाई उन पर साबित की। प्राना इतिः 


हें कि यह कोम एशिया के WS अब्जं मेदानों में अपने चोपाये 
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शाया का योरप ओर एशिया की पराना 

n कोमा कों जीतना < cA 
. आये कौमको परबी और पच्छिसी. we ने असली बागिन्दौ . | 
को जो उस जमीन पर काबिज थे अपने तावे कर लिया और २ 


हास योरप का इन्हीं आये की नडे बस्तियों का जिक्न हे जो : ९: 
मेडिटरेनियन के किनारे पर श्री और इस ज़माने को शाइस्तरगी 
से इन्हीं पच्छिमी आया की छाइस्तगो मरांद. हे । इसी तरह हि 
से हिन्द की तारीख भी fan आर्य लोगो नो परबो me को. २ 
जो हिन्द में आकर चसे हालात का नाम a 


आया का Maal रहने के जगह नय काफयत 


हस उन बड़े आया के शरू जमाने का हाल जब कि वह . 
मध्य एशिया सें रहते थे कळ. मालूस- नहीं है संगर इस कोमकों 
at को नसलों यानीं Situ ओर हिन्द की जवानों में रसे अल- 
फाज पाये जाते हे ase milan लोंग यह नतीजा 
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दादा गशिया में एकही जगह रहते थे. एकही जुबान बोलते 
` र यकही देवताओं की पजा. करते थे । पहली नजर में योरप 
: at हिन्द की ज़बानों में बहुत बडा. फरक मालूम होताडै मगर 
' वह मही आय को जवान से निकली हँ । यह बात-उन लफ़्- 
Gi की निस्बत जो USAW इस्तेमाल हाते हें खासकर 
देखने में आती है। बह अलफ़ाज जामा बाप भाई बहिन ओर 


सन जबानों में आता हे ण्क संस्कृत लफज से जिसके मानी दथ 


दुहा काएती थी u 


oe = 


जेवा के वास्ते stata हाते हे. आय को अक्सर जबानों सें. . 
रकी हैं चाहे वह जबान गंगा नदी चाहें टेबर चाहे टेससक | 
किनारे बोली जाव । जपे लफज set ( बंटो ) जा करीब इन 


ने 5 निकला हे ओर मालूम देता हे कि इस बात aT 
र है कि अगले जुसाने में आये Maa aA ही टूथ : 


_योरप चोर हिन्द के मजदब असल में एकडी हे 5 
ओर हिन्दक पुराने महन ण्कहो जगह से fanaa 
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हे-कि कदम ९ का हाल मालूम हा सकता डे। जन पंजाब को 
पांच. उदा दरयाज्ञों से तर पाया तो अपना.ण्क जगह से 
दसरो जगह Gia का तरीका छोड़ कर un गरोह में ठहर 
कर खेती का पेशा दखतियारकर लिया । वेद क्षे कबियों ने 
नदियों को बड़ी तारीफ़ की है जिन से उन के तरीकों में 
तब्दीली हुईं और Vd ब्रात हर aA की ag की ब 
ससक्रना चाहिये । बाज इलोक इस मजसन के हें कि ये daa 
देनेवाला सिन्ध जिसका नाम, सब daw में हो रहा है हमारी 
प्रार्थना FAM कर । और EAR बड़े बड़े खेलों का अपनेपानी से 
aad, हिमालय पहाड़ जिसकी we खे cha हिन्द में आये 
थे और जिस के दक्डिनी aga में aga दिनों तक रहले थे 
उनकी याद से बहो WAN जेसा कि वेद क्ले aleul A भगवान 
को तारीफ में इशारा किया- हे कि ८ हे ger जिस की बडाडे 
की गवाही पर्हाडयां और ससन्दर ओर आसमानो नदी करती ले; 
यह आयं हिन्द सें बसे Al मगर अपनो MAAA इनको हमेशा 
याद रही उनके देवताओं और पाक ऋषियों के रहने को 
जगह ऑर आदमियों की अच्छो बोलचाल की ताकत के आसः 
मान से उतरने की जगह यही थी ओर उनके देवता और सरू. 
बोर का tan लाक शिशालय wa को ऊंची चोटियां थो जहां 
मेहरबान ओर दिलेर लाग खुशी ओर चेन से रहते है ॥ 


Siah Rta ` 


पहिले आया को जो सुल्क पंजाब में शरू A आबादहये RT 
बेद UH मंशहर इल्मी यादगार हे। इन पाक भजनो के faa 


| जाने का जमाना मालम नही हे ANT हिन्दुओं का बगर किसी 


सन्त के यह बिश्वास हे कि वह हर एक. जपाने के पहले से 
डे या कस से कम इसा के जमाने से तीन हजार साल पहले 
का हे यानी करीब. ४००० बरस का अरसा छुआ.। योरपके आलिम, 


.._ लग ज्यातिष के हिसाब से बताते हैं कि उसको तसनीफ aq oe 
«geal से करीब चौदह सो बरस पहले जरी थी लेकिन उरी. 
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इल्म के हिसाब से तारीख का पीछे हट जाना भी घमकिन हे । 

सिफ इतना मालूम हे कि बेदका म्जृहब “बौद्ध naga से 

जिसका शुरु ईसा से पहले छठी सदी में हुआ बहुत पहले जारी 

URG १०१७ छोटे र AIA का एक निहाळत पराना 

मजमूञ्ज हे .जिस में एक हवर पांच सो अस्सी शलोक हें और 

सबका खिताब देवतों की तरफ़ हे । इन भजनों से आयौँ के 

`” = हालात दरयाफूत होते हैं क्रि acha सिंध के किनारे बहत से 

A फिरको में बेंटकर कभी आपस मेँ“लडले और कभी सब EETA 

si हाकर कोले रंग के अस्ली बाशिदोंका मकाबिला करते थे । उस 

वक्त जात का उस मादी भें जो पीछे से समभा गया नाथ ब 

निशान भी न था। हर घराने मै बाप प का कास करता 

था ओर इसी तरह सौर भी अने कि sot aa और पजारी 

समभा जाता था मगर भैललत्ता बडे त्यो ह्रों तें वि सी आलिस 

का जा पाक चढ़ावों की रसमो को खुक जानता हो चन लेता 

jes था ताकि वह ani की तरफ से डॉस करे । ऐसा मालस हाता 

र ; है कि बादशाह झै कोम की राय से तजवीज होता था | बाद- 
- शाह विशपति कहलाता था Raa असली मानी नये आबादि 

क मालिक के ह यही लफज परानी फारसी में “ विसपडती, और 

इसे जमाने में यारप की लिघआनियन Far में “ बीजपतिस) 

हे । ओरतों को बडो कदर और इच्जन धो आर बहुत सी निहार 

Fal भजने औरतों भर शाहजादियों की बनाई हैं । शादी 

“ पाक्रसमझी जाती थी। मर्द, और SRA Aaa घरके इन्तिजाम 

म बराबर Bese देवताओं की पजा में दोनों शरीक होते 

| `... वेवाश्रोके अपने मदी को चिता पर, भस्म हाने की रस्म को कोंडे 

। चजानतामी न था और चेद के बह शलाक जिन से ब्राह्मणों ने 

J जबरदस्त इस दस्तर को जायज ठहराया हे उसके खिलाफ 

मानो रखते हैं। वेदक एक शलोक में शोकिन से यों कहा हे “शेरत 

So आर दुनिया के ब्योहार में शामल हो हमारे पास आ 

| iy Of अपने मदे के साथ अच्छी तरह से औरत का Wal 


A 


ee OEA aa 


SE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ४१ ) 


झायींकी शाइस्तगी जेसी वदभ हे 
सेद के बयान के सवाफिक्र आर्य के फिरको में लहार ठठे 
BA ओर बढ़ई नाई और दसरे कारीगर भी घे 1-वह लडाईँ 
के रथों. पर सवार Pat लड़ते AX लड़ाई सें घोड़ों से काम 
लेते थे मगर हाथी aq रवाज मे नहीं थे । उन्होंने खेली का 
पेशा इख़्तियार किया था ओर हल के ज़रीये से खेतोंको जोतते 
ओर गांव ऑर कसबों में रहते थे मगर उन्होंने अपना पराना, 
तरोक्रा योपायो के लिये आवारा फिरला अभी विलकल नहीं 
छोड दिया था बल्कि उस am तक डनकोदॉलत चारपायेथे ओर 
'चारपाये SAA में दिये जाते. थे । यह भी जानना चाहिये कि 


9 


लातिनो जबाम में रूपये के faa बडी लफ़ज हे जिसके असल 


मं गल्ले के मानी थे ओर लड़ाई के लिये जो लफज्ञबेद मे आये 
हैं उन NA एक के असली aa गायों खाहिश; हे। वेद के 
आया की सिसल इस छमाने के हिन्टओं के गाय के गोश्त से 
परहेज न था ओर एक तरह को शराब जो सोम के पोघे से 
बनतो थी पीले थे ओर यही गोश्त ओर शराब अपने देवताओं 
क्रो AZA Wi इस तरह पर ज्यों २ उनके देश के ALR गरोह 
आते गय आय को MUI कोम उत्तरी हिन्दम प्रन को तरफ 
फेलती गडे ओर असली स्याह रंग के बाशिंदों को या तो आगे 
को हंका दिया या ताने करके अपना, गलाम बनाया. । उनका 
यह तरीका था कि जमात्रत के नमाअत दरया. की स्क- घाटी 
से दसरो को जाते थे और हर एक मकानदार अपनी बोबी बच्चा 
र चोपायोंको साथ लिये हये सिपाहीओर किसान We vena 
सन का क्राम करता था. ॥ 

`... वेदक देवता 


> 
a 


इन स्वतंत्र चित्त के फ़िरकांको अपने देवताओंपर और अपने 


>s 


अपर बड़ा भरोसा रहता था ओर दुसरो जीती हुई कोमों 


j 
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की तरह उनको विश्‍वास था कि हम और हमारे देवता फतेह 
किये मुल्क के बाशिदों ओर उनके नीच्च देवताओं से कहीं बढ़ 
कर हैं। FAAA में अपनी खास ज़ातंएर बडा भरोसा होना मल्क 
को तरक्की को बहुत मदद देनेका बाइस हे । उनके देवता यानी 
देव जिसके असंली माने चम्क्नने वालों के हैं और जो संस्कृत 
लफूज दिव से निकला है जिंसके मानी चमकने aS प्रकृति को 
बडी शक्ति थे ७ वह आसमानको संस्कृत मे दयः पितरके नाम से 
पूते थे। रोमियो के दरमियान: उसका नाम Sa पेटर या 
जूषिटर था ओर यूनानियों में aa शा । उनमें आकाशको 
- भो जो सवको घेरेहे पुना होतोधी इसको संस्कृत में बरुणलाटिन 
में यूरेनस ओर यूनानी सें उरेनास कहते हैं) सब से famat 
भजन इंदू यानो बादल के देवता की हारोफ-मै हैं जो मॅड 
वरसाता हे जिस पर daan को कसी ओर ज़ियादती हे और 
' ज्यों २ इन लोगों को मोसिमी. बारिश का खेती के नंये पेश से 
| तजरुबा हुआ इंदू नद के. देवताओं से. फ्डला गिना गया । 
d र £ हे इंदर और देवता तुम्हारी बड़ाई को नहीं we चते त सब 
से जोर में बढ़ कर हे » । इनदर के बाद आग के देवता अग्नि 
E ( लाठिन: afaa ) का मरतना भजनों के स्तब्रार से दसरा 
A इस अबब से था कि वह देवताओं में “सळ सेकम उप्र का . 
ओर दोलत का सालिक ओर देने बाला हे । मर्त आचियोँ 
a देवता हैं: जिन से चट्टान थराते हैं और जा बनको SIER 
है । जधा यानी सुनह (यूनानी Sarg ) मिसल नई दलहिन के 
आदमी पर शोमित होतो “हे: ओर जिन्दा लोगों को काम पर जाते 
को जगाती हे। अस्विन यानी: सबह के, तेज़ सवार सर की 
पहली fata हैं ओर रोशनी की मालिक कहलाती .हैं। विता 
होर रय हया ay ) रोशनी या दोस्त दिन (मिच) की सोम 
हे का नशादार CR ae के काम में आता हे चोर 
S $ बहुत से Sama का जिक्र वेद में आया हे जो गिनतो में 
ie जिनमें से ग्यारह: आसमान पर ओर स्थारह ज़मीन पर 
ICR हवा मे रहते हना ... .. WF फड vse क्क ` 


; 


>> i RET 


करता है | बह भगवान कोन न्हे aan लिये हम बर लं उने 3 
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वेद से भगवान का ख्याल 


आय लोग अपने देवताओं को. अपना साथी ओर मददगार 
डी Se 


समन नथ आर. SAR जान ओर साल के लिय* गे घी उम्मद्‌ 


के साथ सिन्नत करते कि मदद फ़िलने सें हरगिज UR नहीं 1 

मगर जमीन, ओर आससानकी बनावंठ ओर AER बाइस उनके 

दिल पर बडा अखर,होता। जब वह अपने देवताओं में से किसी E 
Waal तारीफ करते हे Ae मोहित होजाते हें कि ओर सब 

को भूलकर उसी को सब से AS मान कर पते हें । VU श्लोक | 
जिनमें हर देवता परमेश्वर को तरह क्यान जिया गयाहो बहुत 4 
स ह जस, एक ण्लाक इस तरह पर हे कि “हेइंद्रलेरे मरतबा : 
को न आदमी ओर न. देवळा पहुंचते हैं ,,, एक ओर भजन सें 5 
सोमको ज़मीन ओर आसमान का बादशाह और सञ पर ग़ालिब ae 
वयान . किया हे। बरुण को निसबल भी यह लिखा ह कि ES 
तू कुल आसमान आर जमोन का मालिक हे ओर सत्र आउसियों eee 


` 


re 
र CAAA! का बादशाहहे | इसलिये चन्द साहेब RaR a 
4 


को निसबत, यह कह सकते हे कि'बह एकक भगवान की पजा 


करते थे गोकि उसे .एकही सर्ब शक्तिमान नह ठहराते“्थे ॥ 


बढ का एक भजन 


“ ८ शुरूझें एक सोनेका लड़का हुआ बही कुल संसार का जन्मा हे 
हुआ मालिक था । उसी से आसमान और जमीन कायम Sut. oe 
चह भगवान कोन हे जिस के लिये हम बलि देबे। . 

वही हं जो जिन्दगी” देता «हे वही ताकत देताहे जिसके .- 
ga को सब देवता मानते = अमरता जिसको छाया हे और _ 
मोत जिसके छाया हे । बृह भगवान कोन हे जिसके [लिये 
GH बलि देव # '. 


Sere जो आपनी ताकत से जीती जागती दनियाका बाद: - 


`~ 
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वही है जिसके सबब से आसमान UITE आर जमीन 
ठहरी हे वह जिसके ज़रीये से आसमान हा नहीं बल्कि” aa से 
ऊंचा आसमान कायम हुआ वह जिसने रोशनी ओर हवा को नापा 
ह भगवान कोन हे जिसके लिये हम बलिदेव॥ . 
वही है - जिसने अपनी ताकत से पानी के बादलों के ऊपर भी 


नजर को वह जो अकेला सब देवताओं, का इश्वर हं। वह भग” 
वान कोन छे जिसके लिये इस बल देव ॥ 


a 


सुदा का जलाना 


'हन्दक्े असली तशिनदे अपने Hal को साठे पत्थरके कब्रो 
में गाडले थे मगर आयं क्या छिन्द ओर क्या यनान ओर क्या 
इटली में चिता पर जलाते थे । सन्द निहार्यत उम्दा भजन 
मंदी की बिदाई के हें जेसे ८ सिधार उन पराने रास्ता से वहां 


को सिधार जहां हमारे बाप दोंदे सिध्मरेह | उनसे जो ओर भी - 


घराने जमाने के हे ओर. यमराज से” सलाकात कर । अपनी 


बराइयों से अलडिदाहो ओर अपने घरकी राह ले । किसी शरीर 
से मिलजा ओर किसी रोशन सरत में जा रह )) । «उसको 


उनके पास जाने दो जिनके लिये अमृत की नहर बहती हैं । 
उसको उनके पास जाने दो जिन्होंने संमाथिके जसेये से विजय 
पाई हे ओर उस पर ध्यान लगाने से जो नजरों से गायब हे 
ससान पर गये. हें ८ उसको . उनके पास जानेदो at लडाई 


मं शहजोर ह उन शरबीरों के पास जिन्हो ने अपनी जान wel. 
के लिये दी डे, उनके पांस जिन्हों नै अपना माल. गरीबों कों. 
` दिया ह ५। युनजेन्म को आये लोग कुछ भी नहीं जानते थे । . 
` ब्रह लोग जो चिता के चारों तरफ़ हलका बांधकर खडे होतेथे।. 
“परे यक्षीन से गाते थे कि उनका दोस्त सीधे एक आराम: 
ओर चेन की हालत. को गया हे जहां उसके दोस्त जो पहले. 
गये हे उससे . मिलेंगे । agia जो नये ज़माने में बना हें. 


`~ 


के एक भननका मज़मून यह हे“ त्‌ हमें आसमान का. लेचल 


Pe 
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जहाँ कि हमारो प्यारी देह की anA अलहिदा: ग्रोर aA 


आर हाथ पर की RMA छटकारा पाकर चनम रहते हे ताकि 


वहां हम अपने मा बाप्र ओर बच्चों का देखें,,। ५ इश्वर करे कि 
तुम पानी बरसाने वाले देवता स्वग में ले जावें और हवा में 
अपनो तेज चाल से तफ को setae ओर तझ पर ओस Ta- 
Fap! “ उसका राह दिखाने वाला हो और उसको लेजा ओर 
बुद्धि से दुरुस्त उसको सच्चों के संसारमे पहं दा । जा आत्मापैदा 
नहा हुई ह उसे अधेरी खाड़ी: क्रो पार करके जो उसके tHe 
विना अन्त के फली हे आर्समान तक जाने न्दे । उसके पेरों को 
था जा पाप से भर इं ताकि बह साफ़ पेर से ऊपर क्री तरफ़ 
जाव । अधर से पार, हवाकर बे जन्मी आत्मा को sax sax 
अचरज से देखते हए MUA को जाने दो „ ४ 
करब क जसान,का-वद को जझिखावट 

जिस तरह जमाना Askar गया पराना AAAA भजनोंका 
याना Wwe काफी न हुआ; इसलिये तोन. जोर पजाक्रो किताबे 
बनाई गई ओर इध तौर से.चार बेद हर । लफन Aa sda 
से निकला हे जिस से लाटिन लफज विदेशी ( देखन] ) ओर 
सूनानो ARTA फडा या हुइडा ( जानना ) और अंग्रेजी लफज 


faga या विट निकला हे । ब्राह्मण: लोग कहते = कि बेद. 


ब्रह्मवायों हे ओर इसका शब्दाथे “इश्वर को विज्ञता,है ।- पहला 
RA यःनो खालिस भजन दसरा सामंनेद जो sass भजनों 
से साम के यज्ञ म tana होने के लिये जमा क्रियागया तीसरा 
asiaa जिसमे न सिफ wide के भजन हैं बल्कि. चन्द जपले 


गद्य क छ जो बडी RUT. स काम आने के लिये बनाये गये । 
दस वेद के ठो हिस्से हे जिन्ह कृष्ण-यचवेद ओर श्वेत यजवेद - 


कहते हं । चोथा यानी श्रथर्ववेद करीब जमाने के भजनों a 
WWE क RMA हे ओर दसरे काच्या से बनाया गया॥ ! 
Ne | a ae 

चार वेदों में से हर एक के साथ ओर पद्यके ग्रंथ जिन्हे ब्राह्मण 
कहते E इसलिये लिखे गये कि यज्ञ की विधि ओर परो हित 


in. Gurukul Kangri Collection, + 


1 


A S 
SI 


a 


री] 
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का कम बयान कर । चारों वेदों को तरह ब्रा am ama - 
unk जाते हैं बेदम ब्रह्मवाकय के मजनहे ओर ब्राह्मण म ब्रह्म | 
बांक्य को पद्धति हे । इसकेपीछे इनमें सूच र लादिये गये Vas 
से यह मतलब = कि aaa वाळ्य को wai विधि ओर पदति 
के बारे में । इनके बाद Suse बनाई गडे जिनमे इश्वर आर 
आत्मा का बयान हे और अरण्यक यानी बनके योगियों. की 
पस्तक और बहत दिना. के बांद पराण यानी पुरानी कडावत 

- AN गई । मगर ग्रह सत्र वेद की तरह Gia यानी इश्वर से | 
सनी गई नही सभी जातो बल्कि fan पवित्र कानत सुम्नफी ही”. 
जाती हे जिनको gR (यानी याद रखने के काबिल) कहते EN 


` दार जालिका TART 7 - 


इस अर सें चारों जाति बनी। आयौँ की परानी बस्तियों म 
छा पंजाब की पांच नदियों क दरसिथाने थी यह दस्तर था कि 
हर एक मकान का बडा was किसान ओर सिपाही ओर 
पंजारी का काम देता था। घोरे २ रेसा हुआ कि बड़ी Ba wT 
ने के वास्ते बादशाह चंद पंडित के घराने के लोगों का चनले= 
ताथा जा या ता बेद लिखे थे या see कठ. याद किये AAH- 
किन हं कि इस तरह पर प्रजारियों का णक अलडिदा फिरका 
हो गया ओर ज्यां २ आये लोग जियादा मल्कले तेगये झिस्मतवर 

- सिपाहियों को alti की निषजत लियादा हिस्सा a का मिला 
जिसकी खेती उन गए आयं फिरकों से करवाते थे जिन्हे उन्होंने 
जोता था । इंस तरह पर चार saint बनियाद पड़ीं । पहले 
प्रजारी या ब्राह्मण, SH सिपाही या. नादशाहके साथी at उसके 

` साथ लड़ते ओर राजपत या चत्री कहलाते थे dat खेतिहर 
BUS qa नास से मशहूर थे। लफज aw विष घातसे 
निकलाज्डे ओर बेद के जमाने A कोम की क्रोम इस नाम से क्राः 


t f 
७ कु आह; A a 


FG 


थे। पहली dia जाति र्येकी-नसल 
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थी ओर देवताओं को बजा करती थो । शद बेद में स्याह नसल 
के गलक्मा के Wie कहलाते हैं और इसलिये fH बह फतहयाब 
आयां से पहचाने जावें उनके लिये एक ङन्म की पदवी और 
दूसरे हेठी के लफ्ज़ अते हैं । बह क्रोम की बडीः ३ यज्ञमें या 
उसके बादकी ज़ियाफ़तों में शरीक*नही होने पाले घे। बृह अपनी 
दुरो हालत से किसी अच्छी हालते को नहीं पहंचसक्ते थे बल्कि 
उनसे खेलों म सख्त्‌ मेहनत सनी जाती थी ओर गांव के रह ने वालों 


. का कुल मला काम उन्हा RAER या ॥ 


ब्राह्मणा की बड़ाई ° 

' ब्राह्मण या पुजारी सब सेः बड़े सरतबे का दावा रखते हें 
लेकिन ऐसा मालम हाता न्हे कि उनमें और चानिशं म जो एक 
Vista! कोस Ui बहुत दिनों तक झगड़ा रहा ओर तन उनको 
यह बड़ा MART हिद च मिला। बाद इसके यह. सिंखलाने से कि 
AE मरतबा उनको भगवान से मिला हे बह इप पर कायम el 
गय । उनका दावा ह कि दुनिया के शंकू N इश्वर के 
मुंह से ओर त्रो. उसकी बाहों से. ओर वैश्य उसके पेट था जाः 
घो से ओर we उसङ्गे पेरों से निकले हैं ।-य किस्सा ण्कॅमानो से 


. ताठाक सालूस देता ह क्योंकि ब्राह्मण हकीकत में हिन्दक aaa 
. जेहेना थ ओर चतरो उनको aie कीःकब॒त ओर ya पर गल्ला 


पेदाःकरना मोक॒फ़ था Mg उनको पेर के नीचे के Tata 
थ7। जब ब्राह्मणा का SAT पक्षे ANA! कायस हुआ तो' उन्हाने: 
ठस का इस्तमाल अक़लमदी सेः किया | बेद के नमाने से उनको 
इस बात का लिहाज य़ा'कि अगर दीन के मामिले में बड़ाई 
चाहिये तो दुनिया का शान ब शोकत छोइना ज़रूर है ओर Sen 
वह पुजारियों काःक्राम करने पका दावा. रखते थे इसलिये छ 

न्होने दुनिया के इन्तिज्ञाम से कल हाथ छींवलिया ओर इतनेहही' 


-.पर संत्र किया कि परसेश्वरः्की gem से कोम को राह fee, 


लाने ग्रोरूबादशाहो का सला ह देनेवाले. हैं meag wea 
शाह नहा हा सकते ॥ Sat क्रिःशद्व”पर 'खिदमत करना और 
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aa एर खेली WE ब्यापार ayaa था Sal तरह मुल्क a 
हड्मनो से लड़ना Bal का कामं था र कोम के देतताओं 
को राजी रखना: ब्राह्मण का काम था ॥ 


168 


3 


ब्राह्मण की जिन्दगी के वम 
द्राहयणोकेलिये राज़मरा की पूणा ओर,दीनी रसम झर पठना 


ˆ हर राज बाजि था बल्कियोकहना चाहिये कि तालीमको AAT 
a उनकी जिन्दगी चार. दजा मेःबंटीडे जा एक दसरे से निहायल 


सस्तलिफ हे । उनकी मजहबी जिन्दगी का UE पेदाइश से नहो 
बल्कि उस वक्त से गिनना चाहिये जब. कि उन्हें लडकपन के 
FRAT म JAF YEMA ACUE जा दा जन्मा at निशानी ei 


शरू जवानी में -देबळणी- को: किसी बगे arma nae से: 
AS करना ओर Was अग्निको. हिफ़ाजेत ओर अपने गळू कोः- 


सेवा उन पर वोजिब होतो थो | बहत" दिनों! से इल्म सोखकर 
` ब्राह्मण अपने: जिन्दगी के दूसरे वज्ञे में aguat त्या ओर ब्याह 
करक. गृहस्थी AAA UL जबकि SS ठु निया: के कारोबार का 
हाल WIN होजाता.र लड़के बाले भी उसके बड़े होजे 


» ~ ~ ALn fi ~ N e =. ~ wN ` 
लगजिन्दगी के तीसरे हिस्से म जंगल में अकेले रहता ओर जंडो 
IA साकर अपने मजहनी TAAL weal तरह से करता। चौथा- 


दजा. सन्यास "का हाता-इसःबक्त ब्राह्मण कल सपार छाडकर वह 


BUR का दजा SMa करने की कोशिश करता जिसमे शरोर. 
का. इच्छा, आर दुभियाके दुख ससे छुटकारा: पाकर सिफ ब्रह्मे: . 
लीम-हानेपर ध्यान होता ह| इस हालत में ASU बहो Blast: 
उसे SNC AM fast We om दिन: से जियादों फिरू. गांब में: . 
_ नहार हताः ताकि णाः नहे किः दुनिया, को mah wee उसके 
दिल की छमह मावे ओर नाकी  जिन्देगेन शराब पीला न अच्छा 
cia amala अपने दिल का मारता ओर ख़ब परहेज करता । 
: “लड़ाबं झगड़े छे अलग होकरः हमेशा -पाठ ओर ध्यान में डबा: 


(हता क्योंकि ःडणका काम पूजा थः न कि aS यक ब्रा या 


vay 
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को तरह हें जिस पर चिडिया रात को बपेरां लेती और संक 
उड शाती, ॥ « 


इस वक्न के ब्राह्मण 


कः १ a Cet) 


` दुनिया के शुरू के इतिहाए में ब्राह्मण एक: ऐसी Gama 


के लाग थे जिन के चल चलन के नियम खास कर अपने सन 


के मारने ओर उसकी दरुस्ती पर थे। इंस लिये इस जमाने के " 


ब्राह्मणों को तीन हजार बस्स की परत दर परत तालीम ओर 
परदेजगारी का नतीजा समझना चाहिये जिससे एक खास किस्म 
के लोग पेदा हुए ज्ञा आस पास के बांशिन्दों से साफ़ पहचाने जा 


सकते हें यहां तक कि बह लाग भो जा दन्द VS के लिये हिन्द 


को सर -को भाते छ AVAIL को राजपत यानी आय को लड़को 
नसल से जा HAA ओर सांवले ऑर झाराप Aaa होते हैं 
ओर स्याह रंग के WE मोठे ओठ ओर चिप नाके बाले Wat 
से जिनके बदन छोटे ओर सिर गोल होत हँ साफ पंछंचान 
सकते हें। ब्राह्मण का डील डोल इन दोनो सें अलग छे ठसका 
कद्‌ बड़ा ओर बदन रहरा नरके और ओंठ गोया सांचे में ठले 
हुये रगत साफ़ माथा ऊवा ओर खोपडी कळ २ नारियल की 
VHA hl 'हातो Sea wea जिसने संन उम्दग कर ar 
रोकी अपने N इकट्टा कर रखी डे चहं संक रेस फ़िरक को 
मिसाल .हे जिसने मुल्क की ana a हथियार के जरोय से 


बल्कि पुस्तेनीं duals और परहेलुगारी के जोर से पाके ar 


हिन्द में एक के बाद दूसरी नसल-आइे ओर गंडे ओर बादशाही 
घरानों की बढ़ती Me घटतो-हुरे । मुखतलिफे दोन कुल मुल्क 


सें फेले.ओर फिर नेस्त हा गये मगर ब्राह्मणों को हुकूमत a 


इतिहास के बक्तः्से अब तक कुळ भी फरकीन EAM अभो 
तक उनका असर- और दाब लोगों पर हद से जियादा हे ओर 


ag उनको ताबेदारी ओर फर्माबरदारी करते हैं और गेरुकोमों . sa 


में भो.ब्राह्मंण हिन्द के रहने घाला मेंउम्दा चमक नात. et 


3 
१ 


SHAT बात तो यह है कि जो eur लोगों SARA ये | 
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am बही बहुत कुछ उनके सस्तबा बढ़ाने का बाइस SAT! 
पने आये भाइयों के लिये Sel ने एक उम्दा जुबान शोर 
इल्म तेयार कर दिया. ब्राह्मण अपनी कोम के पंजारी ओर 
शास्त्री न थे बल्कि धर्मशास्त्री और पण्डित ओर कवि भी थे । 
geita शिन्दों पर जो जगल ओर पहाड़ों पर रहते थे ब्राह्मणों 
का असर ओर यादा दिखलाई दिया walla. इन अगल जमाने 
में गर dasa HAL को उन्हा. A देवताओं को ओर -थातुओं 
के इस्तेमाल को -बतला-दिया:जिनकों वह पहले न जानत य ॥ 


ब्राह्मणा की इंदवर विद्या . 


घोरे २ ब्राह्मणों को यह बात साबित हो गडे कि पुराने 
देवता जिनका चिक्र बेद के भजनों में आया हे waa में awa 


नहीं रखते बल्कि कवियों की बनावट हें क्योंकि जब उन्हाँने: 


इस बात want किया तो मालम हुआ कि सरज पानी की 
भाप आकाश जो. सब को घेरे हे ओरू हवा ओर सुबह हर 
am अलाहिदा २ ओर खद. कल का पेदा करने वाला नहीं हो 
सकता बल्कि सब का य्क प्रथम कारण होना जरूर डे । लेकिन 
उन्हो ने घेद के देवताओं को कल छोड कर जाडिल. फिरको को 
BAC करना: ठरुस्त न UMA इसलिये वेट के रोशन. देवताओं 


को परमेश्वर को. शक्ति का उत्तम प्रकाश समभा ओर ब्राह्मण 


ख़ुशी से उनके लिये यक्ष करते रहे मगर अपने कोम में IWT 
का aga होना दिखलाते रहे । आम लोग चार जाति चार बेद 
ओर बहुत से देवताओं को. मानते रहे मगर ब्राह्मणों में बड़े 

. दने के सोचने वाले यही. कहते हें कि शुरू में एक जाति एक 
Bea wel देखरया 2. 


नेको 


~ Ss 


नि रेशन देवलाओं के ख्याल से. जो; वेदों मे खन fea 
मिले पाये जाते हैं रक इश्वर का Soa पेदा 'हुआ और इसके 
लोन अवित्र- सुप समे, गये यानी ब्रह्मा सृष्टि बनाने. बाला 


5 
ह 


Haridwar 


y 
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ब्रिणु सृष्टि का पालन करने वाला ओर, शिव. नाशं करने वाला 
ओर फ़िए से पेदा करने वाला । इन में से हर एक के रूप ओर 
pa गण के वेद के देवता पाये जाते हैं ओर वह अब तक हिन्दू के 
इश्वर को तीन ब्यक्ति हे ब्रह्मा ( सष्टि बनाने बाला ) जो पहला 
रूप डे उस की बहुत कम पूजा Vict हे क्योंकि उसका ख्याल 
करना बहुत कठिन हे.। विष्ण जा दूसरी व्यक्ति है” ज़ियादा 
काम काओर मददगार देवता था ओर उसकी निस्बत बयान 
किया गया है कि वह दस. मरतबा आसमान पर से उत्तर कर 
जमीन पर रहा। यही विष्या' के दस अवतार थे t शिव जा 
3 तीसरा व्यक्ति हे वह नाशः करने वाला we फिर सिरजनेवाला 
है ओर इसलिये इमानदार की नजरों में मौत fan एकः दशा 
' क्रा बदलना और एक नडे जिन्दगी में दाखिल हाना मालग हाता - 
21 विष्ण और शिव मदे और ओरत की सरत में इस जमाने में 
» - हिंदओंःके देवता हैं ॥ 


ब्राह्मणों का शास्र 


इस तोर पर ब्राह्मणों ने हिन्द: के लिये एक दीन कायम 
किया बाद. इस के. उन्होंने कम से कम Sar की पेदाडृश सेन्पांच 
सो बरष पहले एक सिलसिला शास्त्र का निकाला ओर उत्त के _ ; 
| मत ae दशेन में. casa fear. दूसरे इल्म भो उनके खास - 
A. निकाले: हुए:थे । पाणिनि का संस्कृतः व्याकरण करीन लीन. सो 
पचास ;बंस्स-इसा क पहले. बनाओर,इसे अभी तक्र PEAT AT क 
पढ्ने की जड:समफते Sl इस मामिले में ब्राह्मण रूसिकें: ओर - 
. गनानियोंः बल्क्र यासप की हर कोम से जिस क्री गिनतोअखोरू ` 
। संदो-तक की जा. सकती हें बल गये संस्कृत यानी कामिल - र 
` जुबानसिफो; पण्डिलो को. जुबान :थो ॥ आम, लाग: इसी i- 
am से निकली सहल भाषा का जिसे प्राकृत. कहते हें बोलते 
थे और: सब भाषा -जा-इस जमाने मै हिन्द में बोली, जाती हें 
Bh पुरानी प्राकृत. ज़बान:से निकलो ed मंगर ब्राह्मण हमेशा - 
संस्कृत में पढ़ते लिखते थे-जा am Wat a मुरोविक्ष कबान 


ल 


n Me 


है a a 
__CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar F 
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हाः गडे जिसे ग्राम: लाग नहीं जानते थे। सिफ ब्राह्मण पिच 
Gaal को पढ सकते Ul नरे कितात्रें बना सकते ओर इस तरह 
“पर हिन्द का इलम सिफ इन्ही लागों में रह गया ॥ ; 
` MRSA भाषाक यथ 


„इसा की पेदाइस के ढाई ज्यो बरस पहले हिन्द सें. दो किस्म 
Saat यानी लिखने :की निशानिर्या थीं। सगर अपने इलम 
दीन का बनिस्बत लिखने : के याद करके: कायस स्ना ब्राह्मया 
जियादा wag करते घे VR ब्राह्मेणों को! सिवाय” बेद 

बहुत सी दसरी. पस्तकं का-कंठ करना वाजिव छा । इसमें कळ 
मुश्किल न. पड्तो थी क्योंकि उनके ग्रंथ श्रक्सरइलोवा. में: थे। 


= SS 


` बहुत पुरानेःजामाने मे वेद बनने के -पीळे> एक संहलज्लरछ का 
गदा जा-साद्रा ओर मानो से भरा था रायज हुआ लेकिन दे ` 


हजार बरस से जियादा अरसा हुआ कि! ब्राह्मण हमेशा गद्यं 
में किताब लिखते थे ओर इस बजह से पद्य लिखना हिन्द से 
जाता रहा ॥ ४ 
ब्राह्मणों की ज्योतिष 

ब्राह्मणों ने आसमान के पिएडों को चाल पर सालाना: यच 
की सहीह fala मालूमः करने के faa ध्यान दिया था” ओर 
तीनः हजार बरसे से जियादा sar कि वेदे के कंबियों ने a 
वष का हिसाब किसी कदर सहीह निकाला और उत्त को तीनं 
सो साठ दिन में बांटो और पांच साल कै बाद UH ast हुआ 


महीना लवन का रंखा जिस से कि हरु साल के 'संवा पाँच फट< 


कर दिन का हिसाब सहोह बेळ जावे | ब्राह्मशं सॉद्कोकलाओं 


ओर ग्रहों की चाल और सर्य'को संक्रान्त को जानते थे ।व्यिनानियांके . 
हिन्द में आने के प्रहले यानी इसा छे:३२७ बरस पहले हिन्द में 


ज्योतिष SPSS aT थी । उनकी: इन नये Ma eit से 


तरेको WA एक aa यांनी: यनानी इल्मकेहलाता ! हे अगर 


i 


भी इल्म सीलने Te We डन के ज्याति के पाँच. 
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Gt २ fees लोग इस बात में यूनानियों से बढ़ गये॥ ब्राहणः 

के ज्योतिष जानने की शोहरत पच्छिम की तरफ फेली ओर करीब: 
Ye सन्‌ ८०० इेसवी मै उनको faa ec में तण्जमा-की गडे ओर” 
इस तरह पर योरप में महुंचीं । जब मुसलमानों Aaq १००० 
डेसवी में हिन्द पर चढ़ाई को उस वक्त से ब्राह्मणों" का इल्म 
घटने लगा तिस पर भी हिन्द में कभी २ नामवर ज्योतिषो होते 
रहे ओर उनके WAY लोचन कभी: तक बनारस “ओर saat 
जगहों में देखने में wa हें । राजा जर्यासंह st एक हिन्द ज्योः 
faut था शितारों: की उस फिहरिस्तःको/जी;फ़रंसीसो ज्योतिषी 
> fate ने सन; १७०२-३० मे छापी सहीह data 


ब्राह्मणों. को ath 


e 


“.. -ब्राक्तणो ने णक कायदा -बदौक ' का; भो अपने aA: gale 
4 fear जेसीःकि-उनको-सालानाः Avan. को ae क्रायम ae 
रने के' लिये आसमान क “पिशडों 7कीः चालः UT ATA देने ; कीः 
ॐ जरूरत पड़ी इसी तरह-यज्ञ केशलये जानवरों के काटने में शः 
रोर विद्या: की नख पड़ी ail HUAI देवलाओं al सखत= 
feu feta: चलाये: काते; थे aS as We a उफकेद ; 
यांनी सेसी देवबाणी 'जञोग्पोळे से आकाश से हरे. क्र हतेः थेः। परान ' Ee 
जमाने:कब्राह्मणो:को*नानवंरो Al लाशों को :चोरने फ़डनेःसे 
| परहेज Ub अग चें. वहः पढनेवालों को; जानव्रसें के बदले Ria 


५ के तह BS हुए ताते और: Mal की. डालियॉ-पर भी: ae 


‘Fe काकाम्र: सिखाया 'करते-ये। Ae BACAR बादशाहो, Awe et 
| O स्पतालें disuse हिन्द मे wea Me जानवर करे लिये; ` E 
| बनाये: उनसे बीमारियों क्रीःपद्धेचान-ओर-इलाज मालूम: करने, 
कॉल्बहुलामोका'उमला ko se of fers छि (Sime we 

| ब्राह्मणों ने :बेद्यक में: युनानियों। से कुकः नेही, हासिल किया 


aka san बहुल) कुळ सिखा; दिया और संस्कृत से: Seas: 
करीब TY ६०० इ? मेंत्तरजुसा EE उन्हा UE चर्सञस्तान के 
EAN की जड़ पड़ो ओर aedi wal लिकः योप केनहक्ोस 


- पहुंची कि आख़िर में उसका अमल गांव 
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अरंबवालों के तत्व पर चलते थे ओर योरोप की-हकीमी किताब 

७ ° ~ >= = ~e = ~ 
ठेवी सदी से पंद्रहवीं सदी तक लिखी गड । उनमें हिन्दू dal 
नरक के कोल का जिसका जमाना sar से पहले हुआ ane 
जगह हवाला दिया हे ॥ 


वैद्यक शास्त्र की घटती 


सन्‌ ६०० से लेकर 7000:ईसवी तक ae मजहबःको बदले 
हिन्दू मजहब जेसा कि इस जमाने में रायज हे कायम हुआ 
ओर: जाति की पाबंदी यांदा सस्ती से होने लगी इस लिये 
ब्राह्मण खन ओर सड़ो गली Vala जियादा परहेज करनेलगे 
Se हकीमो का UM sat पर जो एक नीच जात के लोग 


थे ओर ब्राह्मण बाप ओर बेश्य मा से पैदा हु थे छोड दिया" 
गया: ओर AE २ यह लोग भो मदार चीज sea ओर उन 


कामो से जो जराही सीखने. के. लिये बेल कोरह की लाश पर 
हुआ करते थे ओर जिसके बगेर जराही क्रा gen ASi आसकता 
परहेज करने लगे alg मजहब के wen पर अस्पतालों का 


etl भाहन्दक नव्यक शास्त्र के AS नकसान का बाइसः 


डुग हांगा । सन्‌ 2000 ३० में जब कि मंसलमानों की सल्तनत 
हिन्द पर शुरू हुईं एक नये कायदे पर चलने बाले डिद्य हये 
जिन्हो ने संस्कृत की उम्दा जमाने: को किताबों के अरबों तरर 


gal से इलम हासिल किया था और मसलमान बादशाहों ओर 
अपे में सिवाय इन मुसलमान हकीमों के और किसी की कदर ` 


न थी । घोरे २ हिन्दुओं के ब्यक 'शास्व-को घटतो :यह्रां-तकः 


nn SES तर Tee a 


. ऐके उत्तरो हिन्दकी atan कायदे 
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हिंद की संगीत विद्या 

Weal खास अपना इजाद किया हुआ संगीत. शास्त्र भी 
एत थ । सात सुर .जो उन्होंने डेसा की पेदाइश के कम से 
कम 800 बरस पहले इजाद. किग्रे थे फारस से अरब में और 
वहां से योरप की संगीत विद्या रें ग्यारहवां सदी में alas हुए 
मगर यह इल्म मसलमानी संलतनत में बहुत घटगया | उसकी 
'पेचीदा रागिनियां ओर बहुत से छोटे २ ताल और सुर ARU- 
वाला क कानों को जा दसर' तज के आदी, हैं भले नहीं मालम 


हात मगर उसका ठग निराला है अर उच्च को तहकाकात से - 


श्रालिम शस को :जरूर लतफ हासिल होगा । sa जमाने में 
चद शरीफ़ हिंदुस्तानियो की कोशिश से संगीत बिद्या में बडी 


® 


WHEL हे ओर उस के gil से लाखों हिन्द की रिआया खश 


~x 


हाती डे॥ 
AAN का धम राखे 


ब्राह्मणों का AANA उनके दीन्‌ का यक हिस्सा या Z- 
नका पुरानो कानन को किताब Geass कहलाती थो और, Sat 
से करीब ७०० बरस पृहले बनी थी । उत्तरी tera क ब्राह्मणा 
क रस्म ओर कायदे अनु के ग्रन्थ में करीब yoo बरस पहले 
लिखे गये । एक ओर धर्मशास्त्र की. पस्तक जा यान्ञवलक्य -के 
नाम से. मशहूर हे शायद इसा के ट्री सौ बरस बाद बनो यह 


कानूनों के मजमा और उन पर जा टिप्पणी लिखी हैं अब त्ष 
` हिंदुओं के घराने में माने जाते हॅ) इन में घम शास्त्रका, लोन 


विभाग किया हे पहले देश ओर धरके दायाद और AMAR . 


हयाय. तीसरे पवित्रता ओर प्रायश्चित्त | | सिवाय इसके उनसे खे 
TECHS वारिस होने व्याह शादी और खाने TAT निसबल 


भा ह। इन में जातियों को अलम स्खनेकी गरजस आपस सें शादी 


व्याह, करने ओर साथ खाने पाने को मना किया हे । हिंदलेग 
'इन्हे देव वाक्यकी तरह समझले थे लेकिन नसले में इनमे aei 
| हें.औए बह हिन्द की 


१ 
>> 
क 
> 


VO ee 
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सब alal से तत्रल्लक नही Tad हिदुआ क नामा aani 
इस बात पर एक राय हें कि हिन्द के: मुख्तालफ़ मल्क की . | 
रस्या का लिहाज रखना निहायत AGL हे ओर इस तरह पर | 
ह गेर आर्य कोमो की आईन ओर दस्त्र की भी रिग्राग्त करते 
हे Fa ब्राह्मणों में एक ओरत' ला दा मर्द करना सख्त बेहयाई 
की बात समझी जाती हे मगर दक्खिन- हिन्द में नायरों आर 
दसरी nt आये lal में इसका रिवाज हे ओर इस लिये शास्त्र 
कै अनपार हे और वारिस के क्रायदे: भो इसी तत्व पर बने हें॥ 


ब्राह्मणों की कविता. . .> = 3 


ब्राह्मण न fan पवित्र किताबों के रखनेवाले ओर egat 
के शास्त्रच ओर आलिम बल्कि उनके ale भो-ये set a ? 
हु कोडे इतिहास BEL लिखा मगर परानो लडाच्या के बयान कोर. . 
1 आय WANT के हालात पद्य में लिखे El इन में सहाभारत 4 
) ; आर रामायण निहायत मशुहर हे ॥ पहले सें दिल्लो के राजाओं 
का इतिहास ओर दसरे में दक्खिनी हिंद पर आयो की चढ़ाई 
का बयान किया गया हे ॥ AUR 
a महाभारत का बयान . | 
महाभारत हिन्द के किस्सा का एक भारी मजमआ पंद्यमें हे 
बाज इनमे से उस वक्त के हे जब कि Ga को भजनं लिखी गडे । 
` असल माजर के हालात इसा को पेदाइश Gane सो बरस 
पहले क € मगर उस सरत में जिस में हम उन्हें इस जमाने 
भ पात हं WUE हजार साल बाद तक' नहीं तरतीब दिये गये 
सहानारत का भारो हाना यह ख्याल करने से अकल मे आ 
सकला ह In इस मं २२०००० सतर इं होमर को JAMAST 
म ९६००० से जिग्रादा नहीं है ओर वाजिल की इनियडं में ag 
जर से भो an हैं ॥ 


tae महाभारत का ALA किस्सा 


C ARTMA किस्सा ठस के चौथाई हिस्से से कम यानी पचास 
cM Bad में बयान हुआ हे। उस में दा S300) खाः दान 
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के आपस की लडाई का बयान डे जा कळ देशली क्षे नजदोक 


=> ~ Q 


क मुल्क क वास्ते. हुई, शो । यह दोनों शान्दान भरत राजा की 


नस्ल आर. दो भाइयों को ओलाद से घे ओर दोनों ने यकह्ये 
घर में परवरिश पाई यी । पांच पाण्डव राजा Rue के बेटे घे 
जिनसे किसी श्राप के बाइस राज्य़*उनके भाइ Vas को. मिला 
ओर वह हिमालय पहाड में ठनिया छोड जा बैठे और वहाँ 
मर गये । उसकी राजधानी छस्लिनायर ( हाथी-का शहर ) अमी 
तक सत्तावन मील देहली के उत्तर ओर परब को. गंगा के पराने 
बहाव क करीब बताते हें, । उसका भाई उसकी जगह गट्टी पर 
बठा ओर उसके सौ बेटे Var हुए dami ने aka की vast 
कुरू से ली जे “उनके खान्दान में Smart था । घतराष्ट ने 
अपने पांच भतोजों यानी, पांडबों को सरप़रस्ती बड़ी. ईमानदारी 


* से की और सब में बडे बेटे को खांदारी TST का वारिस बनाया । 


इस पर उसके अपने बेटे नाराज़ हुए और इस तरह पर सौ कोर 
ओर. पांच पांडव के alana लडाई शरू हुई का महाभारत 
के किस्से का खलासा है ॥ 


ə 


सहाभारत का ALANT बयान पभ) 
सो कोरव ने wa बाप से जबरदस्ती अपने चचेरे भाव्या 
को.जगल. में निकलवां दिया ओर वहा पर जिस भोपडे सें पांचों 


पाड रहते थे दशा से आग लगा दो मगर वह -बच गये और 


“ब्राह्मणों के भेष में आवारा फिरते R GUS राजा के दरबार में qed 


इस बादशाह -ने,स्वयंबर थानी कन्या अपने. लिये शोहर पसंद 


तकर ऋसका इश्तिहार दिया या। इस में दस्तर के aniaa vale 
जलमा होकर कमान और दसरे हथियारों & इस्त्रेमाल से पुनो 
JSR जोर चालाकी दिखलाते थे और उसको जा ania बठजाला 
“या बादशाह को. बेटी अपना शोहर बनाने के लिये पसन्द areal 
"थो.1. यांच, Wes में से एक. ने जिसका. नाम: अजन था sq 
,समल-चनुष,को जे. ओर. सदारो से न. लची लचा दिया और 
RUE पर राजा की बेटी ag सरत Qual उसके हाथ लगी 


S 


` 
~ 


w 
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और पांचों भाइयों की बीबी हुईं । आखिरकार. उनझे नेक चचा 
घतराष्ट ने उनको अपनी राजानी में बुलासा और खांदानी 
रयासत में से आथी उनके हवाले की ऑर आपो अपने बेटों 
के लिये रखी । पाँचौँ भाई इन्द्रप्रस्थ की नई बस्ती को-जा आ- 
खरकार देहली कहलाइ चलें गये जंगल साफ़ किये ओर नागों 
को जा जंगल के बाशिन्दे थे निकाल दिया। थोड़े दिनों तक 
सुलह रही लेकिन कोरवों ने पांडव. कब भाडे aapt को 
जिसके मानी लडाई मे. दुढ के हैं MM खेलनेपर MAT किया 
ओर बह अपनो सलंतनल ओर अपने भारे ओर wa अपनेतइ 


Me आखिर में -अपनोः जारू हारः गया -लेकिन उनके बाप ने 
यह नाजायज चीजे अपने बेटों से जबरदस्ती बापस दिलवाई । 


पर कोरवों ने फिर Vraigr को पारा खलने चोर राज्य की 


SAN लगाने को फसलाया। उसने AA खेला ओर दसेरो बार 


सलतनत हार asl इसालय उसका मय बोनी झर भाड्या क. 


बारह बरस के वास्ते देश छाडना घडा सगर जब यह जमाना 


aa गया तो पांनों पांडवो ने फौज जमा की ओर सलतनल . 


` वापस लेने को आये-। बहुल सो लडाइयां इड [जनम दवता ओर 


` बड़े बडे सर बोर शरीक हुए यहाँ तक कि सो के सो कोरव 


समारे गये ओर पांडबो के भो सिवाय पाँच भाइयों के और सब 
दोस्त ओर रिश्तेदार मारे गये । इसके बाद उनके चचा wae 


राष्ट्र ने कुल राज्य उनक्षा que कर दिया। बहत दिनों तके 


पांडवों ने हशमत से सलंतनत को और sane यानी घोडे 
को यज्ञ जा सब पर हुकमत ओर बड़ाई की निशानी हे उ 


` ने किया । मंगर उनका चरा जा बठा ओर अन्धा था उन पर 
हमेशा अपने से बेटों के कतल कें बारे में ताना देतारहां और . 
आखिरकार श्रपने बाकी मन्चियों को बळी बीबी को और साली . 
को जो यांडवों क्रो मा थी लेकर चपके से निकल मयां और ee 
कोर हो गया। आखिर को यह संब Se) लोग जंगल में आग . 
` भंजलकर मर गये । पांचों भाईयों को इस बाल का यहोतक 
Re छुआ कि सलूतनत छोड़ और दपदी जोर पक इमानदार 


क 
~ छि 


p a 
+ छि 


महाभारत के fan चोचाडे हिस्से मे आया हे बाक्रो में .पराने 


का बोन हुआ हे कहते: हैं? कि उसको बाल्मोकि, कात. ने 
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कुले को ले इन्द्र के बेकुंठ की तलाश में जो मेरु पर्बत पंर दे | = 
हिमालख की तरफ़ रवाना हुये। यह अफ़सोस उठाये HART 

रक रक करके राह में मर गये We सिर्फ़ बडा भाई युर्चष्ट्रिर D- 
मय कृत्ते के. स्वग के दरवाजे पर पहुँचा । इन्द्र A उसको भी- ४ 
तर बुलाया लेकिन उसने अन्दर जाने से इनकार किया Fa aH 
उसके डेमानदार कृत्ते को भी दाखिल होने का हुक्म न” मिले । 
क्योंकि यह .नही हो सकता Wl इसलिये ans की ए झलक _ 
देखने के बाद युधिष्ट्रिर नरक. में ढकेल दियागया जहां saa 
अपने पराने साथियों को बडो तकलीफ में-पाया ओर उनके दुख 

में शरोक होना "इससे जियादा पसन्द , किया" fa अकेले. नेकठ 
का सुख भोग करे। जब कि Val बड़ी आजमाइश में उसका एर 


न हटा तो उस पर Ve सब खल गया कि जो कछ था सो ' 
माया यानी चोखा था ओर कल जमअत इकट्रा होकर स्वगलोक 


यानी बेकुंठ में दाखिल हुई जहां इन्द्र के साथ हमेशा के लिये 
सुख में रहती हे॥ 7: " अ _ 


महाभारतं का बाक़ी TAT . 


हस्तनायुर की सल्तनतके लिये जो लड़ाई हूड उसका बयान 


जमाने के क्रिस्से ओर मॅजहबो बहसे ओर लड़ाको कोमांक-लिये | 
दीनी aed हें कि, sage, क्या5वाजिन- डे me. खास. कर 5 = 
यह कि. ब्राह्मणों की. केसी Ses करनो चाहिये ॥; आगार, कुलपुर = 
नजर को जावे तो ABN को) उत्तरो हिन्द, करो, दिलेशी के < 
वक्त का :ईतहासिक्र खजाना, कहन! चाह्यि-) 


en, PIS F CI ART 
ae रासायणं mE 
9 $ SO Tee Tac ie ° 


हिन्द को दुसरी आशहूर- ओर उम्दा: किताब जिससे लडाई 
का बयान: हे रासायफ हे । इसमें aaa AL को चढाई 


बनाओ थो ओर सरसरी हिसान से.डसका किस्सा इसा के जसाने 
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से एक हजार पहले का मालूम देता हे मगर रामायण अपनो 


हाल की सरत में इसा से बहुत सदो पहले न. बनी Sat) मम" 
किन हे कि उसके बाज हिस्से महाभारत से भो पुराने हाँ मगर 
कल का ख्याल करने से वही वक्त जिंयादातर नजदीक मालूम 
होता हे । रामायणे में करीव, ४८००० wat हँ॥ 


रामायण का पुख्तसर बयान 


'जस तरह महाभारत में देहली के Saag खानदान: के 
हालात -पदा में हे. उसो तरह रामायण. अयोध्या: या अवध के 
सूर्यवंशी नस्ल का इतिहास हे । भव्य देश यानी मुल्क बंगःलं 
के बोच को जमीन के पच्छमी और Wal al पर आय की दो 
मशहर सल्तनत Wi, उनके हालात, ओर, किस्से दो पद्य कॉ 
किताबों से आज तक्र चलेआये हे । रामायण के. शुरू में दशरथ 
के बडे बेटे राम की अजीब पदायश और लडकपन के हालात 
का बयान हे ओर इस .नात का कि किस तरह पर स्वयम्बर सं 
सोता ने उनको. अपने शोहर क लिये खद. पसन्द किया जब कि 


Sal ने शिव के सख्त धनप को लचाया जिसके लचाने में ओर _ 


दूसरे Wak और शाहनादे लाचार रहे और किस तरहः बह 
आपने बाप al सल्तनत के यवराज व्वनेगये । सगर रा[नया म 
साजिश होने लगी ओर दशरथ को सब से छोटी ब्रींबी ने यवर 
राज का मरतबा अपने Ae भरत के लिये हासिल किया अर 
राम ओर सोता. चौदह बरस के लिये. जंगल भेजें गये और 
दक्खन की तरफ़ आवारा फिरते फिरले इलाहाबाद को जो उस 
जमाने में भी पविच गिना जाता था पहुंचे ओर बहां से नदो 
पार कर ब्रुन्देलखड के जंगल में जहां बाल्मोकि ऋषि रहते 

आये यहां अभी तक रक पहाडी बताई जाती हे जहां ae 
रहते थे। इस अरसे में राम के बाप मर गये ओर खोटे भाई 
भात ने masa वारिस होने के राज्य लेने से इनऋर feat 
भरत राम की तलाश में निकले ताकि उन्हें लोटा: कर 
राज्य le करदे । ' मलाकातः के वक्त दोनों: तरफ से. weal 


CC-0. In Public Domain. Gérukul Kangri Gollection, Haridwar ` 
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की मोहब्बत जोश में आई ओर हर एक दुसरे को. अपने से 
बढ़ाता था । आखिर भरत उस वक्त लक सल्तनत का इन्तिज्ञाम 
राम के लिये करने को राजी SA जंब तक राम वापस आकर 
प्यौदह बरुस के बाद फिर राज्य न ले । यहां तक तो रामायण ~ 
में उन मामिलों का जो अयोध्या के दरबार में पेश आये जिक्र 
छुआ आगे चल कर तीसरे कांड में°अस्ल किस्से का शुरू हुआ 
हे । रावण जो दक्खिन के yon के अस्ली बाशिन्दों का राक्षस 
राजा था सीता की खुबसूरती,का हाल सुनकर आशिक हुआ 
Sit जिस वक्त राम जंगल क्रां गये. थे ,मौक़ा पाकर सीता को 
'जबरदस्ती पकड़ा ओर एक तिलिस्म के. JCR करके लंका 


= A 


को ले उडा । चोथे पांचवें ओर छठे काँडाँ में उस महिम 


का बयानडे जो सोता केःळूडाने के लिये, राम ने को ओर इस 


ma से दकिन के एराने बाशिन्दा से [जनका जिक्र बंदर ओर 
भालू के नाम से हुआ हे अहद व पेमान क्रिया. ओर इस तरह 
पर णक भारी फौज इकट़रा को गयो | बंदरों-का सदार हनमान 


उस समुद्र को कदग्या जो हिन्द और लंका के Ala में है ओर 


जगह दरयाफत कर जहां सोता Ha. थो फिर छलांग भर 

इस तरफ़ को आ गया ओर राम को इत्तिला दो। तब बुदरों को 
सिपाह ने उस तंग .सईदर पर जो इस जमाने के भूगोल में 
आदम के पुल के नाम से मशहर है एक Ueq बनाया जिस पर 
होकर राम उस पार गये ओर राक्षस सवण को. मार कर सोता 
को छुड़ाया। छुड़ाई हुई सीता ने रावण के “महल में इज्जत 
से रहने ओर राम से वफादार होने का gaa रने ada से 
TAT आग में चल कर , दिया और उस ara का देवता यानो 
रय्न जलले: ठेर से खद उसका हांथ UNS के उसके शोहर के 
पास लेगया। जब बनबास के न्वादह-बरस तमाम हुये तनः राम 
We सीता बडी. फंलहमंदो से अयोध्या! को खोट आये । वहां 
Sel ने बहुत दिनों तक शान च शौकत से राज्य किया. ओर 
राम ने अश्वमेध यज्ञ कुल हिन्डुस्तानपर अपना: अरित्तयार करने 
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क्षे दिल में सीताकी निस्बत शक्र पडा कि शायद लुंका में केदी 

Hae पबित्र नहीं रही चोर आखिरकार उन्होने: अपनी बीबी 

को घर से बन में नक्रान दिया। वह हेरान फिरलो हुडे बाल्मीकि 
जु को कुटो Wee NT जहाँ राम के दो बेळे पेदा हये ॥ 


RUS जुमाने की पञ्चमे लडाई.के हालकी किता 


गोकि महाभारत और रामायण किस्सों से भरी हें तिसपर भी 

य देश यानी बंगाल के बीच क मल्क के खानंगी झगडों और 
कोमी मुहिम्मों के इतिहास हैं। इस जुमाने की शसी किताबमै - 
सरबीरों के किस्सा के बदले देवताओं के किस्से कहानी लियादातर | 
लिखे हें । इनमें से रघबंश ओर कुमार सम्भव जिन्हें कालिदास 
“बनाया हे बहुत नामी हें ७ रघळश मे अयोध्या के सर्यबंशी 
राजा रघु ओर खास कर राम का जा उसकी ओलाद में थे हाल 
लिखा हे ओर, कमार सम्भव में लडाई देवता की पंदाइश का 
बयान हे मगर यह देना किता को fea wa ata में 
कि वह इस जमाने में पाई जातो हे सन ३०० इसवी Iaza २ 
न लिखी गई होंगो॥ 4 at STS Sia क 


रस्कत नाटक 


Vat मालम हाता हे कि निहायत पुराने बल्कि शायद देख्ने 
पुराने जमाने में जब लि दीनी रस्में बदक gamn होती शीं 
सादा नकल जिन A इंशारों से. बाते करते हं रायज धी ओर ० 

इन्ही पर यूनान और रूस ओर हिन्द'के संवांग ओर ARIST की - | | 
जौ तमाशों मं दिखाये जाते हैं जड पडी । संस्कृत was नाटक १ i 
_ a के लिये आग्रा हे नटसे जिसके मानी नाचने बाले के | 
| R निकला हे मगर इल्मी-जमाने के नाटक जा. हम लोगों तक 
'पहुंचे हे मुमकिन हे. क्रि सन" इसवी से सोः बरस पहले. और 
आठवी सदी इसवी के बींच में बनायेगये होंगे ।-संस्कृलः नाटक 
'कारिवाज देनेवाला कालिदासको समना चाह्यि. जोएक्ररीग. 
उत्तर जमाने के उन दो area का बनाने बाला था Saat fam 
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की कहावत के बमजिब बह 
[जा विक्रमादित्य के 


अभी ह चका हे ओर हि 
SU से 'सत्तादंन EE YEA Se 
नब tal यानी मशहूर Neat में से थे ॥ 
Eo , गाता = ° 

कालिदास काब का सब से AVEC नाटक शकंन्तला यानी 
खोगई अंगठी हे ओर अगले ज़माने के काव्य की तरह इस ; 
नाटक में भी जा हालात बयान हुए हें उन में से कळ तौ राजा ‘ 
के दरबार में और कुछ बन की कुटो Hage । खलासा सतलन 
इस काव्य का यह हे कि झक राजा दप्यन्त नाम ने जिसे नाम- 
वर खांदान वंठवंशे के परुषों में बतलाते हैं एक ब्राह्मण की - 
लड़को शकुन्तला से उसके बाप को कुटी में शादी की जब वहाँ 
से अपनी राजधानी को सिथारने लगा तो इस लड्को को एक 
AIS उतार कर दी कि जिससे पहचान रहे मगर var हुआ : 
कि यह अंगठी किसी WAU के शाप से उसके पास से जाती 
रहो. ओर बरोर उसके मिलें राजा से उसका ब्याह हाना साबित 
Hel होता था ॥ जब इस जुदाई .ओर.तनहाँडे सें उसको बेटा ' 


द्‌ 

S$ 

~ Sy 
A 


Rares तो यह अपने पति & पास अपने बच्चेकी लेकर, रवाना 


हुई कि अपने हक़ को पहुंचे anus नै उसको न पहचाना 

Sa लक कि गुम हुई Nd) बहुल तकलोफ उठाने के बाद ड 
फिर न सिली । तब उसके पति ! से मेल हआ और उसका बेटा - 

वही भरत हे जो चंद्रवंशो खोंदान का {बास जड़ था और जिसका 

हाल महाभारत N AWA. हे । शकुन्तला को. सीता की तरह See 
पाक ओर वफादार BAVA चाहिये'जिसक्षे प्रेम ओर रजक्री,क - | - 
हानो. शायद अठारह, सौ बरस “से हिन्दुस्तान में सबको प्रिय -e sa 
चली आलो Sale. योरप में मशहर- कवि गीतों ने उसी मज़ंमून , 
PLE सु जमाने जाता ब. ० 0 ली 


' हिन्द के ओर नाटकों में मृच्छकटिका यानी खिलोना गाडी s 
को समझना चाहिये जा दस अंक में है। इस NN बही "पुरान 


Ga ४ में चला आता हे. ओर हिन्दू राजाओं के मन्दी ओर आम लोगों 
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AAA यानी ARSE का छूटजाना AE सुजरिम-का सजा को 
(पहुँचना, लिखाहे। एक ओर काब्य हे. जो qa और -दभ्रयन्ती 
यानो जुआरी राजा ओर वफादार बीबी के नामे मशहूर हे। 
बहुत से नाटक जो महाभारत ओर रामायण के fai पर बने 
हे हर साल हिन्द में बनतं जाते हें ॥ 
जानवरों के किह्से 
बहुत दिनों से जानवरों के fea हिन्द में लोगों को बहत 
प्रिय थे । पंचतंच यानी जानवरों के किस्से को -किलान सस्कृत 
से फारसी में सन्‌ सवो की छठी -सदी में तरजमा की गई ओर 
इसके बाद योरपःके-घुल्को में पहुंची । ओर जानवरों को कहा- 
नियां जा अगले ज़माने में हिन्द में लिखों गई शाँ उ हे इंगलि- 
स्तान ओर अमेरिका स आज़ के दिन'तक सन लॉग Gara करते 
हें ओर दाई बच्चों को कहकर सनाती है॥ | 


2 गान क काव्य ; 

ललावा दवताओं ओर सूरलीरो के काव्य के ब्राह्मणों ने दीनी 
कविता मां बहुली लिखी हैं। इन में से रक निहायत-उमदा 
गीलगोबिन्द यानी कृष्ण को गीत के नाम से मशहूर ह. जिसको 
SUSI ने करोब सन. १२०० ३० के लिखा । परायण भी TR 


. जड़ी कविता क्रा ठेर हे जिसमें दीनी end को बहस को: गई 
इं उनका बयान आगे आवेगा॥ 


HIT का राब दाब 
तराहयण जा.बहुत दिनों तक हुकूमत करते रहे उनका रोब 
दाब आज तक चला जाता हे । इसका सबब यह है कि tare 
लोगो में यह जाति.हमेशा से आलिम रही ओरजोकि इस जाति 
का दुश्मनों न दीनी इख्तियार छुडाने को फ़िक्र कड बारकी और 
रक बार करोब हजार बरस तक उनकी बात बिगड़ी रही मगर 
बाइस सो बरस से gen और अल्क हिन्द से इन्हीं ब्राह्मणों 


= 
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HE मचुइन--५४३ बरस सन्‌ ईसवी के TER 
से १००० सन्‌ saat तक्र mi 


बौद्ध सज़हब का शुरू सन्‌ ५४३ ईसा के पहले 
इसा के ६०० बरस पहले ब्राह्मणों ने अपनी ताकत खब अच्छी : š 
तरह पक्की करली थी मगर इसके बाद हिन्द मैं एक और सजहब 
शुरु हुआ जो उसके इंजाद करने वाले Miers के नाम से 
- Wg मजहब कहलाता हे । यह मजहब ण्क हजार बरस से 
[जृयादा तक ब्राह्मणों के मजहबका झक्रानिला करता रहा और 
सनु इसवी की नवो सदी में इस भजहब के लोग हिंद से जबर- 
दस्तो निकाल दिये गये मगर एशिया में अभी तक इस सर्त के 
| लोग पचास करोड़ हें और' दुनिया में किसी और सजहब के 
इतने आदमी नहीं हें ॥ ° 


$ a गातम FR का शुरू (जन्दगा का हाल 


| गोतम जो आखिरकार se यानी, अक्गमन्द के नाम से ayes 
| हूर हुआ कपिल वस्तु'के, राजा Glas का बेटा था । यह राजा 
A साक्यकी कोम का हाकिम. था जो बनारस से उत्तर की तरफ़' 
i: सो मील के फासिले पर बसतो हे और जहां से बर्फ से ठका 
१ ` हिमालय पहाड नजर आता हे। उसकी यह आरज. थी कि मेरा 
बेटा भी मेरी, तरह सिपाही आदमी: हों मंगर शँहजादे को अः a 
पने साथ के. लड़कों के खेल कूढ से नफरत थी ओर बह महल _- | 
शी के पाई: नाग के कोनो- में अपना वक्त काठता घा मगर Ga 
: TS जवान छुआ तो उसने अपनी दिलावरी ओर फन: सिपाह= 
Heal मश्शाक़ो का अच्छी तरह से. san दिया और उस 
जुमाने के कायदे के बमजिब भाला चलाने Aas कर sag 
_ शहजलादी से ब्याह किया बहुत दिनोंतक दुनिया/के रेश कचैन- 
नें लड़कपन के दीनी ख्यालात भूले रहे मगर शहर मे सेर कर्ते 


> 
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हुए बुठापा ओर बीमारी ओर मौत क्षे हादिते जो उसकी aac 
के सामने आये उनसे उनके दिल पर णेसा अघर हुआ कि ण्क 


योगी पर जो इस दुनिया की रंज ओर हादियों से अलग मालम . 


देता था SU ररक आया । इस साजरे के दस बरस बाद उसके 
Act Val हुआ ओर इस अदेशे से कि tara हों कि यह नया 
मोहब्बत का, रिश्ता उपे. दुनिया में aia दे गौतम ने da बरस 
की उम्र में जंगल में दुनिया छोड़ कर रहना शुरू किया] ऐसा 
ब्रयान हे कि बह अपनी. बोबो के रोशन. कमरे के दरवाजे. से 
फ़िर गया ओर अपने बैच्च को इसःअदेशे से प्यार भी न. किया 
कि णसा न हो कि Saat मा जंग उठे और घोडा दोडा कर 
- अथः. गायब डोगया । रात भर के. सुफर के बाद सबह करे 
` अपन SHINE ण्यवीन के हाय घोडा ओर NEAT अपने: बाप 
को भेज दिया । अपने लम्बे बालों. को. काट और अपने बाद- 
Wel कपड किमो राहचलत के फटे uA कपड़ो से बदल उसने 


TAUN सरत बना बिन घर द्वार के किसी तरफ़ की राहली।.  : 


हेस तरह पर बादशाही शान-च शोकत और प्यारे बोनी बच्चे को 
छोड दुनियां का सुख चेन तअ कर बह FSi की पाक किताब 
का सबकी प्यारा AAAA हुआ ६ 


Fah जगलकोी जन्इगा-३० से २६ बरसका SF तक 


गोतम ने बहुत दिनों तक दो ब्राह्मण RRA से पटने 
लिले.में तालीम पाई -जिमक्का खुलासा यह था कि सिवाय बदन 
को तकलीफ दिये कोई. और सरल आत्मा के चेन देनेकी नहीं है। 

- इसलिये उसने गया के तंग ओर अंधेरे अगल में रहना we 
किया ओर छ; बरस तक पांच चेलो साथ कठिन तपसे. अपनी 
देह कों गला डाला । उस, जगह पर जहां उसने बहुत दिनों 
तक तप क्रिया था बह गया का मदर बना हे मगर तप और 
AA से उसके: मनको संतोष आर लाव होनेके बदले यह aT 
हुआ-कि दीनी बातों म उस पर एक तरह की नाउम्मेदी |r 


MY 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 
= 
{ ss )- 


गई ओर बोल्ठों के लिखने के बमजिब भी आदंमी के दशमन मारने 
देह छर कर उससे कश्ती की । उन शकों से al उसके दिलमें 
पदा छुए ।क उसकी तपस्या . फलदीयक होगी या. नहीं उसको 
निहायत्‌ तकलीफ पहुंची यहाँ तके कि वह Gaia पर गिरी 
आर बेहोश होगया मगर जब. ब्होश आया तो मन का- ट:खं 
जाता रहा था आर उस पर गंह*खल गया कि पहाड को गफा 
में बंठ कर तपस्या करने से, मोक्ष होना बाठिन = बल्कि झीचा . 
रास्ता इसके हासिल करने का यह हे कि आदर्मियों की अच्छी 
चाल ओर उम्दा जिंदगी को तरफ़ शिज्ञा दे 1 तब उसने quent 
[डदो इस पर उसके पांचों चेले Rear नाखश हुए और उ: 
सका जगल म अकले छोड़कर चलेगये | बोडा की - wat सें 


` ORT बगान हुआ छे,कि वह एक मस्तबा अंजोर के area 
* के तले बठा था ओर उसके गिद चसकतो quale लिये trad 
. घूमते थे Cana की इस आजमायश के बाद उसके कल शक 
रफ़ा होगये और सच्ची राह साफ नज़र आई इसलिये इस वक्त से 
. बह बृद्ध के नाम से मशहूर छुआ. . .7.- 5 


Es 
A 


PA र 5 


Sahl आमतार स तालान करना 
ख So बरसका उम्र तक 


उस खुगशाले में जो बनारस के बड़े शहर के नजदोंक हे बळ 
नेःआम. तालीम देना शू किया । उसको तालीम saga सबक 
लिये थी और fara ब्राह्मणों था दा wine के वास्ते 


- न थी । शुरू में ञाम*लोगो ने उसका मत, कंबल किया और 


सब से पहले चंद ओरतें इमान लाडे Ala सहोने के अरणे मैं 
६० आदमी उसके चेले हुए ओर उसने उनको आस पास 


मुल्को Hue बातें कह कर भेजा कि जागो ओर इस उम्दा RA 
_ की मुनादी करो सालः के आठ महीने लो बंह तालीम देता". 


ला 


फिरता. ओर Ta? चार महीने बरसात में किसी खास जंगहमे 


रहता ओर सब'लोगोको जा उसे छोटे सें भोपडे में बाल जो बास 
की बारी में था वह तालीम करता । वह पांच चेल भो जी उस 
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की साध आजमायश के जमाने में छोड़गये थे अपने गळुके पांस 
फ़िर आये । यकीन लाने वालों, की जमाग्रत मेःक्या शाहजादें 
AT सोदागर और कारीगर और ब्राह्मण ओर फकीर ओर किसान 
ओर गुलाम ओर अच्छे घरों की औरतें और चह ओतं जिन्होंने 
गुनाह से तोबांह की थो सब ane शामिल हण: बट ने विहार 
ओर अवध ओर .ममालिक मरः ब शिमाली Fma पास के 
. जिलों में मुनादी की ॥ एक IMANJE MÍR जवानी के आलम 
में बादशाही कपड़े पहने बह घर के बाहर निकला और अल 


a 


सक घूमते हुए वाज करने वाले की 'तरह गेरये कपड़े पहने सिर 


मुण्डा हाथ मै भीखका बरतन लिये फिर लोट आया ॥ agusi? 
न उसको तालीम अदब के साथ सुनी | उसका agar जिसे ge 


सक छोटा सा बच्चा guci Ul उसके मत a आया और ae 


प्यारे बोबो Har कमरे को चोखट से वह Waal: रात स 
"नाना छुआ था पहली औरत थी जिसने Ag सत का योग 
aigan किया ॥ ˆ T 


A LNA N उ ~ | | 
SE को मात ओर उसकी आखिरी बातें. - 
तीस बरस की उप्र में बट ई निया हो 
ह aN gg ae दुनिया छोड़ी ओर छः साल 
ह क बाद २६ बरस की उम्र में उसने 'उमुसन -लालीम करना 
शुरू किया ओर चवालोस साल ; Tat 
रहा । अपनी मोतकी पेशीनगोई करते वक्त उसने अपने सा- 
थियों से कहा क्रि सरगम होः स्त 
क साथ अपने दिलों को निं 


र शा. TS 8 ओर हिम्मेत नहों हारता ag) जिन्दगी के. 


सम z स्के 3 es = l | 
ns i दु 


$ ध्यान दो t जोक NCS = ` प्रर अपनः 
. 55 ४० कुल चोज बदल रही हँ मगर मेरी तालीम हरगिज 


नहीं बदलती | अब में तुम से जियादा बाल Saw करूंगा में 


la 


z A a 
urukul Kangri Collection, Haridwar _ 
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हू) वह रात उसने वाजं करने और इक रोते हुए शागिद को 
quar देने में fans । ,बमजिब शक. कहावत के उसकी AAT 
बात यह थीं। “ अपना मोच तनदेही सें हासिल करो), । १४३ 
नरस सल इसवी के पहले अस्सी बरस की उप्र में AR एक अजोर 


Hay के तलै सर गया॥ ०" 
HH का नयस 


बुद्ध ने लोगों को आत्मा की स्वतंडता दी और यही उसका 
बड़ी कामयाबों की fail ase मालम ANE | वह इस नाल 
की तालीम करता_था.-कि हर णक आदमी Wa पासकताहे मगर 
मोच, ख्याली Aantal को.खश करने से नहीं -बल्कि अपने कामों से 


७ 


> हासिल .होसकती हे ,ओर इस तरह पर उसने यज्ञ और ब्राह्मणों 
. का यह दावा कि. वह इश्वर ओर आदसो के निचवडे हैं छोड. 


दिया । उसने यह तालोम की. कि आदमी ada भत और 
भविष्यत ज़िंदंगी के हालात सिफ उन्हीं के कम के नलीजे Se 
जो. आदमी बोता हे बहो RS और Sis हर बराईको Gat 
ओर हर एक अच्छे कामे का सुफल, मिलना जहर हे इसलिये यह 
जहूर हे क्रि जो नतीजा होनेवाला डे वह a तों पजारी और न 
देवता के रोके रुक सकता 1 आराम और रंज जो इस जन्य 
में-जुरूर डे उनको हमारी बीती जिन्दगी के वरम का नलोजा 
ख्याल. करना चाहिये ओर इस जिन्दगी के aM पर! हमारी आने 
बाली: जिन्दगी का-दुख सुख qawar 2) aa कोड जोवधारी) 
सस्ता हे तो बह फिर' अपने कर्म के अनसार बडे या छोटे शरीर 
को लेता हे कोर उसकी ALE या-छोटाई. उसके पहले जन्मों के! 
कुलःकमो-परः मनहसर हे। WP इन्तिजाम में जिसमें हमारे d- 


- मान भल. ओर भविष्यत सबंभी बेहबंदी कल हंमारेही ऊपर मनः. 


Bat है किसी देशवर के होने की बहुल कस जरूरत रहतो' हे 


oe 


Sg की यह रोय है कि जिन्दगी को कसे या जियादा तकलीफ 
लाजिम है और हर कः नेक आदमी को इस बाल की कोशिश 


ला". 


a 


i 1 
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करनी चाहिये कि किसी तरह इस जिन्दग 
होकर. SMU पावे | Bel निवाण हे. जि 


GN 


के हँ | बाजु-आलिप UES इसके मानी कोणे 
हैं कि. यह बत्ती की सेशनी-क्षे-मानिन्य-लोबका  डभजाना छे 


= A` 


a 
रों के नजदीक आदमी को" जिन्दगी के कुल : पापन्रंज ओर 


की तकलीफ़ से सोच- 
के अन होने 


A) H 


ख़दगरजी का मिट जाना हे और यही जीव का अंतिम सख हे । | 
-Jg के मजहब का दीनदार आदप्रीन्डस दुनिया में पविच ध्यान => 
= > Con] ~ =~ 2-2 ~ as 

के मरतबे को हासिल करने को कोशिश करता = और आनेबाली 


दुनिया में नित्य के जुस्थिस्ता को उम्मेद रखता हे बल की 
तालीम क सुआफिक यह बात बगर नंकी में जि 
मिल सकती | द्वाह्मणों के यों के बदले ee ने तीन बड़े धर्म: 


र सब जीबयारियों के जान का लिहाज करना ॥ er B 
ERII में दीन का फैलाना oe í 
बद ने अपने ai को थह ताकोद an fH सद्धो सह पर्न .. 1 
TAAR Fel काफ़ी छह बल्कि-उस की शिक्षा कल आउसी को 1 

Gant नहायत्‌ TRS | यह मजहब VER से दोन फैलाने > eZ 
का dma करता हू 1 बुद्ध ने जिस वक्त sana तालीम देना | 

SIEGEL ata festa ओर बातों क्षे सड भो किया कि 


साठ चलो को ITs को भेजा और एक दीनी फिरका कायम- $ 


क्रिया जिसका खास काम यह घा क्रि miega लिये aa mA | 


a जाकर दोन सिखाबे।जज कि ब्राह्मणों ने अपनी शास्त्र विद्या: e 
~ igs ator tment पर रखी तबहीं aig मजहंब ने न; 

ee सिफ: इनको बल्कि नीच. कोमों जोर जेर आयी-को भो ania; 
` हिन्वमे.त्रालोम-करना ge किया और आखिरकार उनकी ध्वनि 


SE एशिया के महाद्वीप में पहुँची ॥ 


| बुद्ध क चला का पहला आर दसरा जलसा 
| ` षास ४४४-बरस पहले बद्ध कष मनेक प्रहले-उसके चेलोंमें 
>A सो-आदमी पटत्ते भे-पास एकःबडो गुफा मे इकट्ठा Ear 


is 


4 
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ताकि उसके बच्चनों को जमा, करे । यह पहला जलसा था । इस 
में उड्होने अपने शुरूंकी तालींमों को तीन बड़े हिस्सों में बांटा। 
पहले वह सब AGA जो, ays A अपने-शागिदों: से -कछे थे 
Sak तालाम की बिधि [तीसरे मज़हब के मसले: । यही az 
की तालीम के ; तोन; मज़्मरक्हलाते हैं और वृह लफज a: 
‘SAFES जलपे के लिये डे. उसके असली मानी इकट्ठा 
गाने RBs fk iss, 
सो. बर॒सः के बाद दसरा. जलसा 900 ऋदमियों का इंसंवी 
सन्‌ क ४४३ बरस पहले इकट्ठा हुआ तोकि.उन मज़हबी- बहस! 
का मज़ा करं जे दो 'फरीक केः बील Hea थे जिनमें से एक 
तरज वाले मञ्ञहबी सती जियादा चाहते dae दसरे कम ॥ 
8 E सजक OR 


5 WEIL aay सदियों सें नोटा का०्सर्जहन उत्तरीहिन्द में 
TANA I सन्‌ इसवो क्र करीब २१७ बरस पहले मल्क सगघ या 
ब्रिहार;का राजा अशोक इस Wear माननेवाला . निहायंत 
उर्गम तया । अशोक: aga का Waa ग्रक्त बही चंद्गप हे 
ज्ञिसक्का:ज्क्र sam सिकन्दर के बयान SSA करवत हें कि 
अशोक, £8000 Ne Aer केपुजारिओं की परंवरिश करता थो 
ओर उसने बहुत खे तैपरंस्थान,कायम ARACEAE उसका 
सुल्क आज क्रो।दिन can fas था ब्रिहारःकेहलातेए डे जिसके 
मानी Agi की Ailes हैं।॥बोद्ध/मजबबल्क लिये अशोक ने 
वसादी“क्षियाःजेसा VENE कर्तन्लेनः Asa: dia के faa 
ua उसको :राजघमे बनादिया यह बातः Wa. तरह 
से हासिल इुई( १८) जलपे के जूरोग्रे मे जिस में दोनो मस्लै 
यम. हुआ ( रू) उन आज्ञाओं ; के : रोगे से: जिनमें उनके ars 
बयान TENTA € उप्रेरक:सकोरीः सिश्ति के सबेबः/से जा उसकी 


` प्रिता क्रो देखता रहला 5( ४ ) दोर को. REKA (४) icy 


मज हर्ब-क Weal योन कोः सहो हऊकरने। खे जाऽ सकी एः के 
BAVA हुआ 1:51 Ges ix शिल Bw Beis 


Matar 0 
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ALA 


शोक की दीनी कारंरवाई 


सन ईसी के २४४ aS पहले अशोक ने बोलू Aa aT 


-लीएर छालसा जिसमे हजार बुजंग थे पठने मे fant बाजे 
फांद करनेवालों ने BA AGAAS का पीला कपडा पहनकर 
'जापती Gag हई बाते इस तरह बयान: PUL कि साना बटू 


थो frat डे॥-इस जलवे में इन- बातों की दुसस्तीः हुई ओर 
Sea: एशिया नें बोळ मञहनःकी लड़ SITET ललसे की 
Qa RAUL ANS Se आज्ञाओं के ऊरीयेंसे जो sa 
Gua के पहले ओर sth बाद जरी हई अशोक A मज हने 
(घडी तत्व अपने रज्य से फ्रेलाया जोर इन बादशाही: शिक्षाओं 


HR चांलोस अबतक जगह जगह हिन्द सें खंभों और गफों ओर 


चट्टानोंपर खोदीहुदै पायी AIS अशोक ने एक सक्तोरो सिरशता 
भीजप्रिमिकिया: ओर satan अंदांलतोःओरए एक दीनी-हाकिम 
इस: गर्नु से date किया किःदोनकी घबिलला an निगहर्बान 


- (रहो ओए SHA ,फेलाने क्री:कोशिश कर एसडकोंस्पए काग AA 


Ty Me दोने तरफ़ पेड: लगाये गये, ओर. अस्पताल: आद भी और 
saaan BLAM VS अफसर ' मक्ररश ase गये, जो 
SQA : घरमें लोग ime Cea Geen SISA ८ दरयाफ़ल 
करके छोरी MAA HS AE SHAT की तालीम AT Peni 

RATS oma यच समफता -था-किःत्तमाम दुनिया को 
बोळ मजइंबः में लिना: हमारा घमे छे baa पर जाःलिखा- 
Se Ga hae: हे. -उनसेः::मालम! देता 'डे किए किंस तरह 


SRNA बहशी मज्मो? तक! दोन! Tae ।वालेः भेजे! किः: दीन 


फ़लाने;केलिये.वी दीना से. मेल जाल (करें ) ऑर उम्दाःबातं 


“feather लिये Sa पर बाजिब ar क्रि Rat सिपोद्दी और ब्रा 


UA कयाः भिखारी ओर नोच जातःक्याः जेहःलोग जा: अपने 
BAG हैं ओर क्या गरेर deat में जाकर faassen साथही 
मह भी ter क्रि; नृत्रः न कियाजात्रे; बल्कि तालीमः ओर्‌ 


= Maia से दीन A लाये जावें । इससे. मालमः होता किनकि 


tal 
“५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


e 


Coe} 


Hg Wea में बनिस्नतःओर मज्ञहबों केन {am दीन फेलाने 
“की ज़ियादा ताझोद -आडे. हे aRar बर्देबारी भी saat: Ba 


FIR. aR Dag फेलाने में कोशिश की. बल्कि say 
भी-कि Sun mez मिलावट , से Waste ।:: इपलिये Sut 
StF दिया किमेजहन-,कोः-पतिव-किताजे Rer a came? 
AL में RGA SA SALA. जावे ओर यही REHEAT 
EMU बरस! से AA: मत MGT. काःदबिखनी ASRA fiat ` 
जाता हे ॥ 70 ESE कि दान > 


(AGEL 


MG मज़हब का -चोथा,ओर aie बडा जलसा क्रनिइक 
के राज्य, में जा समालिक मगरज़ो और हिमाली हिन्द का. सि- . 


“दया का बादशाह था करीब; सन yo Sug = SA उसने 
दुसरी बार पवित्र किताबों की दुरुस्ती की ओर उसके बक का 


तरजुमा उत्तरी nade के नाम. से. लिन्क और तातार और | 
चीनः कः वोदा के लिये; दोनी किताब हुआ ओन. मेज़हबनओी शिचा 
इस जमाने -में- कलः-रशिया क Oa सं ,दी,गचे। सन SAR 
से-२४४-बरुस. पडले अशोक का Sel पाक, कितानों -का?.दविसनी 
मजसआ>जों उसके द्वाप' ने SUSU Ae दिया ज्या; लकाको लेगया . 


जहां से वह: बरमा ओर पन्छिमी द्रोप समल में पहुंचा; zo 


 मजहन- का उनरो-मजमआ-जेसा किऽ कनिश्क के-जलसे, सें 


युस आयाः सन्‌-६५-इसवी A weg चीनका राजध्रम्मे--ह्ये 
गया ACA तुक उत्तर के बोद् लोग तिब्बत से लेकर जापान 


तुक उसवो-मानते C1. ARES. की. क्रिया ओर: विधिक्के 


नियम पच्छिम- की -तरफ भी. फेले आर Raa Aas पर शुरू 
जमाने में-उसका- असर. पडा ॥- Pirie ss see 
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मकप नही करिया 'गयो बल्कि इसके बरखिलाफ ब्राह्मण और 

गए की इज्जत तीन बडे घम्म मे Mat aaa जिसमें मा 

बाप की ताबेदारी और आदमी AT जानवर पर दर्या शामिल 

हैं। मगर ag ने आदमी का AAN जातं से नही किया, बल्क 

उनको दोरी लियाकत के मुवफिक मुकरर किया और अपने 

` जतारा से कहाँ किं बलिदान मत act बल्कि इसकी बदल 

संचाई में Sam काटों इसलिये नोटों के मुल्का म॑. आस qat 

का यह तौर है कि बलिदान के बूंदले पाक लोगों की जो मश 

गये हे निशानियो को इज्जत की Bat हे। इसलिये अस्ल में 

| 1 देवताओं के मन्दिर नहीं बने बल्कि बरागियों ओर बेरागिनियों 
a fa मकानात तैयार हुए ओर टसरे लवाजिमात -1मस्ल 
` माला और घटी के et किये-गय था दोनके बानी के दात 

या हड्डी पर QI या मुठ बनाय गय ॥ Ts 


~ 


बुद्ध के होनेका ईनंकार 


बहुत से लोग बट की जिंदगी ओर मौत के बारे में करा 
सातको बातें बयान करते हैं पर ओर लोग ag को aadal 
से इनकार करते हें। इसमें शक नही कि उसकी पेदाइश की 

` तारीख सहोह २ दरयाफत नही हा सक्ती बाज ऑलिमों की 
रायहे कि Ag मजहब को जड़ कपिल के' सांख्य पर हे ओर 
इसवात की Aiea में de कहते हे. कि बट को. पेदराइश एक 
ख्य़ालो शहर कपिल'वस्त (यानी वापिलके रहनेंकी जगह ) समभा 
जाता हे ओर उसकी मा को मायादेवी कपिल कें माया यानीं 

` घोखे के लिहाज से कहा हे: ओर बद्ध भो हकीकत' में किसी 
Nes का नाम नहीं बल्कि उसके मानी: सिफ अङ्गेमेद के हें । 
यह राय इसकदर सहीद हे कि ale मजडेब किसी रक आदीं 
का ate क्रिया gah नहीं: मालूम देता वल्कि-एसा मालूम 


Se Nas 


पहल “ये चोरेर निकला है । अगर उसपर ऐसे नजर को जाय 
wag Wg मजहन की दा बडो jane जाती. tea = यानी 


होताहे कि ब्राह्मणों की इलम हिकमत ओर दीन से जो उसके 


करतां Sell ins Sopp कि या 


-दीन विलकुल:जाता Hel Tal ) मुल्क चीनःके 'घमनेवाल जो 


, सिलादित्यका जंलंसा जो.संन्‌ ६३४ Sadia हुआ 


सन्‌ इसवी , को; सातवी सुदो,-का £अशेक SID 


` - MEJE फसला-कर्ना था, पहलेःबोल्ों ओर ब्राह्मणों क्रं बोच . 
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बुद्ध की बतोर शिक्षा के लोगों से -कहना:और वह वे नएःहोने 
वालो AAC जो उसकी उम्दा ।निन्दगीः लोगो के fear से पेदा 


ब्राह्मणा का दान ASAT कंभा हि 


जाता नही रहा AB rm Sr 


~ ज 


agi ने ब्राह्मणों के. दोऩ को हिन्द से, कुल मिटा नहीं 
दिया। सहीह तो येह हे कि.दोनों' दीन हजार बरस से जियादा A 
यांनो-सन्‌ः इेसंवी के दो AN Ra aes से सन Moo इसवी 
तकः WAR जारी Le ओर 'इसः जमाङ्गे का Pee usa दोशें. 
से मिलकर:बना हे aiea की -बाज 'सल्तनतों n 
aga मजदह॒ब-की aeq es मेगरू awe ulna का 


> 


हिन्द की -सेर- को; सन; ४००-३० सेः सेन-६३०:३० qa आये बयान 
करते हें कि उन्होंने deena ag. ओए ब्राह्मणों” के मन्दिर 
बसबर २-देखे. ti : 


उत्तरी हिन्द में Mg RIAA tq -मशहर बादशाह 
सिलादित्य AA UA 230. ३७:; सें सय करता था A उसको 


क्योंकि ae मजहब के दो घर्म यानी खैरात ओर दीन फेलाने 
में बह ततृपर रहा । झन्‌ ६३४ इ० में उसने इरादा किया कि a 
एक. ASAE केः जरोयेः सें, बौङमजहबःको फेलावे "इक्कीस नाफा 
MUS वाले सदोर-अंपनी र रियासलों- के आलिम औरप्यामिक .- 
“ब्राह्मणों के AT AAS में? शसेके हुर1रइसं जले सेःयंहो.. 
गर्ज्‌ नः थीः कि „बोड मर्जहबं:का कराएं कियाजाब बल्कि से 
ATRA क बाएं Ast उस वक्त हिन्द में रायंज थे इसःजलचे 


AA हुआ Me इसके Me मजृहबः के दो फ्रिरको में जे 
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Ga Sain RSAC HAI और अशोक Walesa? मज- 
Ge क्रे माननेवाले धे बहस -हुडे। जिसं कदरः शिक्ताः देनेब्रालों 
Ata मिले जले घे उसी कदर आम लोगों की AAP UN 
इसलिये<जलंपे केःपहले-दिन. ब को मरत-बछे-घम- थाम से 

स्थापन की गंडे दसरे दिन «ब्राह्मणों के सरज देवता को ओर 
_ तीसरे दिन हिन्दुओं के fae की प्रतिमा ॥ 


खेड a... -सिलादित्य कौ खेरात o . = as 


सिलादित्यःकायहःक्रायदा'धा कि हर पाचवे बण्तःसर्कासे 


. शज़ानाःखरात_मं-जांटः देता, Bea "चीनः को “छर :करने वाला 


'हायनलशाग--न्रयान RAS कि उक्ष Raa में जहा “यगमनोां 


क्र गत: ङलाहा बरालको नजदीक मिलतीन्हे कल हिन्टस्तानके' 


राजाको ओएरआमःसोगों करो एक प्यारो जमाग्रत की 199 दिने aa 
दावत 'होतीथी ओर' सिलादित्य अपने महलः का साल MUA 
बाहर जातां ओर: ब्राह्मणों:ओर-बॉँटो ओर easy बजेर 
इम्तियाज्‌ के देता ओर जब जियाफत हो चकतो Lar बफ 
दशाह. कपडा _ओर-गहना.उत्ञार्ता ओर उनको जो पास- डे 


हात 'देदेता ओर बो के फ़कोरों की तरह NaS] wea लेता । 


इस रस्में के परी करने“ से दों मतले थे पहले तो Seat हनिया 
के शेश व आराम छोड़ने की यादंगारी देसर>खेजत के चक्का 
इस करना जिसे SEA Gera ठहराया थीं ॥ ` टकर 


नाल॒द का सठ 


HAGA बड़ा मठःस्क/बर्डामारी पाठशाला था जा उनः मठे! 

ओर मदरसों ane Tees “जिन्हे इंसाइयों नेत यरय में 
*सिडिलं aaa सें कायम किया था (यहां परः बोलो. के ware 
Reta के दस-हार fag Ma See बिद्या शास्त्र wit और 
विज्ञान>सीखते-ये . और मजा ।पाठ करते येन उनकीः, परंवरिस 
सकार से होत्ीःथी/ओर वहः बड़े may रहत्त घे sea बात॑ 


f 
Ct) 


छा सूत किः बोट Hae R BRA में :रक area . 


ळा... मिळला 
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हिन्द में मोजूद था आपहो इस बडे मठ से हासिल होता हे 
क्योंकि gar लिखा हे कि थोड़े रसे के अन्दर Ne aaa: 
दुश्मनाँ ने उसे तोन बार बरबाद ur TSF seus 


TAT क दान का फतेह पॉना-सन goo 

दु A G00. 56. dh BE पाळ 

सन्‌ aa की आठवीं तसदी के बाढ र्से, का dia बढने 
लगा AIT चोर २ राज धस Slat । गर मातबर Melaqiza 
रेसा मालूम देता हे कि मजह॑ब .को दुरुस्त करनेबाले ब्राह्मणोंने 
Sgt को तकलीफ़ देनो UE की थी | उस Aaga की घटती 
तलवार के सबबसें नहींहुईं बल्कि ऐसा मालम eile किसको 


दाना मामलों में नये ख्यालात भी उसकी घटती के Mada 
थे -यहांतके कि aud सदो में faq सरहेदलकी रिथासेले जेवन: 
कश्मीर आर उड़ीसा इस. दौन “की फरमाबस्दाए :रहगहें त्यो 
मुसलमानों के आते २हिन्द मे ?बोह का मेजेहबन aN 

गॉ HS गया ॥ 5 = ) I र 


agaa उस हालत में जव कि ह 


55 55 57 । NALATE Seals +. = ह 
बोठे महेन को अपने-देशःसे निकले ह नार बए्सहुओ मगर: 
परदेश में उसको "इतनी कामयानीनहा hogs, क्रिज्जच्मभैखि a 


. हासिल होना कमी ganra था क््योंकिः करीब ae दुत्तिस्ाऽ „ 


a बाशिन्दो 'के लिये Saw नया तीम se: बिद्या जना, 
दिया> ane बाकी "आधा कै बिश्ञाखःको शो {aah कदर बदल; 
दिया" दुनिया: के-बाशिन्दो में पचास कसेड? आदमी यानी फोर 
सदी चालीस ae atone: को :मानतेः हैं ओर (किसी T 
किसी जमाने में उसकेफलेहका झंडा-अफगालिस्तान MEA 


MOVE तर्किस्लान और 'लिब्बल ओरु मंगेलियाँ ait alee 
- ओर चीनः और/जोपान जोर. दीपसम्गह ओर >सयाम IC CAT 
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र सिंहलट्टोप ओर हिन्द Mag हुआथा SAAT AS और 
दंग्गाहँ रूस की सततनत के -अब का ES से. लेकर Wann | 
समंदर के टापं तक लगातार WES aT LACES ara n « 
बरस के आरसे. में. बौठमत का-बंहुत से कोर मतो. से मुक्का नला 
हुआ ओर वह“ अव भो काय 2) इस जपाने में ' वहं इसाई 
ओर मसलमान दोन के“ सा , टुर्निया की तोन बड़ मजहृबों 
- झैँ गिनाः जाता हे "ओर त्रोनों में FSA साने जसे ब 
 जियादाहें॥ हासे मिड ED 9 5 
कमत Be: Sat : ie ee 


2 


बोल का मत हिन्द से: बिलकुल: जातान: रा, बल्क उसका 
x 


अळसर उम्दा. HA हिन्दुओं के; मजहब Aae | सिवाय, | 
TARANA जेन जो. इस्‌. बत - से निकला. ओर । 
faut गिनती -करोब पांदलाख क-हे. अश्री -मोजद हे । बालों टु 
को तरह यह “लाग मो. Saat -को-खिक- दस, कदर -मानत 

जहांतके उसके ओर उन ,के . मसले मिलले ed कह बलिदान नही 
Gala और नीति पर बहुत चलते. हें उनझा.मत us Sts | 
उनकी. भ्रत ओर भविष्यत हालल किसी देवता को मर्जी पर नही. oud 
बल्कि उन्हीं के कम परः मुनहसर हे और वह” आदमी और | 
जानवर के कतल से' बिलक्रर्ल पस्हेज' रले हं । यह लाग वत्त | 
को लीन जमानो में तकसीम करते: हें A Aa | \ 
परे, कामिल“सञ्चे,शख्स को; पर्जा-करते;हे जिन. AS RBA, | 


>. A 


काल में ग्रे और ala वर्तमान::क्नाल RE कोर चौबीस, « | 


DoS 


| 

- भियं काल'मे होंगे  इनः-सन-सन्त्कषं AACA बडो स्मरत: | 
उनके मन्दिरा सें स्थापित Mes जाती E (अपी तो थंगाहों- के 
वास्ते वह दस्ख्तो सेः ठके हुये पहाड़ ओर स्वाभाविक दिलखुश 
करने बाली GMS पसन्द करते LMC SA shh उम्दा दूरगा 

i से जिन में 'संगममेर तया” ENANAR प्रर उम्दा मरत 
कर AR Ba हों आराँस्ता:-करते हैः ।:) जोन लाग अकसर 
Sena या. ब्योहर ' का रोजगार MAMCIA 


, Haridwar 


4 
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देते हें । जानवरों के अस्पताल जा A ने कायम किये थे 
इन्हीं को उदारता से अभी तक हिन्द के चन्द शहरों में जारोहें 4 


इस ज़मान न-बॉद्ध मत का हन्दंस्तान में असर 


बोद्ध मत को चन्द उम्दा:तोसोरे. जा हिन्द में अभी बाकी 
हैं. वह किसी खास जमात्रत -में नहीं akasan हिन्द के 
= दोन. में पाडे, जाती हें जेसे कि fecal में जा नया मतः निः . 
| | कलता हे उसकी जड इस उम्दा बात पर कि संब आदमी भाई हट यु 
a. हें होती हे । और वेष्णवमत जे पनाह Far और Talal औरतों 
a को देता हे उठी का'फल हे | इश्वर, से डसना और दान देना - 
| ¬” जो हिन्द में चंगरेजी gear के कानुन का काम देता Pag 
मत का नतीजा हे ye, ----- ` `. 


os -- छठवां अध्याय 


| eevee) यनानियो का. हिन्द भे आना: >= ` 
| `` सन्‌ ईसवी के पहले ३२७ से २६९ aa PH 
एहेन्डुस्तान के इतिहास की बाहरी बनिया 


हिन्दका बाहरी इतिहास यूनानियाँ की चळाडै से जो इसकी सन 


<< 


3 


में fasta 'होती' थी । टिन आर हिन्द की दसरी ama २ 
चीजों के संस्कृत नाम से होमर: वाकिफ घा>ओर fea क पेड " 
दावार की जिसका जिक्र तोरोत मै आया हे णक बंडी fhe 
रिंस्त बनाई गडे 24 पहला यंनानो इतिहास लिंखनेबाला लिसने 
हिन्द का साफ़ साफ़ बयान: क्रियां हे मैलेटय का बोशिन्दा 
हेकाटेआस था ओर उसका जुमाना- सन SIN के पहले vase - 
५८६ तक छुआ हे ओर हेरोडोंटस क्री वॉर्किफियत WER सन 


ina it त ७०७ २.25 :. 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collec 
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ईसवी ४५० मे fag सिन्ध नदी तक्र थी ओर हकीम Ansa 


जिसका जमाना Sat से ४०१ बरस पहले हुआ ओर को फ़ारस 
के मुल्क में रहा था हिन्द के सिफ़े पंदावार और रंगों ओर 
कपड़ों ओर बःदरो ओर तोतों को ख़बर देता हे । मृगर बह 
इतिहास जाननेवाले और आलिमः जो बड़े सिक्रम्दर बादशाह 
मेसिडन के साथ सन्‌ इसवो से ३२७ बरस पहले आये उन्होंने 
अलेबता मुल्क हिन्दक्ने उस हिस्से की केफियत से जो faa 


से इस लड़ाई का.नयान? खुब . साफ़ लिखा हे । सिकंन्दर नेः 
फलम की उक मोड़पए-चिलियानवाले को लड़ाई के मेदान के 


8 26.2६: 2 


हत हिरा करने से मुंह फेस ओर फिर कर श्रपनी ही: 
BS छ हि किया LSS के we में पोरस का बेटा सारा: 
MOTE आफ भी: जूजमी होकर भामा मगर. ताबेदारी. 


je 


~ 


`~ 


` के मेदान से दर नहीं है उसकी कुल फौज ने Za डाला सिक- 


. बह मीलम aise गयी । बां उसने आठ. हंज्ञार फौज तरी 
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maA करने पर, सिकन्दर ने उसको सल्तनत ame दो. ओर 
उस क्ते अपने दोस्तों में शामिल किया ॥ फतेह-पाने क्री जगह 
पर उसने दो शहरों की नेवडाली रँक कोलम के. प्रच्छिमी किनारे 
AUST उस जगह के जहां अब जलालपरका शहर हे बसाया 
ओर ठसकाः नाम अपने प्यारे थोडे के नाम पर जो as सें 
ARMA था बुके फेला Val ओर “दसरा (निकाइया/नदी के परवी 
किनारे पर जिसकी आजकज़ मोग HEAR 0. 7. जाके”? 


सेकन्द्र,सुल्क पैजॉबस ` _ 7 = 
छोटे पोरस की अ्रमलवारी में होकर सिकन्दर अमृतसर कीं 
तरफ़ दक्खिन ओर, प्रब को बढ़ा और" फिर पच्छिम की तरफ 
पीछे को हटा ओर कथेई की कोम को संगला पर eu देकर 
ब्यासा नदी पर पहुंचा । इस जगह पर जो सोबरांव की लडाइ 


e 


दर का पक्का इरादा Ulla गंगा को तरफ आगे बळे मगर उस : 
को फौज पंजाबकी गरमी'ओ तफानो से जो मोसिम बदलने पर 
शुरू. हुए खराब खातिर ओर हिम्मत हारोडुदेथो । सिबाय इसके 
पीछे देसी कोमा ने सरकशी करभा शुछू किया इसलिये 

का जातनवालां हिंदू का सरहट्टी Yat भो तय करने क पहले 
लौटने पर Sa EM । संतलज नंदी और पंजाब के परबी 
ज़िले ओ जमुना की बड़ी घार फिर सो उस के ओर गंगा के बोच 
में पड़ी थी ऐेसे वक्त में एक शिकस्त भी उसके फौजकी बरबादी 
को बाइस होतो । अगर मोलंम की “लडाई में बह हारता तो 
शायद एक भी युनानी बचकर अफगानिस्तान के दरों तक न 
पहुंचला | आखिरकार अपने WAS के बावेला से लाचार हाकर oe 


को राह किश्तियों पर रवाना कौ ओर बाकी को दा हिस्सों A 
खुश्की की राह किनारे २ कचं को | न 


परि ग सिकन्दर सिन्धमें. _ . 
हस मुल्क के बाशिंदे उस कं बरखिलाफ थे. ओर : 


e 


a 


ति a el 
९९0. Public Domain. Gurukul Kangri Collection, + 
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ज्ञ कब्जे में सिफे उसी कदर छुमीन थी जिस पर वह खेमांगाड़ 
A सलेतांन पर जो उस जमाने. में सी दविखनी पंजान का 
राजधानी था सिकन्दर को माली को कोम से बड़ी लड़ाई करनी 
पडी और शहर के लेने में वह आपही सख्त जख्मी हुआ ओर 
Sq के सिपाहियों ने गस्से में आकर शहर के कल ANAI को 
तलवार जे काट डाला | FATE उस छगह W पहुंचा. जहां. 
पंजाब की पांचों-नदियां मिलती हें तो बद्दां बहुत feat तक 
ag ठहरा और शहर :इस्फंन्दरीया Hama डाली जो अब 
ऊळ कहलाता है । इदं गिद की रियासतों ने उसकी ताबेदारी 
कबल की । यहां सिकन्दर ने एक फौज किसी किले में एक सबे- 
दार के मातहत तेनात की ओर उसने एसी सल्तनत जमाई कि 
SUR असर बहुल al तक रहा । सिकन्दर ने सक नया बेड़ा 


जो बड़ी नदियों के सफ़र. के लायक था तयार करवाया ओर | 


मल्क सिन्ध में होकर तरी को राह दक्खन को तरफ़ सिन्य 
नदी के सदाने तक जहो -बह अरब के समंदर में मिलता दै 
गया । डेल्टा. की चोटी पर उसने शहर . पटाला को नये सिर छे 
बनवाया चो आज तक हेंदरांबाद के नाम से faa की राजः 
धानीं मोद हे । नदी के महाने पर,सिकन्दर ने पडले मतने 
जुआर भाठ की कियत देखी । wa हिस्सा फौज का उसने 
नि्रोकस के मातहत जहाजों पर फारस की खाडी के किनारे २ 


रवाना किया और बाकी फोन का बलचिस्तान ओर फारस हो-. 


क्रर वह खद UAT को ले गया मगर Us सें पानी. ओर खाने 
की किल्लत से बहुत नंकसान ओर बडी तकलीफ़ उठाई ओर 
सनु इसवी से ३२४ बरस पहले बह सूया में पहुंचा॥ o 


सिकन्दर की महिम के नतीजे 


सिकन्दर nem पंजाब ओर [संध में दो साल तक अपने लश्कर 
झे साथ रहा मगर इस WAH उसने कोई सबा फतेह नहीं 


_ किया बल्कि sa मल्क की रियासतो से अहदनामा किया ओर 


आहरो क्रो नेव डाली ओर. किली Bola कायम को । उन स- 


fe BRIS 


y 
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4 “ ( ६७३ ) 
दारो को जा उसके मददगार घे उसने बहुत कुछ मुलुक देदिया 
यहाँ लक कि हर छोटे cus दवारे में गुनानियो के ख़ेरखाहों 
का एक फ़रोक मोजूद Ut | पच्छिम में अफगानिस्तान की हद 
से लेकर, प्रब में व्यासा नदी तक और दक्खिन Ñ, डेलुटा तक 
- सिपाहियों को anes रखने से ग्रहबात मालूम देती हे कि सि- 
FER का इरादा फिर ,आनेका धा । उसकी फोन का बडा 
नर हिस्सा aaa में रहा ओर aa सिकंदर के मर्ने के बाद संन 
| देसवी से ३९३ साल पहले सल्तनत ”बांटीगई तो बलख ओर 


o 


e 


की बादशाहत कायमकी॥ | . . 


5 2 = Ta युस 5? 


जा ` इस अरसे में हिन्दुस्तान में एक भइ. हुकूमत जाहिर हुई । 
जिस वत्ता सिकंदर पंजात में था बहुत से fee के सदार उसके 
दबोरं सें सुख़तलिफ ग़एज़ से हाजिर रहते घे कोई चाहताया कि 
'र्यासत मिले और कोई चाहता था कि अपेने,दुश्यन को दबाव । 
एक Gale चन्द्रगपनामनेःजो गंगा के मैदान से जुलील हालत में 
आया: था कषिफ़लापन किया । उसने थक्क. Wig यनानियो को ज्ञो 


y 


के लेनेके लिये आमादा करनाचाहा मगर सिकंदर आपहो किसी 
वजह से उससे नाराजहुआ । इसलिये sau लश्करंसे जानलेकर 
भाग गया ओर यह माजरा सन्‌ ईसवी से ३२६०बरस पहलेका छे। 


nit ROSIN 


श्रोर लुटेरों की गरोहों क्ली मदद से mà या बिहार: के शाही 
खानदान नन्दको बरबाद करके एक सल्तनत are ३९६ बरसे 
पहले कायम की 1 उसकी राजधानी 'पाटलिपुव पर जिसको अद्र" 
पटना कहते: हैं कब्जा किया और अपनी हुकूमत कुल गंगा के 


` Bel स्थासतों को अपनो ताजेदारी कबूल aA पर मजबूर 
मिया” सिकंदर की मौत के बाद जब कि उसका सिंपहसालो, 


क 


J a 
a 


R : 
56-0. In Public Domain. Guru 


व्यासा के किनारे खेमा गाडेंधे दविखन और प्रबको पेदावार' Tal 


इसके बाद जो चंदसाल तक अबतरी रही उसमें चंदगाने डाकुओं 


a =| Sa भेद र क Be भोर EO = a R E ae E 
मदान में कायम की ओर उतर और पच्छिम की यनानो औरं | 


3 


`. : हिंदका मुल्क सेलकसनिकेटर के हिस्से नें पड़ा जिसने शाम 
० "मम्मी cee, = 
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.सेल्यकस ११ साल लक शाम को सल्तनत हासिल करने में लगा 


रहा चंद्रगप्र उसो जमाने में उत्तरो हिन्द्र में एक बादशाइत का- . 


“यम करने में. लगा था | सेल्यकस, ने मल्क शाम AAs क 
३९२ बरस सेः २८० बरस पहले तक और चंद्रगु ने गंगा के 
मेदान में सन डेसवी के पहले: ३१६ से २७२ बरस तक सल्तनत 
की ओर सन इंसबी से ३१२ अरस पहले इन दोनों की सलतनल 
बढ़ते २ एक दसरे से मिल गई इर्सलिये. इस बात का "फसला 
करना वाजिन हुआ कि आपस सें सुलह रहेगो:या लडाई होगीः। 


आखिरकार सेल्छकस ने {जतना जोता Hea यनानयों का कालुल © 


की वादी ओर पंजाब के AM में था Gas हाथ बेंचडाला ओर 
अपनी बेटी भी उससे व्याह दी शोर एक यनानी एलची चन्ट़ गप्र 
के दबार में सन्‌ इन्नो के पहले ३०६ से Sac नात रहा a 


जेसा बयान हिन्द का मेगेस्थनीज ने किया है 


aE waa जसका, Sa हुआ मशहूर मेगेस्थनोीजया जिसने 
हिन्द के हालात .णेसी अच्छी तोर से लिखे हें कि दो हजार साल 
के अरसे तक यानी ईसा के ३०० बरस पहले से सन १७०० इसकी 
तक उससे बेहतर बयान हिन्द का योरप के लोगों को नहीं 
मिला उस का बयान हे fa हिंद लोग चार जाति सें नही 


Sich सात जाति में बेटे ये यानी शास्त्रच और किसान और -' 


'वरवाहे ओर कारीगर ओर सिपाही ओर नाजिर और राजा = 
मंत्री शास्त्रज्ञ ब्राह्मण थे क्योंकि उनकी जिंदगी के दीका जिक्र 
आया हे मार मेयेस्थनीज्ञ ब्राह्मण और MA Haha करता 
हि जिस पर “बाज - आालिमो की यह स हे करि Het के aww 
यानी PANA अशोक, के जलसे से- फास बरस ges एक 
फिरका बना छुआ घा मगर. ख्रामण सें. बिदारी ओर टक्षया 
के तसली हालते यानी पडिले और तीसरे दे के ब्राह्मणंभी शामिल 
धेमिगेस्थनीज ने. जो छठवां फ़िरका नाजिसें का बयान क्रिया 2 


| बह शायद Wg को वहः हिसाब लेने. बाले हैं. जो आम लोगों . 
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घास्ते वही यूनानी लक्षज़ इस्तेमाल किया हे जिसका तरजुमा 
a „ इस जशाने में विशेष किया जाता हे ॥ Sic SS FEE 

| - हिन्दुस्तानियो की रहन ईसा से ३०० बरस पहले. 
k - यूनानी ण्लदी बयान करतान्हे कि हिन्द में गुलामीका नाम 

= तकनया ओर मदीं की दिलेरीऔर औरतों को पतिब्रताक्गी तारीफ ` 
करता हे ओर कहता है कि हिन्द “2 दिलेरो में एशिया के सब 


rr कोमों से बढ़ गये थे ओर रसे इमानंद्रार घे कि उनको दरवाज़ा Er 
i में ताला लगाने की जहूंरत:न थी सिवाय, इस के कोई हिन्द 
o कभी मूठ बौलताही न था: वह परहेजगाशे और मेहनत ओर 


» | -» ‘Sct ओर दस्तकारी, में मझ्गाक थे इसलिये अदालत में जाने 
| को कम Fad पड़त थी और अपने सद्रारों की हुकूमत में 
d- अमन चेन के साथ खंशी से रहते*थे। राज्य का बन्दोबस्त करीब २ 

५ वेसाही बयान किया गया हे जेसा मनु के घर्म शास्त्र में आया- 
|... है। मेगेस्थनोज कहता हे कक हिन्द का.मुल्क ११८ Rata 
| बेटा था बाज इनमें से जसे रियासत ma चंद्रगूप्र की sana - 


| में अधिराज सममोजाती थी । यूनांची इतिहास लिखनेवालने गांव : 

ye ` का इन्तिजाम तफसीलवार बयान किया हे जिस से मालमता 

| डे कि हर रक मौजा मिस्ल एक पंचायती स्यासत के था। मेगेस्थ- = 
| , नोजु का dar हे क्रि किसान यानी वैश्य लड़ाई ओर दूसरे E 
७७ सकारो काम से बरी. थे और उसने हिन्द के जानवर ओर बन- 

A स्पति ओर खान के बस्तुओं ओर रंगते और दसरे पैदावार को 7२ 

| ० तफ़सील को हे । खेती कुल फसलो बरसात पर मोकूफ थी ओर * 


आने वाले मोसिम की केफियत बतौर सविष्य बात के बयान - | 
करना ब्राह्मणों के ख़ास काम में शामिल घा ताकि सुखेसाल का ~` 
वक्त पर. इन्तिजाम किया जावे | मेगेस्थनीज कहता हे कि अगर 


Ra, 


कोई ब्राह्मण ज्योतिषी गलत पेशगोई करता. तो फिर उम्र भर | 


इस मामिले में मह न खौलदा । ८. © 
3 FURS मस हे STEES PHBE P $ Eg. 
EA हज RAAST ES, «cn 
- !2 बड़े सिक्रन्दरक बाद यूनानियों-को हिन्द में बडोफेलेहनसी 
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न हुडे ओर यंटियोकस ने जो सेल्यूकस का पोता था ae के 


मशहर बादशाह अशोक से ना Sang al घोता था सन suai के ' 


दोसा छप्पन बरस पहले अहदनामा किया । हिमालय के उत्तर 


` ओर पच्छिम फो यनानियों ने एक मजबत सलतनत बाकटिया 


में कायम को थो ओर सा बरस तक यहां के यनानो बादशाह 
पंजाब पर चढ़ाई करते रहे ओर सन इसवी से पहले 7८१ बरस 
से १६१ बरस तक बाज इनमेंते परब*्को मथरा और अघधतक ओर 
दविखन को सिंध ओर कच्छ तक पहुंचे मगर उन्होंने कोई 
बादशाहत कायम न की! सिवाय ज्योतिष और उम्दा संगतराशी 
के यूनानी हिन्द में अपने "आने का कळ निशान नहीं छोंडगये । 
बाज मरते जा Ast ने ईसा से २५० बरस पहले तराशी उनमें 
युनानियां के उमदा नक्शे को स॒शाबेहत -पाई जाती हे ओर 
वही ढग हिन्दुओं के पुराने मन्दिएं को मरतो में मौजद =. 
FAL घार २ यनानियो का यह भी असर जाता रहा 


पर sit 
मस्त यूनानो तजे पर बनाई गईं उन के नपने इस सलक के 
अजायन खाना में अभी तक पाये जाते हें॥ द्या 
arara are 
are ee 
सातवा अध्याय 
felam वालों के हमले ईसबी सन १०० बरस 


` पहले से सन्‌ ईसवी yoo तक्र: ˆ 6 


.. यूनानी या बेकूट्रिया के रहनेवालों ने सन इसवी से ue सदी 
महले हिन्दपर हमला करना मौकफ किया मगर उत्तर को तरफ़ 


से नये हमलावर हिन्द में आना शरू Stl यह लाग मध्य 


रशिया से आये और क्योंकि उने का कोडे खास नांम नही = 


दियन कहते हैं ॥ उन के मजतलिफ fna घे 


ह 
> £ 


Haridwar 
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amaa है । जिसं तरह कि आय की! नसं ल॑ ने जो मध्य 
*एशिंया के पच्छिम रहती थी । सन इसवी से शायद तीन हजार 
:बरस पहले अंपनी शाएें योरप और हिन्द को तरफ Tels उसी 
'तरह lear बालों ने जा पराने आजे रहते की जगह के 
Wa को रंहते थे हिन्द और Wa N गरोह के गरोह आना 
'शुरू किया -ओर यह हमले बहुल दिनों तक जारी रहे । बाज 
लाग कहते हँ fH ag भी, सिदियन था: । मगर यह हमले Š 
इसा की पेदाइश के एक सदी पहले“नियादा जोर शोर से हुए। = 
इन हमलों को उन: चंढाइयों का शुरू समभना 'चाल्यि जा रेसे 
लोगों की संदारी में जेते चंगेजखा ae तेवर थे हुये ओर जिसके 
बाइस SAW हिन्द एक हजार साल के ब्राद-वीरोन होगया ओर 
अखार HOR की Usa कायम Bea 


- तिदियन बादशाहतें जो हिन्द के उत्तर में क्रायमहुझ २. 


कहते हं [क स्‌ नाम एक तातार यां सिदियन के फिरक ने 
सन्‌ इसदो के १२६ बरस पहले नांनी खान्दान को -बे क्टिया की 
सल्तनत से जा हिमालय के उत्तर और पच्छिम को थी बे- च्य 
दखल करके निकाल दिया। उसके.चन्दराजबाद सिदियन पडाड़ों 

GU में हाकर-कसरत्त से आने लगे ओर उन आबादियों को 
जो बेविटूयाके- यनानियों ने कायम को थी फतेह कर लिया । 
ST इसवी के शुरू में उन्हों ने उत्तरे हिन्द ओर उसके आगे | 
के मुल्यों में सक जबरदस्त सल्तनत magen सिदियन का » 
निहायत agt बादशाह कनिश्क-था जिसने सन्‌ ४० sug? ` > 
में बोद्धों at Na जज़सा wake किया था । wma उसको ह 
UAC .कश्मोर यी मगर उसको अमलदारी दकिन में आः 
गरा ओर सिंध से लेकर हिमालय के उत्तर को याखान्द और, 
कोहकन्द तक थी ओर Bar भी दर्‍याफूल होता है कि उसने 
कामयाबी से तमाम चीन तक हमले किये। छै सौ बरस पोळे 
सन्‌ ६३० में: पंजाब में*जिज्ञापति नाम. on जगह को AtA 
यह बयान हे कि शाह अशोक ने वहाँ पर चीनको मुखो कि. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai.and eGangotri 
(Ce J 


+ ६ 

at फोरणा था । मुल्क बंगाले में अशोक. राजाको जानंशीनों 
की हुकूमत में सिदियन की उत्तरी बादशाहतों ओर agi की 

ल्तनत में हेल मेल शुरू हुआ ओर आखिरकार सिदिशावालों 
Rag का मत.थोड़ा अदल बदलकर मान लिग्रा। इसका नतीजा 
Sor कि बयान कर चके हें-यह हुआ क्रि दविखनी हिन्द क 
महको ने नोट naga को SU सूरत में जसा कि अशोक के ज- 
- लसे ने Sar के .२४४: बरस पहले तजवीज किया था कदल किया 
गोर इसके बरखिलाफ सिदियन की कोमों ने हिन्द क उत्तर म॑ 
मध्य. एशिया से जापान तक दीन को उस हेसीयत में कूल 
“किया AST सन ४० इसवी में He AAAS करार पायाथा॥ 


(साउयन का नस्ल आना हन्द HS 
अगरचे हिन्द में सिदियन को बहुत सी आबीदियां थीं मः 


गंर कनिएक ड्स कौम की निहायत मशहर बादशाह था। संच 


तो यह हे कि सिदियन इस जियादती-से हिन्द में आये थे कि 
आजतक Wes! Gal को आबादी में इसःनस्ल के लोग क- 


सरत से “पाये जाते हें जेसे दो सिदियन Tata जिनको गती 


और दहाई कहते हैं. मध्य एशिया- में एक दूसरे के करीब आ- 
बाद थे और ममकिन है क्रि साथही साथ हिन्दकों आये होंगे। 
बाज आलिमों की राय हे कि जाठ की कोम जा पजाबकी AT- 
बादी के करीब आधे के हे प्रानी कोम गेतो क्र ओलाद से हे 
आर इसी तरह दही की बडी करोम दहाई की नस्ल से.हे। दूसरे 
आलिम इसबात का सबल पह चाते हैं कि बाज राजपतको जाति 
भो. सिदियन को नस्ल से-हें । ऐसा हो या न हो मगर थह 
बात तो सांफ़जाहिरहे कि इसा के पेदा होने से ०० बरस पहले 
सेसन gaa) की पांचवी सदी तक सिदियन हिन्द पर हमले 
करते रहे ॥ 
राजा विक्रमादित्य ईसा से ५७ बरस पहले 


इस बड़े अरपे में जिसका जिक्र हुआ हे हिन्द के राजाओं 
| ने सिदियन को मुल्क से निकालने के क्रस्द में बंडी. नामळरी 


yo 


$urukul Kangri Collection, Haridwar 
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Sai के साथ डुकूमतकरताया॥ -. ert 


RRA के aaam हुआ । सन्‌ 9८ ईसवी में एक नया संबतं 


यह दो सन्‌ यानी संबल्‌ जो सन्‌ इसवी से (० साल पहले शुरू , 
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“हासिल की .। इनमें विक्रमादित्य उव्जेन का राजा जो ar 


` लवा के मुल्क में हे,बहुत मशहूर हे ओर उसो. की masi को 
, यादगारी में हिन्द में तारीख .गिनने का तरीका कायम हुआ - 


जिसको सम्बत्‌ कहतें हैं ओर सन्‌ seat से ५७ बरस पहले शुरू 
होता हे । इसका बानी विक्रमादित्य. सकारी यानी निक्रमादित्य 
सिदियन का दुश्मन कहलाता हे । यह राजा विद्या और ब- 
हादुरी में एकता था ओर अपने जमाने के पण्डित और कवि को 
अपने दर्बार में जमा किया था ga: में जो. खास थे वह 
विक्रमादित्य की सभा के मव रन्न कहलाते, थे । यह लोग ससे 
मशहूर होगये कि बाद के जमाने' मे कहते हे कि बहुत सी _ 
, संस्कृत की कबिता ओर नार्टक और हिकमत और दसरे शास्त्र 
की किताब इन्हीं के वत्तं में बनीं । at इन किताओं के मजः 


_ मन ओर तज़े से साबित होता हे कि बह ganfan ज॒मानों 


में बनी हें । शसा कहते हें कि शकुन्तला नाटक को जो शायद 
सन्‌ देसवो के शुरू में बनी विक्रमादित्य को सभा के नव रखो में 
से णक ने बनाया । सिवाय इसंके UF बडा“संस्कृत का कोष जो 
शायद नव या दस संदी बाद बना इसीके एक agra के saa . 
मशहूर हे। सच तो यह हे कि विक्रमादित्य पदवी हे और उसके 
मानी जोरावर मानिंद सूथ्येके हैं ओर'इतिहास मै हिंदके राजाओं a 
का अक्सर यह नाम.पाया जाता हे । वह विक्रमादित्य जिएका 3 
जमाना शेसा से १०० बरस पहले हुआ सब से जियादा नामवर | 1111 
था क्योंकि उसने न fam सिदियन के हमलों से अपने 'सुल्का करे ` “> प 
बचाया बल्कि इल्म की कदर करता था ओर अपनी रियाया प > | - 


राजा सालिवाहन सन्‌ ७८ ईसवी ५ 
सो बरस के बाद रुक और -दिलेर राजा सालिवाहन हिंद 


उसके नाम से जारी हुआ (जिसको शाका या 'सिदियन कहते हैं। 


a 
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होता है और शाक्रा ज्ञो सन्‌ ७5 में शुरू हुआ अब तक दो खाऊ 
तरीके हैं जिनके बसजिब हिन्द में तारीख गिनी-जातो au 
[सादेयन क पिछली Sala क सरालफ 
हिन्दके तीन बड़े राजा के ख़ांदान जिनका fan नोचे होगा 

बाद को फच सदियों तक सिदिथन से लड़ते रहे । साह खाँदान 
के राजाओं नें बम्बद के उत्तर ओर पच्छिम में सन्‌ ६० सं खनु २३९ 
So तक्र सल्तनत. की ओर, TH aia के 'बोदंशाहों ने aaa 
- ओर उत्तरी हिन्द में सम्‌ २९६ से खन्‌ ४७० तक्र सल्तनत को 
अर इसके बाद 'खिदियन के नये आये गरोंहों से हार गये । 
Sal खांदान के राजा'कच्छ और मालका और बम्बई के उत्तर 
ओर पच्छिसी जिला पर सन ४८० से ७२९ के बाद तक सल्तनत 
करते रहे ओर यह भी देप्याफत होता हे कि .यनानो Maw 
की रेडसी में सन ५३९ में नर मिली थो कि उतरी हिन्द में 
सिदियन की एक जोरावर कोम मोजठ है ओर चीनी मुसाफिर 
हायन शांग ने GAM खांदान के Slaw ओर कोम का मफस्संल' 
हाल बयान किया S{ सन ३०.६३० से ६४० “तक्क ) उनके राज्ये 


में बोड का aged uyla था लेकिन ब्राह्मणों को कंसरत थीः 


आर Ne मत के लोग खठ भी सिदियन खांदानों के saa’ 
EASI ओर अशोक के दक्खिनी या हिन्दी फ़िरक में aS थे । ऐसा? 
मालूम. होता हे कि सन इंसवी की आठवीं सदीः में पहले पहले 


जो अरब के लोगों ने सिंध पर हमला किया उन्हो ने agai 


५5 


आठवा अध्याय 


हिंदू naga की Atal सन्‌ बसवी ७०० खे ४४०० तक 


को सल्तनत भी बरबाद कर दी ॥ 


eal की तीन JANE का बयान ; 


:*जो बयान हो चुका दे उससे उन तोन नस्लो का: Ete faa: 
ओलादमें हिंदू शामिल हें मिलाजुला दस्याफूत छुआ: ओर उनको: 


A 


CC-0. In Public Domain. Gúrukul Kangri Collection, Haridwar © . 
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तफ़सील इस तरह पर पहले गर आघ यानी सलक प्ररानें 
या अस्लो बाश्दि दसर आय लोग जो मध्य - छशिया से इतिः 


हासिक वक्त से पहले हिन्द में, आये तीसरे सिदियन या तातार . 


Test हिग्दम शेसे.वक्तमें जबकि इतिहासदी. बातें लिखी 
न जातो थी आना शुरू Es ओर«ईसा के पैदा होनेके सो बरस 
पहले से पांच सो बाद aa उनके गरोह झण्ड के झण्ड हिन्दमें 
आते रहे ओर इन तीनों कौमों की जबान और मजहव gic 


~ 


रस्म सद्ग Gut स॑ सुख्तालफ़ःथे॥ ˆ = 


आये और गैर आय" 


गर आय शिकार पर बसर करने वाली कोमें थी बाज इन 
में से ब्याह के मामिले में MA. दस्तर बरतते थे जिसके बस- 
निब. एक ओरत वाडे भाड्या को Be होतो थी ओर मदे ait 
मिल्कियत उसको ओलाष््र,को नहीं बल्कि उरू की बहिन को 
थालाद को पहूचती थी । उनके मजहन का तरीक्रा यह था कि 
वह भूत प्रेत को पूजा करते थे ओर खनी बलिदान याः नरनलिं 
क -नुरीये. से उन yal के गस्से को जिन्हें बह देवता कहते 
शान्ति करने की कोशिश करते थे। इसके घरखिलाफ़ आयं लोग 
शिकारियों का जंगली तरीका छोड़कर खेती-मै लगे छे और इन 
लोगों में ओरत-एकही ad करतो, घो और उनको; घरको दसतर 
ओर वारिखों के कायदे करीब २ ade] थे जसे आज तक हिन्द 


में रायज हैं ओर वह, मेहरबान और रोशन देबताओं कोः 
WSR घे 82 Bie Tbe ale 


4 od ra 
® 


सिदियन a rae =+ 
तीसरी नस्ल यानी सिर्दियनकों आये ओर शेर आर्यके बीच" 
समफना चाहिये gana क्रि वह सिदियन, जो asia- 


O हास के,ज॒मानेःकेः पहले आये मिर्ल aia Me 


हो मगर सिदियन जो -सन्‌ aE बरस, TEAR aq ४९०६ 


लिन लोगों को: हम अस्लो बाशिंदे कहते हं: शायद उन्होस से; 


र क... 


०५० A 


- रखा ae पुरानी जाति 
SER थी मगर इसकी घटती पर तो उसकी ताकत: हदसे बढ 
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San तक कसरत से हिन्द में आये न तो हिन्दके गोर आयोकी 
तरह: शिकार पर गुज्रान कले ओर न आयो की तरह किसान 
थे बल्कि वह चरवाहे थे जो मध्य एशिया के मेदानोंमें अपने 
चोपाये लिये फिरते थे और सिवाय लड़ाई के ओर किसी फन 
कोनजानतेधे॥ ` `? ह 


झार्यो का शाइस्तगी फेलाना _ 


Mai को हिन्द में शाइस्तगी Ga का am बड़ा जरीया 


` ओर कूबत समना चाहिये ।-उनके एक फिरके ने जिसे बेश्य 


कहते हें जमीन की खेती इख्तियार को दूसरे फ़िरके यानी चयी 
ने वहशी गेर आयौं को Se किया ओर तीसरे छिरके यानी, 
ब्राह्मणों ने एक मत ओर शास्त्र -बनाडाला ब्राह्मणों के मजहब. 
में नोच जाति किसो गिनतो में न थे सगर सन्‌ इसवी के 
३०० बरस. पहले ब्राह्मणों के मत पर बोलू मजुहब जिस के 
सयालात जियादा: फेले थे कायम हुओ ॥ इस: नये मजहब-से 
Te आये fant पर, आर्य फिरको का बहुत कुछ असरूपंडाओर 
सिदियन के गरोहो ने जो-आखिर जमाने में सन्‌ ईसंवीशे २६ 
बरस पहले से सन्‌ ४०० तक हिन्द में आया किये उस सजहबकी - 
कबूल किया । इसलिये alg -मजहब को हिन्द की Aa में 
डेलमेल वारने का पहला और भारी जुरीया समझना चाहिये; 
जिसके सबब से आयं ओर गेर आये ओर सिदियन के मिलनेसे 
यक ऐसी क्रोम बनगई जो. मत में अलग ओर सम्म में एक“ |. 
मगर यह मत इसके पहले-कि अपना काम पुस करे हिन्द्र.से 


निकाल दिया गया 8 Sess 


Peete 97 567 te MER 5 

- मुरखलिफ फिरकोक्र 'इकट्टा करने का काम ब्राह्मणों ने जारी. 
बोद्डोंकी बढ़ती करे. वक्त में भो इज्जु- 
गरे । चीनीमुसाफ्रिर जो हिन्द में सन्‌ ६४० इसवी में, आया/लयान 


> 


a 


Fe 
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“करता हे-कि ब्राह्मण जिनको वह बेघम का कहता है -किसल- 


रह पर अपनो ताक़त फिर कायम करते जाते थे । उस वक्त में 


भी बोद्धों Fadia बनिस्बत हिन्दुओं के मंन्दिरों के. कायम 


रहना मुश्किल हा गया था इसलिये दे सदियों में ब्राह्मण 
घीर र जीत गये। मगर aaa दुश्मनी के बाइस बहुत से 
ब्राह्मण दीन को राह दिखलानेजीले पेदाइए ।. इनसें से बाजकी 
जिन्दगी के हालात syah में करीव २ बद्ध के बराबर हें । 


इनमें से पहले एक पाक ब्राह्मण. बिह्यरका रहनेवाला कमारिला 


'नाम था निसने संन इसवी भो. आठवी सदी: में बेद क. प्राने 


amaA का वाज करना शहू किया कि-रंक दसर हे जिसने. सब - 


को पेदाकिय ओर AGAIN Va SET को नहीं मानते थे । एक 
'णेसी भी seas प्र यह बहुल काबिल यकीन नहीं डे कि 


,कुमारिलाँ ने सिफ़ sig सजहन॑ के खिलाफ हो नही ats किया 


बल्कि एक दविखन केरराजा "को इन लोगों को लकलीफ देनेपर 
आमादा किया और कहते” हें क्ि-इस याजा ने अपने -नोकरों को 
“हिन्द Fada fat से लेकर हिमालय तक बोलों के बळे 
ओर बच्चों के आमःकतंल- को हुकूम दिया न्वीर यह-कि जा क- 


तल करने. में दरा करे खदः मारा ala मगर इस- जमाने: मे _ 
'कोई ऐसा जबरदस्त राजा हिन्द Hea घो. St कन्या कमारी से - 


हिमालय तक जल्म की ताकंत रखता हा) ऐसा मालम होता 
'हे fa fad खास ae क जोर ओर जल्मको जा किसी दक्खित 
क राजा से हुआ बढ़ाकर बयोन faurs balay दा वजह से 
जीते एक तो बोलु मत आपही घटता जाता था दसरे उन्हॉ ने 


aa नया जरोया हिन्द के MA को एक कृरने का तजबीज क्रिया ' 
“रोर यह जरीया हिंदुओं का मजहब था ४ 


हिन्दू मतकी जड़ दो बातों पर है 


! हिंद मत पर दो चातो-केःलिहान से नजर करनी चाहिये 
पहले Um दूसरे के साथ रहने को एकता ओर दसरे दीनो fai- 


CE | पहले के ए्तबार से उसकी जड जालपर हे ओर इसकी 


a 


a 
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“असलियत हछिंदओं के मुखतलिफ नसले में जिनसे बह. पदा हुए 
Paes थी ओर दीनी बिरादरी के waa से उसमें ब्राह्मणों 
के बेद का मजहँब ओर बौठों का मत ओर Te आये फिरकों के 
' जहालत के रसम मिले हुण पाये जाते हैं । इसलिये हिंदू मत 


को उसको दाना हसायता बख़बो समभना जरूर हं ॥ 


जात का जड़ 


ग्रापस में रहने को सकता की. नजर से fea सत सें. हिदु- 
'स्तांन के लाग पराने तर्जेपर द्विज थानी. दा जनमे आपों को 
तीन जातियों में फिर से तरतोब दिये गये हें. य!नो ब्राह्मण चत्री 
ओर वेश्य ओर एक जन्मों में गेर आये शद्ध और मिले जले नस्ल 
के लोग हैं ओर यही इन्तिजाम अबतक कायम हे । द्विज अब 


तक जनेऊ पहनत ह. ओर अगर ब्राह्मणों बराबर नहीं तिस. 


पर भो किसी कदर वेदों के पाक लिखावट के पढ़ने का हक्क रते 
हं सगर एक जन्म ग्रब AH जनेऊ नही पहनने पाते ओर न पाक 
किताब पढ़ने पाते थे जबःतक कि सकोर wey बहादरने बे- 
तमोज्‌ संन कोमा के वास्ते मदरसे नहीं कायम कियें। जाति 
को जड क्रोमी इसेतियाज्‌ परं हे ताहम उसकी alsa दो ओर 


' तरह पर भी हा सकती है यानी पेशा ओर रहने की जगह के 


लिहाज से क्योकि पुराने जमाने मे भी “हरु जात के लिये कोई 
खास पेशा मुक्रर था और उनकी तकसीम चाहे ब्राह्मण चती 
वश्य आर शुद्र करके चाहे पुजारी सिपाही काश्‍तकार और गलाम 
करक दोनों तरह से हो सकती थी। सिलाग्र इसके हिंद: के gee 
लिफ़ fetal में बसने की वजहसे सी. उनकी तक्रसीम FREI 


' ब्राह्मणों में भो दस अलंग ₹ दरजे हें बल्कि फिरके कहा aie- 


ये। इसमें से पांच विंध्याचलक्षे उत्तर ओर पांच इसके दकखिन 


में रहते हैं और aut में से हर एक अपने को ओरों से जदा जा- | 


eS ओर इनके भी आप्रस में १८५६ जाति से कम नहीं हें । 
इसा तरह पर चच ओर राजपूतोंके भी हिंद के agian हिस्सों 
BW ५८० जुदे २ फ़िरके पाये जाते हैं ॥ 


५००. In PublicDo urukul Kangri Collection, Haridwar 
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८ | जाति की पेचीदगी 
Wa ` ज़ाहिर में 'तो हिंदुओं का जातिओं मै तकसीम हाना एक 
सीधा सादा इन्तिजाम मालूम हाता है मगर अस्ल में बह नि- 
'हायत पचीदा हे क्योंकि यह cada तीन मज़त॑लिफ तसीकों 
३७) पर मुनहसर है यानी कोमियत Om और रहने की जगह | हिंद 
ce की जातित्रों की तायदाद अन्दाजे से भी बतलाना मुश्किल _ 
हे पर उनकी गिनती तीन हजार से क्रम नहीं हे जिन के नाम + 
| जुदा जुदा हैं ओर जा अफ्ने,क्रो ओरों से' जुदा समभते हैं । यह 
aalan जाति आपस मेंःब्याह सादी adi कर सकती और 
a | = अकसर इनमे से खाने पीने में भो शरोक' नहीं हो सकती हें । 
| _ . आम कायदा यह हे कि बड़ी जातिका हिन्द छोटी जातिवाले 
का पकाया हुआ खाना नंहीं खा सकता और कायदे के नम . o 
a faa तो यह चाहिये कि कोडे जाति अपना खास पेशा टु 
| न छोड | हकीकत में हर सबे में सखतलिफ पेशावाला को 
| Sal २ जातियों सें कायम a का मेलान पाया जाला हे 
| मगर. GA पेशा छोड़कर दसरा: इण्तियार करना और कमी २ 
ae छोटी जातिवालों का इस तरह बळ जाना हमेशा देखने में झाला . * > 
= _ रहता हे जसे वेश्य अगले जमाने में काश्तकार थे मगर अब अ- 
कसर Wal में उन्हो न्ने इस मेहनत के पेशे को छोडदिया और 
Ss wa हिन्द के .सोदागरों ओर महाजनें में गिने जाते हैं । यक 
a जमाना था कि उनके बाप दादा gest धूप: में जातले बोते. 
| . ओर काटते थे ओर इस बड़े अरसे में उनके साफ रंग और आ- s 
किल सूरतों ओर अच्छे मिजाज में जुरूर फरक आगया होगा॥ - 


इस तरह पर पेशेका बदलना अब भी कुल हिंदुस्तान में किसी. - " 
कदर जारी; हे ॥ 


पशा ओर जाति एक दसरे ले मिलते हैं 


जाति बिरीदरी के लोके का हिंदुओं के पेशापर बहुत बंडा 
RUL पड़ता हे । हर एक जाति aa Wa के लोगों को um 


2 5 Lae 
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e 


a 


७, WN 
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gama 2 । हर पेशे को लॉग अपना हुनर अपनेहो बच्चे को 
सिखलाले हैं और अपने मेशे की कारवाई के लिये कायदे मुक़रर 
करते हैं ओर पंचाइत के Aral कोर नियाफतो से आपस में 


खन मोहब्बत और भेल जाल रहता डे | उस जमाने में faa 
मेडल ए्जेज वाहते = हिन्द K पेशेबालो को तबच्जुहष दस्ता> 


कारी की Uist SA मलमल रेशम जुरबण्त: मीनाकारी और जन 
डाऊ के असबाब निहायत उसदा ओर नफीख बनत. Bl पेश 


वालों की ऐेसी जमाअले जमाने सें भी हिन्द में अकसर जग- 
SR बर ओर पच्छिम के 


ae 
os 
_ ala 
> a 
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ay , 
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ad 
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0010 
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जिलों सें हर पेशे कीर बिरादरी ओर हर बिरादरो का एक सरपंच 


हाता ह । इसतरी ug उस पशो 
AM आपस Ñ हमा हंसी ओर सुकाबिला नही करने. पाते और 
अगर कोडे मासिला दसरे पेशेवालों से आपड़ता हे तो अपने पेशे 
दालों का पास बारते हैं | अहमदाबाद का जिक्र हे कि संन १८७३ 


३० में इत्तिफाक से कळ लाग राज कौम के Saw Sma और जा 


लाग काम से लगे थे MAA वक्त से ज्यादा काम करके कळ 
ऊपर से कमालेते थे । इसलिये ma चन्द घरानोंने शिकायत. पेश 
का ला सबने पचीयत करके यर्ड तजवीज को. कि कोई शंण्स मा 
मल से जियादा मजदूरी न करने पावे क्योंकि इतना काम नही 
हे कि सबका पुरा पड़े। और उसी शहर क्षो "यह भी साजरा = 
कि सन्‌ ९८७२६० भै उनलोगों ने जा देशी कपडे का व्योहार 
बारत ह कुन्दोगरों की SHIA कम करंदी । इसपर कन्दोगरों ने 
एका करके काम करने से! इनकार किया और Ss महीने तक 


डाथ खाच रहेँ | wait, में उनके झगडे का इस तोर पर तसः 


पाया हुआ कि दोनों तरफ़ के लोगों “ने एक इकरारनामा va 


BIS पर मजूरी का निस मुक्रर करके लिखदिया । AEAEE 
बाद म यह बात भो जारी हे कि जब किसी,अचे पेशे में कोई 
सडका पहले पहल काम AA हे तो उससे Hy नजराना लिया 
ज्ञाता हे और जब किसो से बिरादरी-के दस्तर के खिलाफ़-कोई 


बात होजाती हे तो डसपर , जुरमाना पडता है और जरमाने - 


ction, Haridwar 
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,का रुपया भाइयों की ज्ञियाफ़त ओर वेकार उसी पेशा वालों और 

| बिरादुरी के यतीमों की मदद में ad होता है। शहर सरत में 
Y कै येसा रुपया जमा करने का एक Bia रिवाज है कि Da भर 
| के टुकाग्दार हफ्ते में. एक दिन अपनो टकारे नही खोलते सिक 


: "एक आदमी को उस दिन cata खोलने ळी इजाजत मिलती. 


a~. आर यह इजाजत नीलास वी जाती है चो खरीदार सब से. 
थ 2? बढ़कर बोजी बोल उसे मिलती है ओर यह नकदी बिरा- 
| दरी के खाने दाने में ad को RI यह लोग अपने बिश- eee 
| दरो वाले को UG मरते नहीं देख सकते इसलिये यह कायदा 
oe गोया बिरादरी.के gg में Sar उठाने पंनी का फायदा 
_ S देता डे ओर हिन्द- में genis के ara के बदले है । सख्त 
| “खे सख्त सञ्चा जो हिंदू धर्म को उस की बिरादरी दे सकती हे 3 
| FR है कि मुजरिम 'जात के बीहर निकाल दिया जावे ॥ द 
í ` दिन्द्मतकी aseda = 


| दु 
| हिद्मत आपस के मलका म्सिफो.एक ऊरीया हो नहीं हे जिस 
| को बुनियाद जाति पर पडी हो बल्कि ae सित के स्कैता का सी 
“बाइस हे जिसकी जड uy तरह की पजा है । जिस तरूह पर . 
कि मुख्तलिफ़ age ने जिनसे fee पैदा हुये हें मिलकर जाल 
को सूरत' पकड़ी हे उसी तरह बेद के सोचे सादे सत और ae 
को रहमदिलो की तालीम और गेर आर्य फिरक्षो को बे रॅम 
रस्में हिल मिल कर हिंदुस्तान के aaa की सरत सें दिख- 


लाई दिये जिन में dia और Sa दोनों मिले पाये जाले हैं ॥ 


बद्ध मत का असर er: कक 


बोल मत के असर से न fed हिंद लोगों में इमददी और 
मुहब्बत का जोश पेदाहुआ बल्कि बहुत सी आम फ़ायदे की 
बातें हिंदुओं में रंह गई । esta मठे जो इस जमाने सें 
'उडास में मोजूद हैं DSi को ९१०० बरस पहले की मठो से दै 
' जा सिलादित्य ने बनाई थो किसी तरह से कम नंहीं। इनेदिनो > 


). In Public Domain. Gur 
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में भी ata के महाजनों को जमाअत हुंडिआवन का an हिप्सा 
बीमार जानवरों के अस्पताल में खचे करती हे ओर इस बात 
को उस तजवीज का बाक्री बच्चा याल करना चहिये जो अशोक 
ने सन्‌ ईसवी से २४४ बरस पहले आदमी, और जानवर की दबा 
के लिये की थी ओर वेष्णव मत के fea दीनी बातों में बुद्ध 
के कायको की पाबन्दी करते हैं । मुल्क बगाले के बड़े आलिस 
_राजेंद्र्लाल मित्र की जो वेष्णव मतके हैं यहरायहे कि जगन्नाथ के 
रथका पर्वं भी aga किसी दीनी रस्म की यादगार हे ॥ 


X En cx E ५ 
` गैर आये के AAT का असर 


Ct NV ° धो NI ~ "८ ~e हि ~ 
हिन्द गर आय कामो को भी बहुत सी रस्में हंदुओं के 


मज़हब में आगडे हे । जेंसे लकड़ी के Cig और बे गळेपत्थर और - 


=~ 


पेड़ों की पूजा जिस पर बंगाले के गंवारों का कुल मजुहव हे शेर 
mail से ली गई है । हर करने का देवता अलहिदा हे 
जिस को पूजा चाहे SS चाहे WMS पत्थर चाहे सेंटर लगे हुये 
US की सुरत में की जाती हे । कभी चिकनो मिट्टी का ठेला 
किसी SR नीचे रखे हुये देवता का काम देता हे । ऐसा भा- 
लूम हाता हे कि सांप की पूजा हिंद के बाजु फ़िरकों में और 
लिंग को महिमा जो पैदा करने की शक्ति का चिन्ह है सिदिया 
के फिस्को से जा मध्य एशिया से इतिहाप्त के ज़माने से पहले 
हिन्द में आये हासिल हुई है ॥ — 
"७ न) ७. ७७ 
हिसुओं के संतो की किताब . 

, सन्‌ ईसवी ७०० से, लेकर अब तक हिंद 'मत क्षे बहुत से 
आचाये पैदा हुये हैं और उन dat के हालात और करामात.जा 
मिडिल waa में गुज्रे किताब भक्तिमाल N जिसके मानी इमान 
लानेवालो के हारके हैं लिखे हे ओर इसका २०० बरसबीले कि नाभा 

. जी ने बनाया था | इस गन्ध में हिंदुओं के र 
- कहावतों का बयान हे । संतों के हाल 


गत में कराम्रात का aga 
`` सा बयान आया हे 


Gal के संतों और उमदा ` 


हे पर यकही किस्म के. करामात सब की - 
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निस्बत नहों हं । संतों A जो बडे दजक हें अवतार सभके नाते 

हें जिनकी पेशीनगोई बहुत दिनों पहले की गई थी और हिन्द 

* लोगों के बयान*के मरवाफ़िक बाज, इनमें से कंवारियों से पैदा 
हुए ओर उन्होंने शेरो को जीत. लिया मदो at जिलाया जब 
उनके हीथ पांव काठ लिये गये,तो फिर निकल: जाये केदखाते - 

A Y आप से आप उनके लिये खल WH समंदर ने उनको डबा लिया 

i A ss ओर फिर उन्हें सहीह 'जुमीनपर पहुंचा दिया ओर इसके बर- 
हि. ख़िलाफ़ उनके निन्दा करनेबीलो के Wa जूमीन फट गई और 
उनको निगल गड । गरज उमकी जिन्दगी के हालात अजीब थे 


ओर बाजों को मोत भी He से खाली”न थो ॥ 


= शेकराचाय्ये-नवीं सदी सन्‌ ईसवी 


Z 4 इस जमाने में जो मतकी राह दिखंलानेवाले हुए उनमें कुमा: 

} रिल सुल्क बिहार का झुक. ब्राह्मण था जिसका जिक्र नोटों को 

| द दुख पहुँचाने की उस नामातबर कहावत. के मुतअल्लिक हो 

| चुका.हे जिसकी निस्बत कहते _हें कि कुल हिन्द सें आठवीं 
p> सदी में उसके सबब से हुई थी r लेकिन उसका लियादा मुशहर | 

॥ |” चेला शकराचाय था जिसके जमाने से मातबर इतिहास शुरू 

a होता हे । शंकर मलाङ्गार में पेदा हुआ ओर हिन्द भर सें उप- 
१, _ . देश देता फिरा ओर कश्मीर तक गया ओर हिमालय पहाड . 

i पर एक जगह केदारनाथ नाम A बत्तीस बरस की sa में मर 

= + गया | वेदांत शास्त्र को, इस वक्त की-सरत में लानां ओर कोमी 


दीन में शामिल करना उसी का वपम. था.। यह भी कहना भठ 
न होगा कि उसके जमाने के बाद जो आठवां -या नवीं सदी 
में छुआ हर एक दीनो फिरका जो हिन्दुओं में tat हुआ उसकी 
जड़ एक इश्वर के मानने पर पडी। वह उसमन सबको तालोसं 
देता था .चाहे वह बड़ी जात के शास्ती हों या नीच जात के, 
साधारण लोग: हों | इसलिये ण्क कोमी दीन ओर रक ब्राह्म णहे 
TWAT उसके उम्रभर को मेहनत का नतीजा हे॥। | 
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A bass OA क १ | 
शिव ओर उसकी खी के स्वरूप , | 
, शकर ओर. उसको जगह. बैठने बालों ओर" उसके चेला की " aa 
'कोशिश से शिवकी प्रजा की इसक़दर तरक्की हुई कि यह मता | 
हिन्दू के दो बड़े दीनों में गिना जाने लगा | शिवको जो नाश 
करने वाला ओर फिर मौजूद करनेवाला डे शास्त्र के बारीक wa A 
_ जात का एक स्वरूप समझना चाहिये और वह शुरूही से ब्रा. . ; 
ही Ui का ण्क खास देवा गिना जाता हे ओर वह उसके नाश आ 
करने की सिफ़त को नया जन्म लेने से बयान करले थे at 
साथही शिवके बहुत से नाम उसक्री: डरावनी fandiat जाहिर | ae 
करते हें क्योंकि वेद शे इसको रूद्र खानी ,गरजने बाला कहा J 

है ओर हिन्दुओं के इस जमाने कै देवताञ्रो में वह भीम यानी - | 
डराने वाले क्षे नाम से मशहूर “हे और. यह सिफ़तं बहशी गैर | 
आयौँ के दीन के लिये जिसकी जड खोफ़ पर हे निहायत n- | 

नासिब हें । इस? सूरत ,से अपनी जद; & हेसियतों में शिव वडे 

गर छोटे सबका देवता गिना गया हे५ इस जमाने में हिन्द 

हर महादेव जो काडत. हैं ओर उसकी सली देवी कहलाती है 

FCT यानो पेदाइशका चिन्ह उसकी आम निशानी है और 

यही ख्याल बेल से जो उसक्रा पाक जानवर हे yaaan हे। 

Na मन्दिरा पर चिशूल कलस की जगह होता हे और क्योंकि 

; SEH पुरुष ओर स्ती दोनों शामिल हैं इसलिये saat मस्त से 

भी वही अलामते पाई जाति हे | ब्राह्मण शिव के. स्वरूप कको 

इंसतरह पर ख्याल करते हैं कि एक बहुत गोरा आदमी बड़े 

"याज जान में डूबा बेठा हो-और खेत उपजाऊ करनेवाली गंगा 
o et 

2 र सकी रेकल ओर शेर की खाल खोर भाशा इ 

| पर आदमी का सि = सल गोर. आसा जिसके सिरे 

Fe आर्य उन ak re aes | z zi 

मुंह और चार हाथ हैं । शिव की म म वा 

तरह उसको स्त्री के मी कई 
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रूप हैं आये ब्राह्मण stam या रोशनी-के नाम से स्र >सी थी 
सादी ओर बड़े दर्ज की war देवी मानते हैं । दर्गा की सरत 
Eo । k में दे शिते शामिल हैँ“यानी एक -सनहरे रंग को औरत मगर 
चहर पर क्रोध कोर शेर पर सुवार। गेर Mal की काली के 

रूप में लोहु से; भरो सिर पर सांप लपेटे हये se. fie खोप- 


“0 | ` डियाँ लटकी हुईं उसकी शकल salai ओर स्याह और हेबतः ae 


a 
s 
ft] 
al 
१ गा) 


शिवकी पजा हो रबर होती हे + <a 


स्में और भी सांफ़-२ उस की पूजा की दो i L 
f 


5 
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Sl BRS. लोग अब थो शकर की 

Baa Al पजा ध्यान लगाकर निराँले सें 

करते हं खीर कोई AEA (A नहो “kad सगर अकसर 


~ 


, a ॥ ब्राह्मणलोग लिंग यानी पुरुष के चिन्ह परै फूलों के हार या चावल 
T asia र Haas Atel डरावनी काली पर जान 
1 देते हें ओर घोडे दिन हुए कि अकाल और सरी के दिनों 
में लाग लाचार होकर इस बेरहम देवोका HA शान्त-करने के 
लिये आदमी की भेंट चलाते Bl सन १०4६ के काल का यह 
हाल हे कि काली के मन्दिर में जो ऋलअक्ते से सो मोल के फा- | 
“faa से ज़ियादा नहीं हे एक लड़का गला कटा हुआ मिला. 
जिसकी आंख फटी हई थां और जोम Wiss लोह से भरी बाट | 
{ र निकली हुई Ul । काली के एक दसरेसन्दिर में कलकले के रेल. 
१ के स्टेशन से पचीस मोल के फासिले पर हुगली में एक सिर देवो ` 


: की मुरत के साम्हने फूलों से आरास्ता रखामिला । यह सिंसालें _ 
|... नरबलि के रस्म को जागर आएं कोमों में हुआ करती थी बाली -' 
A ` बची हें । इन बलिदानों से और WA जमाने के UWA यानो १ 


आदमी के बलि से कोई तअल्लक नही चाहे बह बलिदान असल 
म हाता हो या पुराने आयौँ के-दीन के किसी छिपे भेद की. | 
निशानी हो मगर वह बलिदान जिसका जिक्न हुआ गर आयौँ _ 
के डरावने सजहंब का एक हिस्सा हे जिसके बमजित्र बलिदान 


७. 
In Public Dorfain= Gu 


) 
X 
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भी उंडी कदर बडा होमा चाहिये जिस कदर कि मुसीबत 
aga हो ॥ 
शिव के पूजा करनेवाला के १३ फिरके 
शिव के पजारियों के ९२ फ्रिरक इस देवता के मिश्र गणांको 


2 
= N 


अच्छो तरह जाहिर करते Sl स्मात्त ब्राह्मण जा शंकर a चेलों 
की खास औलाद से हैं अब तक ahaa में दुनियाँ के unt 
से अलग घम जें जिन्दगी काटते SL दण्डी यानी साथओं की 
जिन्दगी भीख मांगने और व्यान में कटतो हे । बाज इन में से 
शिव को आयो के विपसप्र का तोंसरा परष मानकर बगेर किसी 


रस्म के पजत El एक फिरका हे जा अपनी संगति में दाखिल 


करने फो पहली रस्म इस तरह परा करता = कि चेले के घटने 


~ 


के अन्दर से लोह निळालता डे ओर देवता पर भेरब की डरावर्न 
सुरत सें चढाता ह. यह रस्म जाहिए गैर आयां से लीग हे 
जितने दण्डी हें वह गर आयां के रस्म के बमजित्र अपने सदी को 
गाड़ते हें या किसी पविच नदी सें बहादेले हैं । ग्रागियों में हर 
किस्म के तपस्वी दाखिल हैं क्या अनबोल यती जिन को ZH 
रोकते २ अपने सत्ता को मी.खबर नहीं रहीं और उन के मत के 
aaisa शिवसे उन से मिलाव होगया हे और क्या वह पाएण्डी 
जा हवापर बेसहारे ASA का दावा करता है और क्या नट 
जा बकरा लिये तमाशा दिखाता फिरता Sima कि शिब के 
पुजारियों में उन फ़िरक्रों से लेकर जा लप करते और ध्यान सें 
डूब रहत हें अघोरियों.तक जा मदा खाते और अपने को छरियों 
से घायल करते हे-शामिल हैं। अकसर नीच जाति आय को नि- 
सबल रर आय तरीके पर जियादा चलले,हें चाहे यह बात गोश्त 


` खाने म चाहे पूजा के खनीतरीको में पाई जाती हो ॥.. 


विष्ण की पजा 


जब से विणा का जिक्र वेउ में सरज की कहानी के मंतअल्लिक _ 
भाया ह उस tam ने जोजीता नहीं जा सकता “किस TICS पर. 


“ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
/ ७ 
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ain: Sit में: कुल संसारः को ते farses am ea Bama 
« Veal weal TF रूप में ud हे जोर बद: ने Haake 
ब्रज ह -से-उसेम्ें और ओदमो में दोस्ताना-ब्र॑ताब Sitar हे। इन 
BIA में से ,ज़ो द-या बाइस- = विएण के, पचेस्ओं- ने आ- 
rE १ w देसी & मानस: के -सेआफिक उनी छो at जोः निहायत खबररत 
त" करःजियादातर आदमी से सिललहे USA के लिये ue किया 


D a 


B.C हू; राम ओर कुष्ण छरी सरते; विष्णु से सेकडो मोहब्लतकी क ह” 
निया निस्बत र्ती. Sol सम. का. जो; ङसका सातवां अवतार हे. 
`. खंस्कृतःको काव्य में जिसे राम्रांयण कहते हें बयान हे । अपने आठवे E 


अबतार में Tata ने कृष्णु-की सरत पं बतोर way बडेःशाहजाङ्ने 

“ण 7 ५ के जन्म -लिया जिसका ean महाभारत मरेर हे मगर/जम्रो रू 
| जमाना गज्ञस्ता गया हिन्द की -गंवारी “कविता; कन्हयाची हो 

B की, तारीफ में: लिखी. गंडे Me Tee उस. मे देश्जस्ता 


A . मान कर उसे परमेश्वर माना हे और इस नमानेको हिन्दुओं कक  . 
। प्रिय देवता बही हे । युरी में जगन्नाथ के नाम से जिसके मानी 
। दुनियां के मालिक,के' हैं उसकी खास करके पजा होतीं है ओर. | 
ce ` दुनिया के शास्ता. हिस्से से. sem नाम. महर वह ; 
| कहानियाँ जो अकसर जगन्नाथ के. रथयात्रा. से-निख्नत sal ' a 
~~ | Sr ie 


» हे. वी पूजतेवाले :अप्रने' को खद मार डालते = निलक्ल बेजङ 
2.1 हकीकत में fas एक रोशन ओर मेहरजान -देवता हे जो, 
फूलों के. सिवाय ओर कोई नजर सेंट नही. चाहता MART. 


a 
~ 


लोह से GLE 1 जो ARTA के. क्त ठोक मुकाम, पर. - 
देखने में आया. और: जा कुछ सरकारी ANI. से SEA 
हुआ. उससे बाज ANG WAAL का बयान. इस TRATES. 


ras किष्णुपराण-सन्‌ ९०९७६० 5 ` 


श्यारहवी सदी, में Sua अत के मस्ले र्क दीनो करित 
में जमा किये गये । विष्णुपुराण को तारीख करीब १०४४ ३० से. 
Fraa चाहिये । इस पुराण में जेसा कि इसके नाम से जाहिर दे 


2 
a 


ji Collect 
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प्रानी कहावतें. लिखी हें जो शिव ओर बड़ के मतों के साथ" 
साथ चंद सदियों से चली आतो थी । इस पुराण, के मस्ले as _ 


बंद से. नहीं लिये गये बल्कि दोमशहर काब्य से हासिल हण E 
. यह अठारह, WU थानी संस्कृत में मत की किताबों में, से एक 
हे जिसमें ब्रांहपणों ने विष्णु ओर fam विरुद्ध मतों का णक . 7 ' 
जगह जमा किया हे । इस wa हिंदुओं के चिदेव के दसरे £ 
ओर तीसरे परुषों- की खास करके तारीफ़ लिखी गडे हे और कभी TAA 


चिष्ण ओर कभी शिव को.परमेश्‍वर.ठंहंराया हे मगर जहां कहीं 
सबीञ्जत A जोर खाया ओर ale आगे को दोडी वहाँ इस बात 
को स्थिरं कियो कि यह,दोन्म्रें एकही इश्वर के दो छूंप हैं | कहते 
हैं कि प्रराणों में पंद्रह: लाख शलोक हैं मंगर वह-सिफ विष्ण ae; 
Want पजा का चह' सेख दिप्ट्लात Ses ब्राह्मणों? के मत के | 
अनुसाए-ह ओर उनमें नीच जातियों से किसी तरह की हमददी' * 7. 
Wel पाद जात्ो॥:  ... :- K कक EN B 


A 


हळ | 


Qual क आचाय-रामानज सन ११५० Zo = 


auai के आचायों में रामानज को जो दविखन का ब्राह्मण. = 
था पहला ।गनना चाहिये। बारहवीं सदी के बीच मे उस ने Ar 
शिवक्े 'पंजारिया को दुश्मनी पर कमर बाँची और विष्ण क॑. ih 


नाम से जो सब चीजों का कारण और सिरजनहार E ईश्वर 
के एक होने का उपदेशं दिया ओर जब क्रि चोला खाँदान के 
राजा ने उसे दक्खिन में सताया क्योंकि उसका इरादा था कि अ= 
पने राज्य में जबरदस्ती शिक की पजा कायम करे तों रामानज 
मारकर मुल्क मस्र के जन राजा के देश में चला गया । इस राजा 
के एक बेटी थी जिसपर से उसने एक भत को उतारा 'ओर तब 
सजा बष्णव मत मानने लगा । बहते हैं. कि रामानजके मरने 
से पहले सातसो as उसके मतको मोजद थी ओर यह बात 
SHA मतकी बढ़ती की गवाही देती हे। इन मठों में से चार अब 

तक भी भीजद हती a be En ae 


© $ i; ‘ BASN A 2. ० 2४ ५ 
= ~ 


e 
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म  रामानद्‌-सन्‌ १३०० से १४०० तक © 


रामानुज की TE पर बेठने वालों में रामानन्द -पांचबां AT 

ओर Gar उसकी तालीम को उत्तरी हिन्द में-ओलाया (उसको 
“RIE रहने की जगह शहर :बनोरस की मठ थो मगर वह जगह 

“जगह फिरता ओर विष्णु के नाम से एक इश्वर. का. उपदेश देला 

था । उसने बारह चेले. ब्राह्मण और उंच ज्यतियों में: से aS 

बल्कि नीच कोमों में से चुने । एक इनमें. से. चमार ओर टसरा > 
नाऊ था ओर वह जा सब से जियादा सशहर या उसको किसी 

Gale का लड़का बनाते हे । रामाच ने तो खास कर खालिस 

आयं fatal को तालो क्रो तरफ़ sar दिया me अपनों 


* किताब ब्राह्मणों की जुबान में लिखो ,मगर रामानन्द ने आम 
* लोगों को suey दिया और उसके फिरके को aw आम लोगो 


“~ 


को भाषा में बनौं । रोज़ुमरा के हिन्दी का-सक लिखे) भाषा- 
“जाना किसी कदर तो. गवाणों को गोतः ओर खजप्त भाठों के 


~ 


maa की बजह से मगर खास किण के नये दोनवालों की डल्मी 


जुहरंत से SAW 57 5 ae gas ०45 ठ कहे << 


कबीर-सन्‌ Fo १३००. से १४२० तक 2 
रामानन्द के बारह Gat में से एक का नाम कबीर या जि- 
सने उसक्री तालीम को तमाम मुन्क”बंगाले में फेलाया । उसके 
गुरूने इस बात को कोशिश की थोक हिन्दुओं की।बहुल सी ` 
जातियों को एक घमं में इकटा करे और कबौर ने जन देखा कि ५ 
सिवाय हिन्दुओं के हिन्दुस्तान सें ऑर लोगं भीं बसते हेलो 
पद्गहवो सदी के शुरू में: उसने nag किया” कि शक शसो मत 
कायम करना चाहिये जिससे. हिन्द ओर मसलमान दोनों शह 
मिल Blea इसलिये इस faa की किताबों में इस ata an 
इफ़रार्‌ हे कि. हिन्दू ओर मसलमान का इश्वर रको रहै. और 
उसका नाम शब्दरूप हे गा मुसलमान उपे अलो ओर हिन्द सम 
कहते पुकारते हैं । कंबोर पंथियों के संथा में यो eae 


। 
"दिन अत रहते हैं चौर मुसलमान स्मजान में रोख 
aaa और [दिव किसने बनाये डै कि जुस एक च्ञ 
करते हा । हिन्दुओं के Sag wer पूरब में बनारस न्हे ओर 
'भपलगानों के छदा AP wer wien मे मझ 

देला को जोचो क्या उसमें fea ओर मुसलमान se का 


SIR Pe, 
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ब a 
हमारी खिग्दगी-अलीः ओर TET RT 2 SEA को 
fea कि कुल जोबों पर दया (दखल टं z 


- DANGA 


इश्वर हे Talay एक Bea को स्‌ Gal iag जा. संसार 

~ a 
का मालिक हे अली और रास दानी बो पूजने वाली alas 
गोर वही मेंस राह दिखलाले बाला ओर परेहित छ ॥ 


ica न्‌ BO १४८४ श्‌ IRIG an 


a प्वेतन्ध सन; ९४०५ चरस Yael BUT ane fae केव्मंत: की : 
तालीम संय SINT की पजा के काल. बगाले ओग उडीसे उम्में 
MMe कहते हे कि SME चेतन्य ने - करासातल की-ऋग चार 
'सो बरस से उठते faa -का अवतार मान कर प्रजा करते 

अगर वह NCATE कहावतें जो इस मत के आचर्य Arie 
सबत बयान की जाती है सच न समझो जावे तो हमारी ar | 


किफियत उदकी जिन्दगी के हालात की बहुत बाम रह जाती. ch 


@ ओर सिवाय इन -चंद-जातों:के ea उसळी निस्बत. ओर. क 
नहीं जानते क बह एक ब्राह्मण का बेटा या जा BEA बर 
के नदिया शहर मे रहता: था ओर उसने जबानी क्षे वक्त 


-* महर संतःकी बेटी से. शादी की ओर ई४' बरस की. उस्र में घर 
SR कोड gina ai लंके कर डोसा को;चला गया और बाकी 


SF दोन फेलानेः में बिताया.-आोर -संन Re 40H अतर्ध्यान्न 


श गयाः La sual दोनी: तालीम. के बारे में हम . को परी 


यित हासिल हे। उसकी: राय यी कि-सबः आदमी Sara 
“में बराबर हें ओर-इसांन के सबब..हेरजाति के आ 


A 


a o (2729 :)) ) 


aalsa (सफ; स्स्म नहीं-वल्कि: घ्यान ओर ज्ञान ही मोदीकी 
शस्ताः कक: ॥ अपने गरू को: सेवा करना. इंस acai क्री: एक, खास 
बात हु । उसने: aa चेलो को ताकीद की. क्रि AOA WG को 
अपने बाप. की जगह मानो सगर देवताओं की जगह नहीं: | 
| सू, - S दीन का अभिप्राय वृही; याजः कुलः ओर । निदः केः मतो 
॥ ७. का हं यानी जीव का साळ | वह०कहता हे कि मोच के मानी 
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TAT सिफ़ सत्ता के नए: हाने; के नुह: हें बल्कि say. शरीर के दु- 
2 गुण ओर बिकार का कुल St. St जाना खास कर शामिल हे ॥ a 
| Ame Sa i Tory फा : mT 7 हा “स्य oS) 
| 7 शित Sara का फ़रक 3 
—? | ~, LES pr? ` $ 3 a = 


< at 


| 
। 'चतन्य़ को? बातो के माननेवाले हर जाति-के लागो; मेघाय 
a जाते हैं सगर 'बह-अस्ल में: गोसाडयो RT घरॉने-को mae 
5 HAT करते: हैं। इस fata Ase Me Pee दोनो २. 
मिलःहा सकते हैं । इन, में बाज लोग: शेते होति, हे ला ब्याह. 
नहीं ata ओर बाज HRA की: तरह ana फिरत Soy. 
P ~ गर दीन के सिखाने:वाले अकसर! ब्याहे Sa. हे. और जप्त 
बीबी: बच्चों! के साथ कृष्णः के मंदिर a fd ; की .-कोठरियो al 
१ छ आर इस तरह पर Wasa al पजा सरासर Bem उडोसा 
में घर घर होतो हे । बह लाग जिनकी. मिहिकयल छे आपने घस ' 
a छोट S Hie में चंद रस्मो*कर-साय्$उसकी प्रज्ञाःरोज करते 
॥ है । चतन्य क मरने क बाद ख्वा आर FR sda NAA .- 
| ° घालोंमेंसे हुआ जाचाहता था कि औरतो की भी दीन के 
न मञ्मिलों में आजादी हनी ed san मठों के हातो मे 
मर्द ओर औरत वे ब्याहे थम से रहते हें और ओरत एक लट. .. 
क्षे सिवाय कुल सिरकेःबाल SETI है ओर दोनों fang; और... 
o Baga तारीफ़ मजन,यागा करु ओर नाच नाच कर 4 az 
क्षंसस्.इस flaca का निहायता उम्दा सस्ला GES fa बहू ES 
मानते eH तालीम पाई रतो का.बे पठी ALT aR | 
"बहुत फायदा दाता है. “यु ana Ainge चिन, - 
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fay edi फिरके की औरले अच्छे घरानो के जुनाने में पढ़धने 
क्षे वास्त जाने-पाती थी और पचास बरस का अरसा गलरा कि 
इनकी वजह से औरतों को तालीम Haga तरक्की हुई थी और. १, " 
हस फिरके क्रा कलकत्ते में कसरत से फेल जाना उनकी शिक्षा 


को उम्दगी का सबब समम Gate ॥ ip 4 : j y 
ON í Æ :. 

; mE AA > 

¬ RBH स्वामा-सम्‌ १५२० ३० बि. la 

! ] ; A 

चेतन्य के मरने करे. बाद fata की प्रजा का कम हाना शरू ; 
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हुआ । करीब सरन्‌ ३७९७२० मे ,बहेलंभ स्वामो ने उत्तीहिंद में 
उपदेश दिया कि जोब का Ata .शरोर को दःख देने पर नहीं 
मोकफ हें ओर इश्वर को तलाश नग ओर सखे रहने और एकांत 
रहने Hae बल्कि: इस जिन्दगी के ऐश व चेन में करना 
चाहिये; णक दोलतमन्द फिरको पुराने जमाने से कृष्ण और उन 
को स्वी राचा के परजा में लंगां था। उनके इश्क़ को हकीकत के 
भेद से निस्बत देते हैं ओर हिंदस्तानियों में कुष्ण की. पजा बाल 


गोपालं के नाम से बहुत होती है और क्या तञ्रञ्ञब हे कि यह > 
ख्याल धार २ इंसाइयों की कहावत से जा savy बालक के बारे la 
म॑. हं पेदा ढागया हा। सिवाय इसके feast के सजहब ws oa 
सवी दीन का शक ओर भो असर पाया जाता हे और वह यह SC 
कि कृष्ण के फिरके के लाग कहते हें क्रि. भक्ति यानी इमान Ara 2 
`का काफी वसीलाः हे ॥ A 
$ oy x कुष्णकी पूज्वं =` क जो 


~ 


“,  बंल्लभ स्वामो को विणाके ऐश व चेन के दोन का आचर्य d- 
मझना चाहिये। वह विष्णुको पना खासकर कृष के अवंतारमे करता 
“था जब उसने एक सन्दर जवान का खूप लिया ओरं जगेल आर 
देहात में रेश च आराम से जिन्दगी काटी । उसकी पेजां के सांथ 


सायादार 85 सुंदर औरतें और उदा खाने गरज हर यकं चीन 
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जा गरम मुल्कों के रहने वालों को प्रिय, हाती हे ae et 
og इस मक्त के लोग! दिन में आठ बार पज्ञा करते. भोर की 
/ ® ` मरत को जा एक खबमरत लड़के कौ-शकलः की होली हे बडी 
— . नफासल से नहलाते अतरः मलते और जक बक n पंहनाते 
न. . आर स्वादिष्ट खाना-खिलाते £1 विष्ण दीन के Test इसलाहः 
/ | ON करने वालों के पेरे तो sagt Bee आबादी. से दर मठो में 
१.07 रहते थे और बहुत कम कपड़ा पहनते ओर भिच्छ पर जोबरिका 
रखते मगर यह नया फ़िरका कृपर और चंदन में बसे हुए की- 

मतो कपड़े पहन ओर अलर, लगी, कर-पज्ञा करता हे और ULAR 

A Fee चमार ओर नाउओं को नहीं बल्छिदोलतमंद महाजनों 
377 . ओर सोदागरों को दीने Fadia sen है ओर इनकी राय हे 
(नि जहां तक ania St जिन्दगी चेन से, बसर करनी चाहिये 


32 


E Sk तीथे करने fag दिल बहलाने और सोदागरी को गरज 5 
ह . से जाते हैं ॥ त T e ee 
a हिन्दुओं का दीन आपसमें भेळ का बाइस है oP 
E Sa ; जन्य 
हरि जिस तरह कि हिंदुओं में आपस की ण्कानगी की जड जाति ` 


"७, "TD Agta पर कायम हे उसो तरह पर विष्ण और शिवको पजा 
= ( छ) ना सकय का काम देता हं । ड्ल्म को रू से तो हिंद॒ओं का 
£ / मनुहब वेदे से निकलता हे ओर वेदा >के Sac की तरफ से 
हाने का इकरार हे मगर अमल की रू से agaga जगह से ° 
८ ण, निकला हे। विष्ण की पुजा ओर शिव, के माननेवालों TH 

 । दो निहायत मुरौविज तरीक हैं जिनमें हिन्दओं के बहुत से. 
- aaga दाखिल हें। वह ब्राह्मण जिन्हें ने परी seal लिया- 5 
` कत हासिल की है बिन शोर होरा के एक इश्वर की प॒जा करते 

हैं मगर कम लियाक़त का ब्राह्मण भगवान की परजा किसी 
- RA म॑ जा उसका इष्ट देवता St करता है | दबिखन के ब्राह्मण, -- 
ख़ासकर शिव को अपना देवता. मानत्ते हैं और लिंग को जिस ` 
से कह सषम मतलब लगाते हें उसका चिन्ह जानते हैं। WaT, 
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oe ae § लाग और महाजन सोदागर* बिष्णु के भावतार.में से 
EN A AAA की पजा करले हें । रह गये als Sia eatin 
| यह-शिव का नाशः करने बाले या Ble की किसी रूप में जपे 
भयानक कालीःकी; प्रजा करते S मगर ET एक पढ़ा faa हिंद 
यह जानता हे कि MRA पजा, क्री सिफ़ उसका ay दे” 
घता दे जिख्के पंद में वह परमेश्वर को-या करता छ. ॥ 
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उम्मेद होतो हे । भेसे प्रतिष्ठित सञ्जनें वे इस बड़े age 
से) जा इस वक्त यहां मोद हें, यह साफ़ ज़ाहिर होता 
हे कि जिस कामं के लिये हम सब आज इस 'जगह zag 
हुये हें उस के साथ ( इस देश के ) va लोगों को बड़ी 
Tei बल्कि उछ की. बाबत बड़ा उत्साह हे ॥ 
हिन्दुस्तान के सब हिस्सें में ऐेक्षे आसार (चिन्ह) दिखाई 
देते ae से पाया जाता हे कि कारोगरी ओर दस्तकारी 
के मामलों की तरफ़ लोगों का ध्यान ओर कती जातो 
214 कारीगरी ओर द्स्लकारी में ae ee 
करता हुँ जा इस वक्त इस मुल्झ का सर्ब से बडा उद्यम हे ओर 
हमेशा ऐसा ही रहेगा । खेती और कारीगरी ओर दस्तकारी 
a कारबार को तरफ़ लोगों को ज्यादा ध्यान दिलाने और उन 
की रुचि बढ़ाने के जा ज़रिये डे उन में से नुमाइशें का करना 
भा एक ज्ञास्या है । बाज़े लोग इस बात की निश्बत कि नुमाइशें 


. सै बहुत फ़ायदा होता हे शक ज़ाहिर करते हे, मगर अह 


साफ़ ज़ाहिर हे कि रजस तरह मुझ का इस बारे में कळ 
शक नहीं हे उसो तरह उन BaF को भो ,नहों हे, जो इस 
सभा में आये हें में यक्नीन कता हं कि मेरी स्पोच के 
लतम होने के बाद जा महाशय इस सभा में ब्याख्यान दंगे 
उन में से णक महाशय TART के फ़ायदों को हिन्दुस्तानो 
जबान में बयान करेंगे, ओर में का fa 

; a यान आरग, आर मे इस विषय क किक्वकल 


` उन्हीं के लिये छोड़ देता हूं ॥ 
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कुछ अरसा हुआ कि नागपर में मध्यद्वेश की UA 

, नुमाइश हुई थी) जिस में बहुत बड़ी सफलता Es, ओर 
चन्द सहीने! के बाद लाहोर में भी एक नर्माइश हाने वाली 
हे | बहुत RA से मेरी गह mien है किः म संयक्त-देश 
( कुल मूबे की ) एक जुमाइश करने को तजवीज के 
Paan काररबाई “शुरू करूं 1.मगर काई, शख्स पहिले 
स वात के कहने का साहस नुंही कर सकता कि जा 
माइश से वक्त' में को जाय जबु^फ़स्ल ओर खेती को 
हालत्‌ अच्छा “न “हा, उस में सफलता होगो | छन १६०७ 
$0 में घषे इतनी कम हुदै कि उससे बड़ा नुकसान हुआ, 
आर उस के AE सन १६०८ ३० में अकाल पड गया और 
उस वक्त के बाद भो खेती का उद्यम करनेवाले लोगों «का 
अपनो हालत संभालने में मर्शाकल .पेश आती रहीं । तिस 
पर भो कहे दास्तां ने इस से पहिले मझ को नमाइश के 
Haiam एक आम-सभा«करने की सलाह दो ! मगर खद 
सक AT इस बार में ऐसों उतावली आर सरगर्मी मनासिब- 
न मालम हुई Sgt कि में दिल से चाहता था । पस मेने 


आख़िर में यह ते किया कि Wea हम को कळ अन्दाजा 
इस जात का हो जाना ज़रूरी हे कि इस साल बरसात कैसी . 
होगी | खर) अभी तक तो ईश्‍वर को कूपा हे, और संयक्त 
देश के हर हिस्से मे बंधे खुब हो रही हे, आर यह बंषा BF 
अच्छे तोर से हुड हे [कि हर क्रिस्म की जिन्सके लिये aed हो 
उपयोगी हे । पस जाहिर हे कि अब वह वक्त आग्या है 
कि अगर हम्‌ नुमाइश करने की काररवाई शुरू करें ता 
नासुनासिध आर बेजा न होगा ॥ 2 


1) 


cH 


6.4] 


> 


a > ४० 
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इस के बाद यह NAAS करना है कि यह नुमाइश कल 
बरार किस जगह की जाय! आप सब जानते हें कि थेसा aga 
कम हाता है कि नमाइश के खुलने से पहिले उस का सब इन्ति 
जाम परा आर ठीक हो जाय । पप बेहतर होगा कि) इस गरज़ 
से कि नमाइश के खुलने की वक्त तक इस को सब ते" 
यारियां ओर इभारतें ठीक ओर दुर्म्त हो जांथ, . हम 
का बहत एहले से QE कर द्‌ | AR JARY जा सयुक्त 
देश के योग्य हो, उ” का इन्तिज्ञाम साल SS साल से कपत 
में ठीक कर लेना कमा यर्माकन नह, छर इस सूबे के 
Beni की हालत Tal हे जिस की वजह से येसो नुमा 
इश-जिप की HUTA के लिय यहे जरुरी हे कि बह 
' कम से कम तीन महीने तक खुली रहे-जाड़े के मोसिम में 
होनी चाहिये ! अगर हम इस नुमाइश के खाले जाने के 
लिये सन्‌ १३१० ३० का दिसम्बर का महीना सक्करेर करें AT 
शायद हम यह नई नजीर कायम कर सके कि नमाइश 
खालने के उत्सव के समय तक हर चीज़ Skea ओर. Aue 
हो जाय ॥ 


इस का पतालीस बरस का अरसा हुआ sala इलाहा- 
बाद में इस मरने को प्रोबिग्शल नुमाइश हुई थो, ओर में 
यक्रान करता ह का वह इस ag में पाहिली प्राविन्शल 
(g3) नुमाइश धी | उस वक्त स्वगंवासी-थानेहिल साहि 
ब MAUN आर स्वगबाखो जाजे रकेटस साहिब HART थे | 
मर ख्याल H बहूत सो घजहों से यह बेहतर मालम 
हाता है कि हमारी' इस नुमाइश के लिये इलाहा 


बाद का Aaa चुना जाथ | यह स्थान संयक्त-देश - 


को राजधानी हे, ओर रेल की उन लेना के बीचे बीच में 
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वाक हे जुन के ज़रिये से समद्र के किनारे के मकामों 
से इस सूबे तक आमद-फ्न होतो है । हां से-सिंफ़ संयुक्त 
देश के मखर्तालफ़ हिस्से an हो नहीं बल्कि करीब के 
दसरे agi आर आस पास eal देसी रियासताँ तक भी 
आमद-रफ्न के लिये अच्छे रेल के जरिये हें । यहां के प्राचीन 
किले के करीब) जहां -से गंगा. और जमना"का संगम नज़र 
आता हे, ASA सो शेसी जमीन है“जिय मर . नुमाइश को, 
इमारतें तैयार की. जा, सकती हें । आएर माघ मेले के ज़माने 
मे--जो में gala करता = कि उस साल aware का 
मेला होगा ओर इस वजह Bue करोना है कि उसमें 
aga लोग ऑआयगे-~ नर्माइश जारी” रहेगो ते बहत से 
जाचियों को, जा हिन्दुस्तान के हर हिस्से से आयगे, Sart 
नमाइश को चोजोंन्के देखने का मोक्षा मिलेगा | सफ को 
इस बात का परा UMA हे कि अगर हम इस न॒माइश के _ 
लिये इलाहाबाद का सकाम मकरर कहेंगे ता बहत मनासिब 
होगा, ओर ममे भरोसा हे कि यह सभा उस. रिज़ॉल्यशन 
को HAST करेगी जा इस. बारे. में है कि नमाइश यहां सन्‌ 
१६१० ३० के दिसम्बर महीने में खालो जाथ ॥ 


हमारा पहिला फ़ज यह होना चाहिये कि हम उन 
dist की नुमाइश at जा हमार ही सूने मे पैदा था 
AUN हड हो)” और इस का इन्तिजञाम करें कि कारोगरो 
को ऐसी सब तरकीबों का सामान "ओर कल जमा की sia 
ओर उनका काम दिखाया ओर समभाया जाय जा उन 
चीज़ों के पैदा ओर तैयार करने में उपयोगो हा सकती ह्लें। 
मगर मेरो राय में हमको यह भो याद रखना चाहिये कि 
संयुक्त-देश की बाज़ो हदें पर नेपाल ओर मध्य हिन्दुस्तान - 

; 2 छु 
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झार राजपुताना. arn हैं, SAR उस काररवाई a मुताबिक; 
जिससे बम्बई की पिलो नुमाइश में बड़ी सफलता हुई थी) 
हम को आसपास के वालियान-रिथासत (राज्ञा anu) से 
मदद हासिल करने की कार्शिश कर नी चाह्यि। अगर नमाइश 
HUG खण्डाँ के साथ साथ, जिनमें da देश की चीज़ 
दिखाई Fig, शेरे खणड भी हो जिनहें उन रियासतां को चीज़ 
दिखाई Sig, ता इससे, संथुक्त देश के ओर उन Ruai 
के भी फायदा पहुंचेरा ओर मेरे राय में यह मनासिब होगा 
कि वह महाशय) जिनंक्रायह सभा नुमाइश के मताल्लिक 
STOMA करने का SU सिपर्द करे, उन वालियान- 
रियासत से, उन की मदद हासिल “करने की गरज से) 
इश्चरियार-रखने-वाले आहदेदारों की मारफत दरखास्त करें॥ 


VET नुमाइश के वास्ते जा संयुक्त“देश के लिये परे तोर 
पर मुनासिब हो, बहुत रुपया दरकारं हांगा, और इसमें शक 
नही कि जा महाशय इस सभा में मोजद हैं, इस बात के 
अच्छी तरह समभते हें । में खयाल करता हं क्रि हर 
WS खुद रुपया देने रे पहिले यह जानना चाहेगा 
कि इस नुमाइश के लिये खुद गवनेमेन्ट, माली इमदाद (आर्थिक 
सहायता) के तोर पर क्या करने का इरादा रखती हे | नुमाइश में 
सब सं प्रथा न खणड खेली-की-नुमाइश का होगा, और में ख्याल 
करता हूं कि आप “यह चाहेंगे कि इस: खरड की तैयारी 
वार, का कास सीग-जराअल (डेली-के-महबसे) के जिम्मे 
रहे । मारलेन्ड साहिब और बटे साहिब ने मेरे सामने खेती 
शने नुमाइश क छण्ड के मताल्लिक एक तजवोज पेश की 
©) जा बहुत अच्छो मालम होती हे । इसमें ओजारों 

ओर कलें से खेती की काररवाई और खेती की पैदावार 


~ = 
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को तेथारो के मताल्लिक तरहँ तरह A काम करके TESA 
का इन्तिज़ाम भो दाखिल हे । मोरलेन्ड साहिब और ब . 


` साहिब ने खेती-क्षे-ग्रोजर तेग़रार-करने-जालेों से» दररद्वास्त 


करने का प्रबन्ध कुर लिया है आर उन का उम्मेद है कि 
उन में से बहुत से लाश; इस नुमाइश में मदद देने के 
लिये राजी हो जांख n संजाग सै, इस समथ इन लोगों 
का हिन्दुस्तान में अपना माल बेचने की तरफ बहत ज्यादा 
ध्यान हे । हमारा अनमान कि. गईनिमिन्ट को प्केती-की- 
नुमाइश के खण्ड He मताल्लिक्क णक् लाख रुपये के 
करीब खच करना होगा «मत RUE भो मम्ज़र हे कि 
जगल-सम्बन्धा आर पशक्षा-सम्नर्चो नमाइश के WI 
का BG भो गवनम्ेन्ट के जिम्मे रहे ।-अलावा इस के 
में महक्से-इ्जिनिय्री ,के शक. ओदेहदार को तामोर की 
काररवाड करने कें लिये ओर सिक्रिल सर्विस ण्क 
जनियर, (छोटे) आहदेदार की, णग्जक्युटिव (काय्येकारिनी) 

कमिटी के सेक्रटेरो के तोर पर,-काम करने के लिये 
अगले साल के, शुरू के जमाने से मकरर करदंगा | 
जा इमारतें तेयार करनी ay उनके लिये जा. सामान 
आर :असबाब, थोड़े अरसे के इस्तेमल के लिये, दरकार 
होगा, उसके मंगनी, देने में महञ्ना-तामीरात-सरकारो भो, 
जा कुछ मदद उससे हो सकेगी, करेगा | यह अनमान किया 
जाता हे कि उन Bai को तादाद, जिनका मखतपर At 


. से ऊपर ज़िक्र हुआ) दा लाख रुपये से कम न होगी) ओर 


मुझ को भरोसा है कि कम से कम तीन लाख रुपया आम 
चन्दे. से बमल हो जायगा । इस चन्दे के शुरू होने में 
जिस कदर जल्दी हो बेहलर हे, ओर में उस्मेद करता हं 


a 


~ 
A a 


A Pate he 
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कि, इससे पहिले कि आज शाम को हम इस हाल a | 
zaga हें, बहुत से लोगों से चन्दा मिल जांयगा ॥ 


यह तजवीज है कि-इस नुमाइश का इन्तिज्ञास एक 
Ate ओर an vaea (काय्यकारिनी) कमिटी 
ओर एक जुनरल-कमिटी (यानी आमक्रमिटो) के सिपुद किया 

जाय | इस जारे में एक श्ज़ोल्मूशन (प्रस्ताव) आप के सा 
पेश किया जायगा जिसमें इन जमाअते। (tafe बेर) में से १ 

हर जमाअत के लिये पसे, महाशयो के नास को फ़ेहरिस्तें दजे > 
SM, जा उपमें दाखिल किये जाने के लिये तजबीज़ इथे हें । 0. ° 

लेकिन यह मनशा नुहों है कि, यह-फ़ेहारस्तें प्रो समझो ' 

जांय, ओर उन में Blan A के ASA को गन्जाइश | 

र्हेगी | मनशा ग्रह है कि कोन्सिल में कळ शेसे सरकारी ' १ 
/ अ[हदेदार ओर र र-मलाजिम-सरकार महाशय TRS जाँय जा 

a अगरचे यड दिल से चाहते हे वि, नुमाइश में कामयाबी हो) | 

मगर उसके तफसोलो इन्तिजामौ के काम में अपना वक्त नहीं . F 
दे सकते हें । Us महाशयों का इस नमाइश के कामं से णक | 
प्रालाउत पद क प्रकार का सम्बन्ध हागा आर हम को उम्मेद - | | 
हे कि यह महाशय अपनी रुपये की मदद ओर सरपरस्ती से 
इस फ़ायदेसन्द काम के परे होने में, जा इस वक्त हम अपने 
[SEA ले रहे हें, सहायता दगे | ज नरल-कामिटो में बह महाशय 
दाखिल होगे जा जिले में यह काम करने के लिये राजी हों कि 
चन्द को तहसील को गरज से Hata (स्थानीय) कमिटियां 
कायम करें, ओर ऐेग्जक्युटिव-कामिटो को दसरे तरीको से भो 
मदद द्‌ । हुक्काम-जिला को यह हिदायत की जायगी किइन | 
मुकोमी कमिटियां का शेषो हर तरह की मदद दे जिसके E 
लिये शण्ज़क्युटिघ-कमिटो उन से दरद्वास्ल करें, ओर 
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मंमक्तिन हे कि उन छे यहन् दरखास्त को जाय कि वह 
अपने अपने जिले की मकामो-कमेटी के चेश्रमेन (यानो सभा- 


Ufa) के तार पर काम करें । सब से ज्याला aA ओर 


मेहनत का काम ग्ग्जेक्याटिवर्थ्कामटी Al करना SMI, आर 
उस की कामयाब बहत कुछ चेयरमेन साहिब को काम-के- 
समभने को योग्यता WT उस के करने ओर “तेजी से चलाने 
की सामष्टये पर निभेर होगी | पस) इतना साहस ता में ने 
जरूर किया हे कि पिले ही छे यह. अनुमान कर के कि 
इस- सभा को . क्या .इच्छा ओर बसात होगो, A ने 

महाशय से इस, महा कठिन काम Al अपने जिम्मे लेने के 
लये निवेदन किया हे जा इस काम के वास्ते मकळा सब से 
ज्यादा योग्य मालम हये ओर में आप को इत्तिला देता = 
fa जस्टिस agg. साहिब ने. ग्ग्जेक्यंटव-कॉमटा का 


चेयरमेन होना कब॒ल“कर Tam हे ओर मुझ क यकीन हे | 


"कि आप मेरो इ काररवाई को सनािब समभागे आर पसन्द 
करेंगे [ ण्ग्जक्यटिव-कमिटों के दसरे मेम्बर भा, ईस Fa 
के लोगों में से wa महाशयों को सहायता से, जिनको इस 
मामिलें के सांथ” सहानिप्रात हे बहुत सोच बिचार से चुने 
गये हें, ओर, जेसा कि.में बयान कर चुका हं, थह 


कमिटी VA आर सज्जनों को भी चुळ कर अपने शरीक कर 


सकती हे, जिनसे “मदद मिलने की उम्मेद हो । नुमाइश 
के बन्दोबस्त का काम ता ख़ास. कर Va लागों के हाथ 
में हाना चाहिये जा सरकारों मलाजिम न हों, मगर “चन्द 
बड़े बड़े लोगों ने जा सरकारो -सलाजिम” नहीं हें, सभ 


से यह ज़ाहिर किया हे कि वहं इस बात को पसन्द 


करेंगे छि ण्जेष्युटिव-कमिटी में सरकारी आहदेदार भो . 


a 
a = a 
a 
A a 
. 
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शरोक हो कर मदद gl इन महाशयों की राख पर J 
अमलं किया गया ओर Sak मुताबिक तजबीज़-को- 
हुदै कमिटी के मेम्बरो की वह फेहरिस्त) जा आप के | i 
सामने पेश की जायंगी) तैयार की गई हे. । मेरे ama में 3 ° 
इस Raita में बहूत ज्यादा सरकारी आहदेदार नहीं हें, | 
ओर तरह तंरह' के इन्तिज्ञामी मामिलों के मर्ताल्लिक जा | io 
अमली ( काम-करने-का ) तजरबा सरकारी मेम्बरों को हुआ | 
करता है वह उन Ara के लिये जा परकार मलाजिम Ae क 
नहीं हें ज़रूर फ़ाथदेमन्द साबित हेःगा, इस में कुछ शक 
को गुन्जाइश नहीं कि सब, मेम्बर मिल जुल कर इस तौर 
| से काम करेंगे कि नुमाइश में बड़ी कामथाबी हो 
À , _ आर अपने फां के परा करने में इस बात का खाल 
tran कि वह सब ऐसे मतलब के परे होने के वास्ते' 
मिल कर काम कर रहे हें जिए का संयुक्त-देश की खशहाली E 
पर बड़ा आर दूर तक असर पड़ेगा ओर जिसकी रार अह . a 
हे कि बड़े ओर छोटे ओर अमोर ओर गरीब) सब को, | 
इससे फ़ायदा पहुंचे | में खयाल करता हं कि इस NIR पर | 
सुक को ओर कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं हे, ओर ‘ 
मुनासिब हे कि अब हम उन nam रिज्ञाल्यशनो पर 
बिचार करना शुद्ध करें जिनके पेश BA की तजवीज हे ॥ 


इस के बाद दुसरा रिज़ोल्यशन waa में पेश किया 
गया. आर सब की राय से मन्जूर हुआ ॥ 
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० तोसरा रिज्ञाल्यशन भी सब की राय से मन्जर हुआ | 
पेटरनो और "करोन्सिल ओर कर्भिटियों के मेम्बरो की फेह- 
RE नीचे लिखी, जाती है-- 


ee 


७ 


पेटरन (सैरपरस्त) 
हिज़ आनर जनाव नवाब लाफुनेन्ट गवनर वहादुर 
हिज्ञ हाइनेस नवाव साहिब, रामपुर ु 
fest हाइनेस महाराजा साहिब, बनास . 
fest हाइनेस राजा atea, टेहरी >. 
fest हाइनेख शाजै-राजगान साहिब, कपूरथला . 
, कौन्सिल. 
(चेयरमैन) ग्रानरेविल चाँफ shea 'हाईकाटे पश्चिमात्तर देश 
ग्रानरेविळ जज साहिवान हाईकोर्ट 
महाराजा सर भगव्वतोप्रसाद सिंह, के०.'सी० श्राई० ई०,. 
बलरामपुर " = 


` राजा सर मुहम्मद्‌ तसदूड्कं रसूल A, Ho सो० Tao आई० 


a 


जहांगोराबाद $ 


आनररेविल राजा सर मुहम्मद. अली मुहम्मद खां, के० सो० 


ओई० Fo, VTA बहादुर, महमूदाबाद 
बिशप साहिब, लखनऊ 
algae जनरल-निक्लन साहिब; सो० ate 
मेजर जनरल मेहन साहिब, सो० ato ; : 
आनरेबिल ET पल० To एरा० VTE, सो० एस० आई० - 
ग्रानरेबल मिस्टर डो० सो० बेलो 
ई० शेमियर साहिब ड 
मेजर जनरल Fo एल० केयर साहिब, सो० बो० > 
नवाब मुमतपज्गद्दौला सर मुहम्मद FAIS ग्रलो Gt, So सो० 
ATES Fo, सी० पस० आई०, TET, 


a 


~ 


a 
5 
2 
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aatia राय ्ो राम वहादुर, TAC प०, Ae पल० BTS 
ग्राई9 žo, लखनऊ È ® 
आनर्शेवल ued मदनमोहन मालवोय, बी? To, एल? पल? 
ato, इलाहाबाद 
आनरेविल मिस्टर ६० To AS, कानपूर, 
आनर्शेवल राजा प्रताप aegis, सो० आई० ई०, क्ला 
प्रताषगढ़' . 
सुशो माधेलाल, gto एस० आई०, बनारस । 
मिर्जा फ॒गफूर मिज धदाकुर ; | 
नवाव fast महदो हुसेन, खां, बहादुर, GATA पु 
राजा दत्तप्रसादसिह बहादुर, सुरसान ः 
= राव गिरिरार्जासंह, कचेसर ५] 
॥ नवाब अब्दुस्समद Gt, छितारी | | 
; 2 राजा प्रबल प्रतापसिंह, मलंहालिनो : | 
राजा शिवमंगलसिंह, मैनपुरी T; 
राजा इंयामसिंह, ताजपुर 
राजा किशन कुमार, सहिसपुर -~ : | 
राजा फतेहसिंह, पवायां o 
राजा राम प्रतापसिंह, मांडा 4 
राजा रामसिंह, ती० ्राई० ३०, रामपुरा | 
राजा भूपेन्द्र वहादुर्रासह, कन्तत ' 
. राजा रुद्रप्रसार्दासह, सिंगराली 
राजा ठाकुरप्रसाद नरायनदेव, हल्दो 
राजा कासिलकिशा«प्रसाद मल बहादुर, मझाली 
राजा इजनरायन, पडराना : 
राजा सदेशरोप्रसाद नरायर्नासह, सलेमगढ़ 
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राजा रार्मासंह, वांसो 
राजा पउेशरोप्रताप नारायर्णासह, वस्ती 
राजा मुहम्मद सलामत खां, आज़मगढ़ ' ८ 


राजा उद्यराजसिह, का शापुर 
राजा इन्द्र विक्रमसिंह, रायपुर इकडरिया (इटाजा) 
राजा शिवपार्लासक, ,सुरारमऊ र 


राना शिवराजसिंह, थलरई, खजूरगाँव-" * 
राजा रामपालसिंह, सो० आई० ई०, कौ सुदालो 
राजा चन्द्र चूड़सिंह, WATT TATL ˆ 

नबाब मुहम्मद वाकेर अलो खां, कवांखेड़ा 
चैाधरो मुहम्मद ज्ञाने, ककराली 

राजा रुक्नङ्गर्दासंह, काटियारी « 


e 


राजा मुनेशरबणर्शासह, मछत्तपुर x 

नवाब फतेह ग्रलो At, किजलबांश; alo त्राई० Fo, तवाबगेज 
(अलियाबाद) Wet a ० 

राजा रुद्रप्रतापसाहो, SET Ee cT 


राजा भगवान वखरासिंह, अमेठी . 
राज्ञा मुहम्मद महदो अलोखां, हसनपुर 


राजा प्रताप बहादुर सिंह, कुरवर 


राजा रमेश fae, रामपुर धारूपुर ( क्रालाकांकड़ ) 
राय किशन प्रसरद सिंह, भदणो : 
राजा रघुराज बहादुर सिंह, हर्हा . 


राजा उादतनरायन सिंह रामनगर ART र 


राय राजेशरबलो, रामपुर ae ` 


नवाब-असहुल्लाक्ां, खान बहादुर 
3 
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नवाब मुश्ताकृहुसैन ; 
[जा बन्सर्पार्तासंद, जारा sy - p 
राजा शाबानगअलो खाँ, खान वहादुर, सलेमपुए 
राजा सर हरनार्मासह अहल्ूतालिया, Ho खो० आई० Fo 
राजा सैयद AY जाफर, पोरपुर | 
राजा रघुरार्जासंह, मनकापुर 6 | 
राजा दिश्विजर्यासइ, डैया 
साहिब कॉमशनर, लखनऊ 
go मेक्राबटे साहिब , - 
राना ज्ञानजंग बहादुर ; 1 
मनेजर साहिब, अवध व रुहेलंखण्ड रेलवे. E 
एजन्ट साहिब, बंगाल व नाथेवेख्ठने गेलवे 
पजन्ट साहिब, रुहेलखण्ड व कुमाऊं रेलवे - E 
gao guo जानसन aa 
fo जान ga . « 
. पौ० sago मेकिनान साहिब = | 
apo प्रेकिनान साहिब । 
पम० नोदरसाल साहिब i ॥ 
जे० gao इवेन्स साहिब 
qao जी० ब्याइस area . ५ 
ई७ डायर साहिब l 
मनेजर साहिब, इलाहाबाद बक लिमिटेड 
साहिब एक्षान्टन्ठै जनरल, संयुक्तदेश 


पक्जिक्युटिव ( काथय कारिनो ) कमिटी 
आनरेिल मिरूर जस्टिस रिचडं स्‌, के० सो०, il 
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ग्रानरेविल राय सुन्दरलाल वहादुर, सो० आई० Fo 
आ्रान्शेविल मिस्टर सो० ३० वो गूमेन्ट, BIH इन्जीनियर 
राय रामेचरन दास. बहादुर = 10: 
साहिव कमिशनर, इलाहाबाद e 
पिडित मातोलाल नेहरू 

साहिब कलक्टS इलाहावांद 

अब्दुल मजोद साहिब Rt 
इब्ह्यू० एच? Aare साहिब, सो० आई० ई० 
हाजी हाफिज़ paia +" ” | 
Ho was लारो साहिव, ईस्ट ईन्डियन रेलवे |: 
कंवर वभे वहादुर साह 9. 

अपर: इन्डिया-चेम्बर-ग्राफ-कामसे के दो प्रतिनिधि ° >: x 
मुंशों एहात्‌शाम् अली... 7 i ठा 

पण्डित राजनाथ साहिब ET 
‘ao ३० श्राकानर साहिब ~ 
सुंशो गाकुल प्रसाद ° 
go सो० पालव्होल साहिब 

राय प्राग नरायन भागव बहादुर 
जो० जे० एम हेमिल्टन साहिब $ eee 
हाफिज़ मुहम्मद हलोम ` _ 

ayo सो० बटे साहिब ; ~ 


डाक्टर तेज बहादुर सपू . ° $ 
साहिब्र चेयरमेन, म्युर्नासपल बेड, इलाहाबाद 
आबू चारूचन्द्र मित्र 


a 
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( २० ) 
जनरल (ग्राम ) कामटो E | 

देहरा , - 
१--वो० wo मेकिनान साहिब 
२--लाफनेन्ट करनैल wae जे० रेनो साहिव 
३- लाला वल्वीर सिंह 
४--ग्राशिक हुसेन मिज़ो | q 
५--खान नजफ्‌ अलोज़ां 3 : ही 
६--र्पाण्ड्त अनन्द नरायन , 
७--बाबू. ज्यातिश सरुप 


2 2 


सहारनपुर 
८- खाँ साहिब मुहम्मद नईमखाँ _ > 
९--राय मनोहरलाल वहादुर 
2 १०- खाजा मजहर हुसेन 
| ११--काज़ो नजर हसन 
| / : १२-वाघू जातो प्रसाद्‌ ` 
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i WE की फ़ेहरिस्त 
, » TO 20 AHA साहिब ने यह तञत्रीज़ पेश को कि 
ord की फ़हरिस्त खाली जय gd तजपोज़ क्रे. पेश करने” 
के वक्त उन्होंने कहा कि जिवे कदर ज्यादा रुपया जमा होगा 
उसो कदर ज्यादा WER AN पर Ayr. का “इन्तिज़ाम 
हो सकेगा | नमाइश में) Fe) चोज़ा के अलावा जित से फ़ायदा 
प्रहुँचने को. उम्मेद 'हो, Val बातें! का इन्तिजाम AT जरूर 
करना Alea जिन 'से faa बहले | सब जानते ' हे कि 
अगर लोगों को सिफे इस लिये SATA जाय कि वह आकर 2 
कळ सीखे तो वह नुमाइश में आने में प्रसोपेश करेंगे 
लेकिन अगर उन को, दिल बहलाने ओर -तमाशां के लिये 
और उसी घिलसिलेः मे. कोई फायदेमन्द बात सीखने के लिये 
बंलाया जायगा तो वह शोक से आयेंगे। इस काम के faa 
गवनैमेन्ड ने दो लाख रुपया खच करना AA किण हे झर 
इसके अलावा यह Hed हे कि लोग-जेपा कि जनाब नवाज 
लफ्निनेन्ट गवनेर बहादुर ने कहा हे. अगर ज्यादा नहीं 
ता, तीन लाख सप्रथा चन्दे से जमाकर ढं | यह Tawa 
मनासिब हे क्रि इस रुपये के लिये चन्दा जल्द [कया जाय 
क्योकि कमिटी अपना काम उस' वक्त तक नहीं कर सकतो 
जब तक कि उस के पास रुपया न हो। ओआकानर साहिब, ने 
जलसे के लागा को ध्यान दिलाया कि उन पुबको Gitex 
"जह हे कि वह उन कुल Wa! के लिये जा आइन्दा AHI 
का इन्तिजाम HL एक नज़ीर इस बात का कायम कर द [क 
नमाइश के, खुलने को दिन कुल इन्तिज्ञाम पुरा हो जाय ॥ 


a 


a a 
` ` a a 
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ग्रानरोबल Wied मदनमाहन मालवोध साहिब ने इस 
तजवोज के पोषण करने के वक्त ( हित्दुस्तानी ज़बान में) ' 
यह कहा 


इस रिज्ञोल्यशन का मंनशा यह हे कि जे नुमाइश 

सन १६१० 20 में हागो उसके TU. Gear इसा वक्त शुरू 

Sao जाय ।' यह आप जानते हें कि चन्ठे के ,नाम से हर 

एक को परेशाना होतो हे । ओर बातें ता अच्छी मालम होतो 

हें मगर जब कहा जावे कि (चन्दा) दोजिये ता किसो कदर 

AMAL होता .हे । लेकिन हेर काम के, {लाये मये फो ज़रूरत 

। लाग अकसर चन्दा देने में पतोपेश “किया करते हें 

लेकिन एक बात जहर हे कि जन यह कहा जाथ कि) 

अगर आप दस रुपया चन्दा दुगे ता हजार गुना फ़ायदा होगा) 

ता आप खुशी से चन्दा टगे 1 इस लिये घड ज़छूरो हे कि में कुछ 

j येसो ISTE ज़ाहिर करूं ओर कारण ब॑तलीऊं जिनसे आप का 

\ - मालम हो. कि यह चन्दा मल्क-की बेहतरो के लिये हे । 

इस मल्क हिन्द में ममालिक मत्तहिदा उस करे” जिगर 

। के तार पर है, यानी उमदा से उमदा हिस्सा है | शह वह 

| हिस्सा हे कि fea सलतनत में और मसलमान सलतनत 

में भो यहीं राजधानी- थी । इस जलसे में भो नवाब; महा 

राज) राजे, हजारा बरस के पुराने ख़ानदानों के रेस तशरीफ़ 

॥ . रखते हें । ब्रहूत कम लफ्निनेन्ट गवनेर ऐसे हैं जिनके ऐसा 

एखर हासिल हो जेसा कि हमारे लाट साहिब का हासिल 

हे । पस यह RST की बात है कि इस सबे के मकाबिले में 

दुसरा सबा हिन्द में नहीं हे मगर अफ़सोस इस बात का 
हे कि इस में दस्तकारी को बहुत कम तर्को हे ॥ 


ta 
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* सी बरस पहिले यहां को हालत और थी । जिए कदर 
हमार बदन प्र विलायत के कपड़े- अब पाये. जाते हें 
` उससे ज़्यादा jaama के लोगों A बदन पर: हिन्द्र 
.स्तान के कपड़े पाये जाते «ये । सो बरस में हालत 
बदल गई । आप के मल्क को तिजारत कम हो गई 
ऑर आर मल्को की, हिँजारत बळ गड । यहां परवरिश 
` का ज़रिया' ज्यादा तर खेती हे | धरता. मात्रा से खानी 
मिलता हे लेकिन धरती माता कमी wa’ नहीं देती, 


j 
| 
| 
कभो पानो नहीं बरैसता--जिसुत्रों को तकलीफ़ होतो | 
हे । उवनेमेन्ट At कहत के इन्तिजाप को क्र करनी . : 
|; 


पड़ती हे, लेकिन सन्न से, ज़्यादा फिक्र काश्तकार को होती 
हे कि हाथ जिन्दगी कपे. (बसर) हो । कहत का कमो शन सन्‌ 
oc में बैठा था saa लिखा था कि fan खेती से मल्क 
की बेहतरो नहीं हौ सक्तो; जब गल्ला नहीं -पेदा होता 
तो adi fama हो जातो हे । इस लिग्रे जब तक दस्तकार 
न हो काम नहीं चल सकता ॥ 


यह जड़े फर ओर खुशी की बात है कि हमारे लाट साहिब - 
पहिले ATGAS गवनैर हें,जिन्हें ने दस्तकारी ओर हुनर की 
तरफ़ CASTS की हे ओर टेक्निकल एज्युकेशन के मताल्लिङ्ग . ` 
एक तजवीज़ गवनेमे ठ-हि नद्‌ को भेजो हे जा में उ“्मेद करता - 
हुँ मुफोद्‌ am ओर जिप से लोगं को आमदनी बढ़ जायगो। .... 
दो तरह से आदमी सोखता हे, एक अपने मल्क के तरोक AL 
देख कर ओर WH दसरे मल्क के तरोक़ा को देख करं | अगर 
आप दसरे ArH का तरङ्गा न देखो ते आप्नो अपने ही HER 
का पराना तरीका अच्छा मांलम होगा | अगर आप (एक) बांस 
१ x 4 


m a 
» 


® ¢ a 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, HaridWat 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


® ra 
; न 


Al 
sy 


V 


के टकडे के देखे किजापान के कारोगर दा आने के (aig) .. 
के CaS को ऐसा-बना द > कि आप डवे दि रुपया ८: 


> 


८५ ७ 


e 
Ex 


खरीद लेते हँ, ता आप ह चाहेंगे कि यहां के कारागर = 


aa हो हो जाँय॥ ” ८ ` 


श से दा फ़ायदे होगे स्क, खेती की ATH, हषर 
antl al तरक्लो । अमेरिका [सग जसग्चत/की तरक्की से 
Saane हो गया .हे ओर वहाँ बेहद Baa बढ़ गै 
हे। वहां के लाग Saad रहते हें कि खता में पांच कैसे डाल, 
ओर हल केसे जातें । इसो से AHI RE | थी जा तरक्की नहीं 
ek उस को वजह यह हे लेग प्राने तरोक्रा पर (चल 
जाते हैं, ओर इसमें गवनेम्रेन्ट ओर, ज़मोंदार आर रिया सन 
को याडो याडो गफलत हे | यहां जहां) मसलन) यक ala 
में एक मन गल्ला पैदा होता हे, अर्भारका का काश्तकार 
उतने हो.में दो मन पेदा करता है ॥ 


zan में अब से सा बरस पाहिले इंगालस्तान सब 
से अव्वल था । जरमनो ने*जब होश किया ता'बहूत त 
TH की । अब यहां तक हो गया हे किः जरमनो की स 
स्ती चोज इस कदर AGIA से आती हें कि हर जगह 
बाज़ार में उनको रेल बेल होतो है । इसी तरह सब स्कं में 
दस्तकारी को AR हुदै लेकिन आप के मुल्क में दस्तकारा 
कम हो गई । दसरे मलक को. चो आने लगी आर जा लाग दस्त 
कारो से कमाते हैं उन का रोज़गार बहुत कम हो ग्या | पहिले 
एक आदमी को एक सेर खाने के लिप्रे मिल जाता था, अब ATA 
दी बढ जाने से उसो एक्क सेर में चार आर्दामथों को निबाह करना 
पड़ता हे । इस लिये ज़हूणे है कि हिन्दुस्तान मे ज़राअत को तरङ्गा, 
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SU ताक लागों का पेट भरे और नुमाइश इस में मदद देगी । 
n लाट साहब ने कल्ह नेनी में WA का कासवाना खालने के 
बुक्त अपनी उमदा स्पीष में फ्रमापा था कि कितनी कसरत 
ˆ से चोनो दुसरे मुल्क से आती “हे ओर दसरे झल्को में गन्ने से 


शकर बनाने क्रे तरोक में AL ACH हो गई Bi मगर हम 
प्राने तरोक पर चने जाते? हें । नमाइश में हर जगह की 
चोनो के नतने होंगे Ae आप का मालम होगा कि दसरे 
मल्कां में केसी उमदा चीज़ तेग्यार होता हें। जब आप यह 
देखगे ता.आप क्षे भी बेहतरो को QUET होगी ओर इस 
सेमल्ङ्गं को दालत ASM ॥ 


= 


"प जिन का ब्दी ने दिया हे उनको लाज़िम हे झि अपने 
हतर 


गरोच भाइयों की ACH को कोशे करें। इस हालत के जे 
` करते मे नपाइ श मददगार होगी और आप की आंखें खु नगो | 
गवर्नमेन्ट और) राजा महाप्राजाओं को तरीफ़ यही हे कि गरोबों 
को मदद करें | पस बड़ी SUM का माझा हं क लाट साहिब 
बहाउर ने नमाइश को तजवाज़ Al. = | अस्सा ने जब यहां 
नमाइर्रा Ss यो आर बनारस म॑ मा AACA क सताल्लिक्ष णग- 
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होना कबुल करने की निस्बत जनाब नवाब aas ~ ||| 
गवनेर बहादुर के. घन्यवाद का वोट {दथा गया जिस ey ` `. f 
तजवोज़ आनरेबिल राथ श्रीराम aut ने की ओर 
जिसका पोषण asec मजोद शाहिब ने किया ॥ / th) 


जनाब नत्राब HBAS गवर्नर बहादुर” Aum 
के वोट का जवाब दिया । लाट साहिब बह्यूदर ने “८... ,. 
जलसे के लोगों को विश्वास दिलाग्या कि उन al, इस 
जलसे का सभापति होने से सचमच खी हे ओर उन्हा 
ने जलसे के लागों को इस बात की मबारकब्राद दो कि 
उन्होने RAFA को vam होकर प्रोरन Ree कर 

faut | लाट साहिब बहादुर ने फरमाथा कि इस से मझ का 
यः-साफ़ तोर घर मालम हो गथा क्रि एब साहिबों की यह - 
सचमुच EMSS ओर पक्का इराठा हे कि नमाइश की तज- 
वीज़ में अच्छो सफलता avi ' 9 


pr 


CN 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| ¥ “= ge Dang ॥ 3 p Ik p q ot छी s 
A « Digitized by Arya Samaj undation, Chennai and eGangotri 
| | ©- è £ > 3 Ss 


| ७ दद és ` | : ¢ so क 
q € A s f. ; k PE ae 


© ० 2 [NONE 
‘Sa. डा. निगम शर्मा स्मृति वंग्रह . 
Qa अध्यक्ष संस्कृत विभाग 7 
६. gga कागड़ो विश्वविद्यालय, हरिद्वार - 
के. च धि 5 a ite i 


ea - Ah, Yer द ECS 
. : ® $ X 
i . ¢ 
à @ « Pr ence Es $ 
A हि NO ही टा 
“४,952 é a 


~ 


Chennai and eGangotri 


c 
2 
= 

© 
Te 

(= 

3 

0 


sit 


ndation Chennai and eGangotri 


i 


| Samaj F 


Digitized by A 


